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सनन नसाई 


हदीस ने ३ है । ः्ढु ६9 


हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


>2240%$2 5205 ५0-८६ 
(&क्कत 7 गण्ण्मएकजी अन्जुमन ख़ुद्दमुल कुरआन वल हदीस, जोधार 
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तालीफ॒ 
0५... ८2.१४ (४ 


५५९ अहमद बिन ॥८ध ग॥३ 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात €हन्‍ जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) ॥ | (8) 
॥ 
तहकीक व तख़रीज | 
हफ़िज़ अबू तहिर जुबैर अली जई | हदीस नम्बर 2092 से 3086 
| हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- | दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 


हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन । कै जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


29409 ८205 ५0:६४ 
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74 लीक ७५ 
2 आम है. 
इमाम अब्दुरहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


- तहकीक व तख़रीज :- 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जर्ड 
हिन्दी तर्जुमा 


- उर्दू तर्जुमा - दारूत-तर्जुगा, शोबा नश्टे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन “है कि जगीआत अहले हदीस, जोधपुर (राज,) 


; 
| 
| 
॥ 
[ 
! 
| 
|| 


"न थक 5 


7“. नथ्थ मश्कज़ी अन्नुमन म़ुद्दाभुल कुरआन वल हृदील,, जोधपुर... ४ 
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इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी कां उल्लंघन करने वालौं के ख़िलाफ़ कठोर 


मौलाना जमशेद आलम सल्फी (63758-92334) 


लेज़र टाइपसेटिंग अ#दुल वाजिद, (99506-9697) 
मेब्रेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82398-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंग आदर्श - आफसेट,. स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, . जोधपुर 
हि 92444-8574 
बाइंडिंग कमाल बाईएण्डिंग हाउस 
मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 


तादाद पेज [6600 |] _ तादाद कॉर्पी 500 (पांच सो) 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) | अप्रेल-202। क़ीमत 800/- (आठ सौ रुपये) 


प्रकाशक मर्कजी अन्जुमन खुद्यामुल कुरआन वल हदीत, जोधपुर 
जेरे निजरानी शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, ओधपुर-ताजर्थान 


मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 0-23273407 

सल्फी बुक सेन्टर, 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007 

मोहम्मद अब्बास, 903, बड़े ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान 

लखनऊ, यूपी. फोन: 979348234 

मकतबा अलफहीम, 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-222203 

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, 

इस्लामिया सीनियर थोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
मऊ, (यूपी) 2750। फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज,) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70/48-9855 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 
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9899693655, 9958923032 

'तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223। 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-547 

सैफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, ॥ 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 

मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 

अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 

कच्छ (गुजरात) 09429-7॥ 

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 

नं. 70, सीकर। फोन: 7742457343 
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(८377 स्‍िॉषनषाणसण 89 0772 4, 
फेहरिस्तेमजामीन 


... रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व बाब: (3) इस बारे में रिब्ड की हदीस में मन्सूर 
: मसाडल 29 के शागिदों का इड़ितलाफ़ 
बाब: () रोजे की फ़र्ज़ीयत 49  बाबः (4) (क़मरी और इस्लामी) महीना 


कितने दिन का होता है? और हज़रत आयशा की 49 , 


बाब: (2) रमज़ानुल मुबारक में एएसान और 27. इस हदीस में ज़ोहरी के शागिदों का इख़ितलाफ़ 
सख़ाबत करने का बयान 


बाल: (१5) इस बाब में इब्ने अब्बास (.# 
बाब: (3) माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़्जीलत 29 व हर का यान ने (के) 5॥ 


-बाबः (4) इस रिवायत में हज़रत ज़ोहरी के 
शागिदों के इखितलाफ़ का बयान 
बाब: (5) इस रिवायत में मामर के शागिदों के 


30 बाख:ः (१6) इस बारे में हज़रत सअद बिन 
मालिक की हदीस में इस्माईल के शागिदाँ का. 52 


इंड़ितलाफ़ का बयान 32. इंड़ितलाफ़ कर प्र 
बाज: (6) माहे रमज़ान को (प्लरिरफ) रमज़ान जब: (१7) इस बारे में हज़रत अबू सलमा 

कहा जा सकता है (मर) अजन 36 हदीस में यहया बिन अबी कसीर के शागिदाँ का 53 
बाय; (7) मुख्तलिफ़ इलाक़ो केलोगो का बंद... ताक 

देखने में इडितलाफ़ बाल: (8) सहरी खाने की तगग़ींब 56 


बाथ: (8) रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये जबाब: (9) इस हदीस में अन्दुल मलिक बिन 


एक आदमी की गवाही के कुबूल होने का बयान इख़ितलाफ़ 
39 अबी सुलेमान के शागिदों का इख़ितलाफ़ (किये 57 
और सिमाक की हदीस में सुफ़ियान के शागिदों के रिवायत मौकूफ़ है या मर्फूअ) 


इखि्तिलाफ का जिक्र सह बाज़ार से (आख़र 
बाब: (9) बादल हों (और चाँद नज़र न आये) बाब: (20) ख़ोर से (आख़री वक़्त 

तो शाबान के तीस दिन पूरे करना और हज़रत अबू में) खाने.का-बयान, और इस हदीस में ज़िर के. 59 
हुरह () से नक़ल करने बालों के इड़ितलाफ़. -.. शागिदों का इड्तिलाफ़ 

का ज़िक्रे बाब: (2) सहरी ओर फ़ज्न की नमाज़ में 


बाब: (0) दर्ज ज़ेल हदीस़ में हज़रत ज़ोहरी के कितना फ़ास़ला होना चाहिए? ण 
शागिदों का इड़ितलाफ़ बाब: (22) इस रिवायत में क़तादा के शागिदों 
बाज: () इस हदीस में उबेदुल्लाह बिन उमर 44. हिशाम और सईद के इस़्तिलाफ़ का ज़िक्र (कि 
के शागिदों का इख़ितिलाफ़ हिशाम ने इसे हज़रत ज़ैद बिन साबित (#&) की. 64 
बाबः (१2) हज़रत इब्ने अब्बास की हदीस में 46 रिवायत बताया है जबकि सईद ने हज़रत अनस 


अम्न बिन दीनार के शागिदोँ का इखितिलाफ़ (#) को) 


बाल: (23) ताख़ीर सहरी की बाबत हज़रत 
आयशा (७) की हदीस में सुलेमान बिन मेहरान 

के शागिदाँ का इड्ितिलाफ और उनके लफ़्ज़ी हैः 
इड़ितलाफ़ का जिक्र 


बाबः (24) सहरी खाने की फ़जीलत 65 


बाबः (25) सहरी के लिये दावत देना 65 


बाब:ः (26) सहरी को गदा (सुबह का खाना) 
कहना 


बाज: (27) हमारे ओर अहले किताब के रोज़े | 


में फर्क? 


बाब: (28) सत्तू ओर खजूरों के साथ सहरी 


करना । 


बाबः (29) अल्लाह तआला के फरमान: 

खाओ ओर पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फ़ज् न 
की सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) हो 
जाये।' का मतलब 


बाब: (30) तुलूओ फ़ज् कैसे होगा? 69 


खाद: (37) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने रे 
से पहले रोज़ा रखना 


बाब: (32) इस हदीस में हज़रत अबू सलमा के 


खाब: (37) शक वाले दिन का रोज़ा रखना. 80 


खाब:ः (38) शक वाले दिन (एक ख़ास़ हालत 5 
में) रोज़ा रखने की रुख्सत 

बाबः (39) जो शख़्स रमज़ानुल मुबारक में 

ईमान और स़वाब के मद्दे नज़र सियाम व क़याम 

करे, उसे क्या सवाब मिलेगा? और इसकी बाबत 
बारिद हदीस में ज़ोहरी के शागिदों का इडितलाफ़ 
बाख: (40) इस रिवायत में यहया बिन अबी 

कप्तीर ओर नज्र बिन शेबान के इख़ितलाफ का... 68 
ज़िक्र 

बाब: (47) रोज़े की फ़ज़ीलत ओर हज़रत 

अली बिन अबी तालिब की हदीस में अबू इस्हाक़॒ 9॥ 
के शागिदों का इख़ितलाफ़ 

बाज: (42) इस हदीस में अबू सालेह के 
शागिदों के इख़तिलाफ़ का ज़िक्र 

बाब:ः (43) रोजेदार की फ़ज़ीलत के बारे में 
हज़रत अबू उमामा (#) की हदीस में मुहम्मद 98 
बिन याकूब के शागिदाँ के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


93 


खाब: (44) जो शख़्स अल्लाह की राह में एक 
रोज़ा रखे, उसका स़वाब और इस बढरे में वारिद 


दो शागिदों यहया बिन अबी कस्तीर और मुहम्मद 72. हदीस के बयान में सुहेल बिन अबी सालेह के रे 
बिन अग्र का इख़ितलाफ शागिदौ के इड़ितिलाफ का जिक्र 

बाज: (33) इस बारे में अबू सलमा की हदीस 73. अबः (45) इस रिवायत में सुफियान सौरी के ५4 न 
का बयान शागिदों के इख़ितलाफ़ का बयान 

खाद: (34) इस रिवायत में मुहम्मद बिन बाज: (46) सफ़र में रोज़ा रखना मकरूह है? 84 
इब्नाहीम के शागिदों का इड़ितलाफ़ (कि कुछ ने बाज: (47) वह सबब जिसकी बिना पर ये 

इसे हज़रत उम्मे सलमा($) की तरफ मन्सूब किया अल्फ़ाज़ कहे गये, और इस बारे में वारिद हज़रत 

है और कुछ ने हज़रत आयशा (-#) की तरफ) जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#») की हदीस के. 45 
बाज: (35) हज़रत आवशा (.$) की हदीस में बयान में मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के शागिदों के 
रावियों के इड़ितिलाफ़ का बयान इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 

बाबः (36) इस हदीस में ख़ालिद बिन मझदान 79. शबः (48) अली बिन मुबारक के शागिदों के 


के शागिदोँ के इख्तिलाफ़ का ज़िक्र 


इख्तिलाफ का जिक्र 


बाज: (49) उस शख़्स के नाम का ज़िक्र (जो 
मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और हज़रत जाबिर_47 
(») के दरम्यान है) 


बाब: (64).जो शख़्स रमज़ानुल मुबारक में घर 
में मौजूद था, उसने रोज़ा रख लिया, फिर सफ़र 447 
शुरू-किया तो सफ़र में बह रोज़ा खोल सकता हे 


खाद्य: (50) मुसाफ़िर को (वक्ती तौर पर) 
रोज़ा माफ़ होने का ज़िक्र और इस बारे में हजरत 
अम्न बिन उमय्या ज़मरी (.#) को हदीस (के 
बयान) में ओज़ाई के शागिदों का इख़ितलाफ 


420 


खाज: (54) इस हदीस के बयान में मुआविया 
बिन सलाम और अली बिन मुबारक का 423 
इख़्तिलाफ़ 


बाल: (52) सफ़र में (बसूरते मशक़्त) रोज़ा 


रखने से न रखना अफज़ल है 728 


बाल: (53) इस बात का बयान कि सफ़र में 
रोज़ा रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने वाले 29 
की तरह है 


बाज: (54) सफ़र में रोज़ा रखना, और इस बारे. 


में हज़रत इब्ने अब्बास (#) की हदीस में 430 
नाक़िलीन का इख़्तिलाफ़ 
बाखः (55) मन्सूर के शागिदों के इखघितलाफ़ 434 


का जिक्र 


बाव: (56) इस बारे में हजरत हम्ज़ा बिन 
अग्र(#&) की हदीस में सुलेमान बिन यसार के. 33 
शागिदोँ के इख़ितिलाफ़ का ज़िक्र 


खाबः (57) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र की हदीस 


में डर्बा के शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 436 


बाब: (58) इस रिवायत में हिशाम बिन उर्वा के 


शागिदोँ के इडितलाफ का ज़िक्र झा 


बाबः (59) इस हदीस में अबू नज्य मुन्जिर 
बिन मालिक बिन कुतआ के शागिदों के २439 
इख़ितलाफ़ का ज़िक्र दि 


बाल: (60) मुसाफ़िर को इजाज़त है कि कुछ 


ोज़े रख ले कुछ छोड़ दे 743 


बाब: (62) हामिला और मुज़िंझा (बच्चे को 


दूध पिलाने वाली) को रोज़ा माफ 342 


बाब: (63) अल्लाह तआला के फ़रमान की 


तफ़्सीर 443 


बाब: (64) हेज़ की हालत में (वक़्ती तौर पर) 445 
रोज़ा माफ़ होना 


बाब: (65) रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत 
हैज़ से पाक हो जाये या मुसाफ़िर घर आ जाये तो 47 
क्या बाक़ी दिन का रोज़ा रखें? 

साब: (66) जब रात को रोज़े की नियत न हो 
तो क्या दिन के वक़्त नफल रोज़ा रख सकता है? 


448 


बाब: (67) रोज़े की नियत ओर इस बारे में 

हज़रत आयशा (.&) की हदीस़ (के बयान 449 
करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के शागिदाँ 

का इख्तिलाफ़ 


खराब: (68) इस बारे में हज़रत हफ़्सा की हदीस 454 
में नाक़िलीन का इख़्तिलाफ़ 


बाबः (69) अल्लाह के नबी हज़रत 


दाऊदा(5%8) के रोज़े का बयान 59 


बाब: (70) नबी (४), आप पर मेरे माँ बाप 
कुर्बान हों, के रोज़े का बयान और इस बरे में 
वारिद रिवायत के नाक़िलीन के इख़ितलाफ का 
ज़िक्र 


बाब: (7) इसके बारे में वारिद हदीस में 
हज़रत अता के शागिदों के इख़ितलाफ़ का जिक्र 
बाल: (72) हमेशा रोज़ा रखने की मुमानिज़त 
(मनाही) और इस बारे में वारिद हदीस (के 
बयान) में मृतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह के शागिदों 
का इखितिलाफ 


बाब: (73) इस र्वायत में गेलान बिन जरीर .,. जकात का मफ़्हूम व मानी 

के शागिदों के इड़ितलाफ़ का जिक्र ज़कात से मुवाल्लिक़ अहकाम व 270 

बाब: (74) लगातार रोज़े रखना? 475 . मसाइल है 

ाब: (75) दो तिहाई दिलों के रोज़े और इस बाब: () ज़कात की फ़र्ज़ीयत 244 

23239007:04 में रवियों के... 776 बाब: (2) ज़कात रोक लेने पर सछत वईदद 26 

बाब: (76) एक दिन रोज़ा रखना ओर एक दिन बाब: (3) ज़कोत से इन्कार करने वाले का 220 

इफ़्तार करना और इस बारे में हजरत अब्दुल्लाह नगर ज 

बिन अम्र ($) की हदीस बयान करने वालों के बाब: (4) ज़कात न देने वाले की सज़ा 222 

अल्फ़ाज़ के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र बाब: (5) ऊँटों की ज़कात 223 

बाबः (77) इस हदीस में इससे कम व बेश बाबः (6) ऊँटों की ज़कात न देने वाले की सज़ा 229 

हे का ज़िक्र ओर इस बारे में हज अबललाह 485. बाबः (7) जब ऊँट घर वालो केदूध औ ५, 
अम्न (#») की हदीस़ बयान करने वा सवारी वगैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं 

इंडितलाफ का लिंक अल का ज़िक्र . नर ज्न्ज्ज खाब: (8) गायों की ज़कात 232 

042 22402 2%%2 055 के बाब: (9) गायों की ज़कात नदेनेवालेकी. 4 

(#) की हदीस़ बयान करने वालों के इड़ितलाफ पड कक 

का ज़िक्र बाब:ः (0) बकरियों की ज़ंकात 235 

बाब: (79) महीने में पाँच दिन रोज़े रखना... 92 धिि १) बकरियों की ज़कात न देने वाले 238 

खाब: (80) महीने में चार दिन रोज़े रखना... 93 जाय, तर अक्ता अलग जानवरों को इकट्ठा 

बाब; (84) महीने में तीन दिन रोज़े रखना. 494 या इकट्ठे जानवरों को अलग अलग करना (मना 239 


बाबः (82) हर माह तीन रोज़े रखने के बारे में 
अबू हुरैरह (४७) की हदीस के बयान करने में 
अबू उस्मान के शागिदोँ के इस््ितिलाफ का ज़िक्र 


95 


है) 


बाब: (3) हाकिम का, स़दक़ा देने वाले के 


लिये दुआ करना 25 


खा: (83) हर माह तीन दिन किस तरह रोजे 

रखे? ओर इस बारे में हदीस बयान करने वालों के 98 
इख़्तिलाफ का ज़िक्र 

बाब: (84) महीने के तीन रोज़ों वाली रिवायत 

में मूसा बिन तल्हा के शागिददों के इड़ितलाफ़ का 20 
जिक्र 


बाल: (85) महीने में दो दिन रोज़ा रखना 20 


बाख: (4) जब कोई स॒दक़ा वसूल करने बाला 


हद से तजावुज करे तो? 202 
बाब: (5) मालिक ज़कात अपनी मर्ज़ी से 

देगा, स़दक़ा लेने वाला अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा हि 
बाब: (6) घोड़ों की ज़कात 246 
'बाबः (47) गुलामों की ज़कात 248 
बाब:ः (8) चाँदी की ज़कात 249 


बाब: (9) ज़ेवरात की ज़कात 


बाबः (20) जो शख़्स अपने माल की ज़कात 
नदे तो? 


बाबः (2) ख़ुश्क खजूरों की ज़कात 


बाब: (22) गंदूम की ज़कात 


बाब: (23) मुख़्तलिफ़ क़िस्म के गल्लों की 
ज़कात 


बाब: (24) कितनी मिक्दार (मात्रा) में ज़कात 
वाजिब होती है? 


बाबः (25) किस ज़मीन में ठश्र और किस में 
निसफ ठश्र वाजिब है? 


बाब:ः (26) अन्दाज़ा लगाने वाला कितना 
छोड़ दे 


मुस्तहब वक़्त 


बाब: (37) सदकतुल फ़िर में खजूर देना. 274 
बा: (38) (सदक़-ए-फ़िल में) किशमिश 5 
(देना) 
बाब: (39) स़दक़-ए-फ़िलर में आटा देना... शा 
बाल: (40) गंदुम देना शा 
बाब: (47) सुल्त देना श8 
' ब्ाब: (42) जो देना 278 
बाब: (43) पनीर देना श9 
खाद: (44) साअ कितना होता है? श9 
बाबः (45) स्रदक़तुल फ़ित्र की अदायगी का 8 


बाब: (46) एक शहर की ज़कात दूसरे शहर ले 


बाब: (27) अल्लाह के फ़ममान की तपफ़्सीर 26/ जाना? 282 
बाय: (28) खान (माइन्स) (से निकलने वाली खाद: (47) जब कोई शख्स ला इल्मी में 
मज़दनियात) का बयान ज़कात किसी गनी को दे बैठे तो? 283 
बाज: (29) मक्खियों के शहद में जकात_ 265. द्ञाब: (48) हराम (चोरी, ख़्यानत कोरह) के... 284 
बाब: (30) रमज़ान की ज़कात (सदक़तुल माल से सदका देना 
फ़िल्) फर्ज़ है श्ठा 

खाद: (49) कम माल वाले का मशक़त से 56 
खाल: (3) गुलाम और लोण्डी पर भी ज़काते 58. कमाया हुआ माल ह 
रमज़ान (प्रदक़तुल पाप कया 7 फर्ज़ है चर बाज: (50) ऊपर वाला हाथ 289 
400 (म्रदक़तुल फ़िल) खाब: (54) ऊपर वाला हाथ कोन सा है? 290 
बाब: (33) ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फर्ज़ बाज: (52) नीचे वाला हथ 294 
है, ज़िम्मियों पर नहीं बाब: (53) सदका ऐसा होना चाहिए जिसके श्र 
बाब: (34) सदक़तुल फ़ितर कितना फ़र्ज़ किया बाद भी स़दक़ा करने वाला गनी रहे 
गया? बाब: (54) इसकी तफ्सीर व वज़ाहत 292 
बाब: (35) स़दक़तुल फ़िर की फ़र्ज़ीयत 24. जबः (55) जब कोई मोहताज शख्स सदक़ा 293 
ज़कात का हुक्म उतरने से पहले थी करे तो क्या उसे वापस कर दिया जाये? 
बाब: (36) स़दक़तुल फ़िलर की मिक़्दार का 272. शबः (56) गुलाम का (मालिक के माल में 298 


बयान 


से) सदका करना? 


बाब: (57) औरत का अपने ख़ाविन्द के घर से 556 
स॒दका करना? 


बाबः (76) मिस्कीन की तफ़्सीर (कि वह कौन 
है?) 320 


बाब: (58) औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त 
के बगैर अतिया न दे 


322 


बाब: (77) तकब्बुर करने वाला फ़कीर 


खाब: (78) बेवा के लिये दौड़ धूप करने वाले 


बाब: (59) सदके की फ़ज़ीलत 297. की फ़ज़ीलत 
बाब: (60) कोन सा स़दक़ा अफ़ज़ल है? 298. बाबः (79) मुअल्लफतुल कुलूब का बबान 324 
बांखः (6१) कंजूस आदमी का स़द॒क़ा 300. बाबः या 300 कोई ताबान उठा ले उसे 326 
बाब: (62).गिन गिन कर सदक़ा करना? 304 वन 

| बह पे जवान कक बाल: (84) यतीम को सदका देना 326 
न सम नमन लाल ० (63) ्लाक् ब्वसक- बाबः (82) क़राबतदारों को सदका देना. 330 
दिला थे भ्दक़ा ग़बत 4६ बाबः (83) माँगना 332 
बाब; (65) सके के बरिसिफ्स्ति कल बाब: (84) नेक लोगों से माँगना 333 
कामेयाए 306 खाबः (85) माँगने से परहेज़ करना 334 
बाल: (66) सदक्े में फ़़ करना 309 (8 6) लोगों से कुछ न माँगने वाले कीः व 
बाद: (67) ख़ज़ान्ची अपने मालिक की थे बड 
इजाज़त से स॒द॒क़ा करे तो उसे भी सवाब मिलेगा 40.. बाबः (87) गिना कण अफसर तारीफ 336 
बाब: (68) छुपा कर सदक़ा करने वाला 3 गया (38) के आय (लिस्ट का उ3 
आज! बज, 00) सवतको फन जरफा ) देकर ने जतलाने ्स्प 372 ब्राबः (89) झरगार के साथ माँगने वाला कौन (438 
बाब: (70) साइल को (कुछ न कुछ देकर) * है? 
रुख़्सत करना चाहिए अप बाख: (90) जब किसी शख़स़ के पास 
बाब: (7) जिस शख्स से माँगा जाये और वह न] (चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी मालियत 339 
नदे तो? की और चीज़ हो तो? 
बाज: (72) जो शख़्स अल्लाह ( ७७ ) के बाब: (9) कमाई कर सकने वाले ताक़तवर 
नाम पर माँगे | शख्स के लिये माँगना जायज़ नहीं दा 
बाब: (73) जो शख़्स अल्लाह तआला की बाब: (92) हाकिम (साहिबे इक्तेदार) से 
जात का वास्ता देकर माँगे 320: > भागा का 
बाबः (74) जो शख़्स अल्लाह के नाम पर 37. औबः (93) ऐसी चीज़ का सवाल करना 32 
माँगे और ख़ुद उसके नाम पर न दे? जिसके बगैर चारा न हो 
बाब: (75) जो शख़्स (अल्लाह तआला के 38.. जाबः (94) जिसे अल्लाह तआला माँगे बगेर 2486 
नाम पर) दे उसका स़वाब? कोई माल अता फ़रमाये? 


बाब: (95) नबी (४६) को आल को स़दक़ात 


बाब: () अदायगि-ए-हज, अदायमि-ए- 


जमा करे पर मुक़र्रर करा? अर कर्ज के मुशाबा है 0 
बाग: (96) किसी क़ौम का भाँजा भी उनमें 354.. आज: (2) औरत का मर्द की तरफ़ से हज हा 
शामिल होता है करना 

बाल: (97) किसी क़ौम का आज़ाद कर्दा 352. जब: (१3) मर्द का ओरत की तरफ़ से हज आ4 


गुलाम भी उस क्रौम में शामिल है 


करना 


बाज: (4) मुस्तहब ये है कि आदमी की तरफ़ 


बाब: (98) नबी (%#) के लिये सदक़ा जायज़ 

नहीं 352. सैउसका बड़ा बेटा हज जे 

खाब: (99) जब स़दक़े की हेसियत बदल जाये 353. औाबः (52 बच्चे को हज करवाना 376 

(तो हुक्म भी बदल जायेगा) बाब: (6) नबी-ए-अकरम (#६) हज के 

बाब: (00) स़दके का माल ख़रीदना 354 लिये मदीना मुनव्वरा से कब चले ?मवाक़ीत का 378 

बयान 

हज का मफ़्हूम व मअूना 

हज से मुताल्लिक़ अहकाम व 358  मवाक़ीत का बयान 379 

मसाइल खाब: (7) मदीने वालों का मीक़ात 379 

बखाबः () हज की फ़र्ज़ीयत का बयान 359 बाब: (8) शाम वालों का मीक़ात 380 

खा: (2) उम्रे के वाजिब होने का बयान 36।. बाबः (9) मिस्र वालों का मीक़ात 38] 

बाब: (3) हज्जे मबरूर की फज़ोलत 362. बाब: (20) यमन वालों का मीक़ात 383 

बाय: (4) हज को फ़ज़ीलत 363. कब: (2) नज्द वालों का मीक़ात 362 
(69 ले आ कतीजत बाल: (22) इराक वालों का मीक़ात 383 

झा: 5): न 30 बाब: (23) जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर 

बाद: (6) पे दर पे हज ओर उम्रा करने की 366. रहते हों 384 

फ़ज़ीलत क्र बाब: (24) जुल हुलैफा में पड़ाव डालना __ 385 

बाल: (7) उस फ़ौत शुदा की तरफ़ से हज कला बाब: (25) बैदा का बयान 3687 


जिसने हज की नज़र मानी हो (मगर पूरी न कर 
सका हो) 

बाबः (8) जिस मय्यत ने (फर्ज) हज न किया 
हो, उसकी तरफ से हज करना 


३67 


बाबः (26) एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना 387 
बाब: (27) मुहरिम का गुस्ल करना 389 


बाबः (28) एहराम में वर्स और ज़ाफ़रान से रंगे 


बाब: (9) ज़िन्दा शज़्स सवारी पर न बैठ सकता 40 हुये कपड़े पहनने की मुमानिअरत 

हो तो उसकी तरफ़ से हज किया जा सकता है बाब: (29) एहराम की हालत में जुब्बा पहनना 392 
बाब: (40) जो शख्स उम्रा न कर सकता हो, 0 (30) मुहरिम के लिये क़मीस़ पहनने की 
उसकी तरफ़ से उम्रा करना मुमानिअरत 


[सुनन नस | ९ 
जा (3॥ 2 हज 2 कम (और शलवार 394... आबः (49) उम्रे और हंज का इकट्ठा एहराम आई 
गैरह) पहनने की मुमानि> बाँधचना हा 
बाब: (32) जिस मुहरिम के पास तहबन्द न 394. औबः (50) तमत्तोअ का बयान £/4॥ 
हो, वह शलवार पहन सकता है बाब: (5) लब्बेक कहते वक़्त हज या जमे. (५ 
बाब: (33) मुहरिम औरत के लिये नक़ाब 395. बीनामन लेना 
बाँधने की मुमानिख्रत ; #र्मि का नियत 
् बाबः (52) पुर का नियत मुझ़य्यन किये. (७ 

बाय: (34) एहराम को हालत में टोपीदार कुर्ता ज्वा बगैर एहराम बाँपना 
(बराण्डी) पहनने की मुमानिअत बाब: (53) जब कोई शख्स उम्रे का एहराम 
बाब: (35) एहराम की हालत में पगड़ी पहनने ब्द बाँधे तो क्या उसके साथ हज भी (शामिल) कर 447 
की मुमानिअ्रत सकता है? 
बाब: (36) एहराम में मोज़े पहनने की 399. आज: (54) लब्बेक कैसे कहा जाये? 443 
मुमानिख्त > बाब: (55) बलन्द आवाज़ से लब्बैंक कहना 447 
0 मा नहीं, उसे एहराम 4... बाबः (56) एहराम का अमल 448 

0492 रुख़त है न म बाबः (57) निफ़ास वाली औरत कैसे एहराम 
बाद: (38) मोज़ों को टख़नों के नीचे से काटना 400. बाँधे? 5:22 


बाल: (39) मुहरिम औरत के लिये दस्ताने 


पहनने की मुमानिअत ६७८ 


बाब: (40) एहराम बाँधते वक़्त बरात्ग॑ को गूंद 


बांब: (58) ओरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा 
हो, उसे हैज़ शुरू हो जाये और (इन्तेज़ार की सूरत 452 
में) हज फोत होने का ख़तरा हो तो? 


(वगैरह) से चिपकाना बाब: (59) हज के एहराम में शर्त लगाना 457 
बाद: (4) एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू लगाना 402. बा: (60) शर्त लगाते वक़्त क्या कहे? 457 
मुबाह है बाय: (6) जिस शख्स ने शर्त नहीं लगाई, वह 5४ 
बाब: (42) ख़ुशबू लगाने की जगह 406. हज से रोक दिया जाये तो क्या कर? 


बाज: (43) मुहरिम के लिये ज़ाफ़नान लगाना? 4| 


बाज: (44) मुहरिम के लिये ख़लूक लगाना? 442 


बाब: (45) मुहरिम के लिये सुरमा लगाना? 483 
बाब: (46) मुहरिम के लिये रंगदार कपड़े बा; 
पहनने की मुमानिअत हि 
बाज: (47) मुहरिम (मर्द) के लिये अपना 376 
चेहरा और सर ढाँपना (दुरुस्त नहीं) 

बाल: (48) स्रिर्फ हज का एहराम बाँधना . 4॥7 


बाब: (62) कुर्बानी के ऊँट को इश्आार करा 46/ 


खाब: (63) (कोहान की) किस ज़ानिब इश्झार 


किया जाये? ४ 


बाब: (64) ज़छूम लगाने के बाद ख़्न पोंझना 463 


बाब: (65) कलादे बटना (तैयार कला). 464 
बाब: (66) कलादे किस चीज़ से बटे जायें? 466 
बाबः (67) हरम को जाने वाले कुर्बानी के. (५५ 
जानवरों को क़लादे डालना 

बाब: (68) ऊँटों को क़लादा डालना: 467 


9998 ५9) 


बाघ: (69) बकरियों को क़लादा डालना 


बाब: (70) हरम को जाने वाले जानवर के गले 
में दो जूते लटकाना 


468 


बाब: (7) जब कोई शख्स कुर्बानी के जानवर 
को कलादा डाले तो क्या वह मुहरिम बन जाता. 474 


है? 


बाबः (72) क्या कुर्बानी के जानवर को 


कलादा डालना एहराम का मोजिब है? कि 


बाबः (73) कुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले 473 


जाना 


बाज: (74) कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना? 474 


बाल: (76) जिसे चलने में मशक्कत हो, उसके 


लिये कुर्बानी के जानवर पर सवार होना 476 


बाय: (76) कुर्बानी के जानवर पर अच्छे तरीके 
से सवार होना चाहिए 


बाज: (84) चूहे को क़त्ल करना (भी मुहरिम 


के लिये जायज़ है) क्श 
खाद: (85) छिपकली को कत्ल करना 4 
बाज: (86) बिच्छू को क़त्ल करना (भी 498 


मुहरिम के लिये जायज़ है) 


बाबः (87) चोल को क़त्ल करना भी जायज़ है. 499 


बाबः (88) कौओ को कत्ल करना (मुहरिम के 
लिये जायज़ है) 

बात: (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम क़त्ल 
नहीं कर सकता 

बाब: (90) मुहरिम के लिये निकाह करने की 
रुख़्सत 


500 


504 


बाब:(9) (मुहरिम को) निकाह से बाब: (9) (मुहर्मि को) निकाह से मुमानिअत 503: 503 


बाब: (92) मुहरिम के लिये सींगी लगवाना? 505 


बाल: (77) जिस आदमी के साथ कुर्बानी का 


जानवर न हो, वह हज के एहराम को उम्रे के. 47 
एहराम में बदल सकता हे? 
बाब: (78) मुहरिम के लिये कोन सा शिकार 485 


खाना जायज़ है? 


बाब: (79) किस किस्म का शिकार मुहरिम के 
लिये खाना जायज़ नहीं? 


बाब: (80) अगर मुहरिम (शिकार देख कर) 
हँस पड़े जिससे हलाल शख्स को शिकार का पता 
चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो क्या 
मुहरिम उसे खा सकता है? 

बाग: (8) अगर मुहरिमि शिकार की तरफ़ 
इशारा करे और गैर मुहरिम उसे शिकार करे तो? 


494 


494 


बाल: (82) मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर 


सकता है? काटने वाले कुत्ते को क़त्ल करना 495 


बाल: (83) साँप को क़त्ल करना (भी मुहरिम 
के लिये जायज़ है) 


बाज: (93) मुहरिम किसी बीमारी और 


तकलीफ़ की वजह से सींगी लगवा सकता है 506 

बाब:ः (94) मुहरिम क़दम की पुश्त पर सींगी 507 

लगवा सकता है 

बाब: (95) मुहरिम अपभे सर के दरम्यान भी 507 

सींगी लगवा सकता है 

बाय: (96) अगर मुहरिम को सर में जूएँ 508 
- लकलीफ दें तो? 

बाब: (97) मुहरिम मर जाये तो उसे बेरी के 509 

पत्तों से गुस्ल देना 

बाब: (98) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसे 50 

कितने कपड़ों में कफ़न दिया जाये? 

बाय: (99) मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे 544 

हनूत न लगाई जाये 

बाबः (00) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसके 582 


चेहरे और सर को ढाँपने की मुमानिअत 


[शुनन नसा्ड | 
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बाब: (07) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसका 
सर न ढाँपा जाये 


बाबः (02) दुश्मन की वजह से जो शख्स 


बाब: (24) हाजियों का इस्तेकबाल करना 534 


बाब: (22) बेतुल्लाह की देखते वक़त हाथ न 
उठाना 


535 


543 

कप न बहाल 58, माल परत क्न्ल्ल्ल 'बाबः (723) बेतुल्लाह को देखते वक़्त दुआ [५५ 
बाब: (03) मक्का मुकर्रमा में दाखिला 576 करना 
बाब: (04) रात के वक़्त मक्का मुकर्रमा में हा बाब: (24) मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने की 
दाख़िल होना फ़्जीलत 
बाज: (05) मक्का मुकर्रमा में किस तरफ़ से बाब: (25) तामीरे काबा का बयान 539 

डे 548 
दाखिल हो? न बाब: (26) बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल होने 
बालखः (06) मक्का मुकर्रमा में झण्डा लेकर 539 .*ी बयान डर प्र 
दाखिल होना बाबः (१27) बेतुल्लाह में (रसूलुल्लाह (%) ह44 
खाबः (07) मक्का मुकरोमा में बगेर एहराम हा के) नमाज़ पढ़ने की जगह 
के दाख़िल होना नि बाब: (28) हिज्र या हतीम का बयान 546 
ब्ाबः (08) नबी (%) मक्का मुकर्रमा में. (,, ._ बाबः (१29) हिज्र में नमाज़ पढ़ना घ्वा 


किस वक़्त दाख़िल हुये? 


खाबः (09) हस्म में शेअर पढ़ना और इमाम 5 


बाब: (30) काबे के कोनों में तकबीरें कहना 548 


बाब: (434) बैतुल्लाह के अन्दर ज़िक्र और 


के आगे आगे चलना दुआ करना 548 
बाबः (0) मकक्‍के की ताज़ीम काबयान_ 523 ब्वाब, (32) काबे के दजाजे के सामी बाली (53) के के दरवाज़े के सामने वाली 
बाब: (१7) मक्का मुकर॑मा में लड़ाई हराम है 524. दीवार के साथ चेहता और सीना लगाना $5%॥ 
बाग: (2) हरम की हुर्मत का बयान 520 ब्ाबः (433) काबे में ममाज़ की जगह 550 
बाब: (3) हसम में कौन से जानवर कत्ल 529... बाब:ः (34) बैतुल्लाह के तवाफ़ की फ़ज़ीलत 
किये जा सकते हैं? (ये सिर्फ मुज्तबा में है) क 
आब: (4) हरम में साँप मारना 529 ब्ाबः (35) तवाफ़ में कलाम करना 553 
बाब: (45) छिपकली को क़त्ल करना 534 ब्राबः (36) तवाफ़ में (जरूरी) बातचीत 58४ 
बाब: (१6) बिच्छू को कत्ल करना 53। जायज़ है। 

बाज: (7) हरम में चूहे को मारना 532 बाब: (१37) तवाफ किसी भी वक़्त किया जा 555 
बाज: (8) हरम में चील को मारना 532. सकताहे हे 
बाबः (9) हसम में कौओ को मारना 533. बाबः (38) परीज़ केसे तवाफ़ करे? 556 
बाब: (20) हरम के शिकार को भगाने की 248 बाब:ः (39) मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ हद 


मुमानिअत 


करना 


बाज: (40) सवारी पर बेतुल्लाह का तवाफ 8 
करना 


बाब: (47) हज्जे इफ़्राद करने वाले का 


तंवाफ़ (उसे हलाल नहीं करेगा) हज 
बाल: (42) जम्रे का एहराम बाँधने वाला हल 
तवाफ के बाद हलाल हो जायेगा? 


बाब: (43) जिस शख़स ने हज व उम्स दोनों 
का एहराम बाँध रखा हो और वह कुर्बानी साथ न 564 
लाया हो, वह क्या करे? 


बाज: (44) क़िरान करने वाला कितने तबाफ़ हि 


करेगा? ९ 
खाल: (45) हज्रे अस्वद का ज़िक्र 563 
बाब: (46) हज्रे अस्वद को छूना 564 


565 
बाब: (48) हज्रे अस्वद को किस तरह बोसा 
दिया जाये? 


बाय: (49) बेतुल्लाह के पास आते ही 
तवाफ़ कैसे करे? ओर हज्रे अस्वद को छूने के. 567 
बाद किस तरफ़ चले? 


खराब: (47) हज्रे अस्वद को बोसा देना 


बाज: (50) कितने चक्करों में तेज चले? 


568 


बाब:(5) कितने चक्करों में आहिस्ता चले? 569 


बाब:(57)दोनों यमनी कोनों को हाथ लगाना 573 


बाब: (58) दूसरे दो कोनों को न छूने का 


जवान 54 


बाबर: (59) हज्रे अस्वद को छड़ी वगेरह से 


छूना (भी जायज़ है) 5 
बाज: (60) (मजबूरी की हालत में) हज्रे बह 
अस्वद की तरफ़ इशारा (भी काफ़ी है) 

बाब: (64) अल्लाह तआला के फरमान : 

हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इड़ितयार करो।' 576 
की तफ़्सीर 

बाब: (62) तवाफ़ (के बाद) वाली दो 580 
रकआत कहाँ पढ़े? 

खाब: (63) तवाफ़ की दो रकअतों के बाद ह8३. 
क्या कहा जाये? . 
बाद: (464) तवाफ़ की दो रक़तों में द्हव 
क़िराअत क्या होगी? 

खाल: (65) ज़मज़म का पानी पीना 584 


बाब:(66) ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना 585 


खाब: (67) नबी (%४) सफ़ा पर जाने के 
लिये उसी दरवाज़े से निकले थे जिससे (आम तौर 586 
पर) निकला जाता था। 


जबाब: (१52) सात में से तीन चककरों में कंधे (५. आबः (68) सफ़ा ओरमर्बा का जिक्र | 586 
हिला कर तेज़ तेज़ चलना बाज: (69) कोहे सफ़ा पर खड़े होने की जगह 590 
बाब: (53) हज और उम्रा (दोनों) में रपल 569. आबः (70) कोहे सफ़ा पर (चढ़ कर) 594 
करना अल्लाहु अकबर कहना हि 

बाब: (54) हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक ह870.. शबः (१74) कोहे स़॒फ़ा पर ला इलाह 594 
समल किया जायेगा इल्लल्लाह पढ़ना 

बाब: (55) नबी ($६) ने किस वजह से 570.. शबः (72) कोहे सफा पर दुआएँ ओर दीगर 


र्मल फ़रमाया था? 


ज़िक्र अज़्कार करना 


जबाब: (56) हर तवाफ़ में हज्रे बाब:ः (१56) हर तवाफ़ में हज्रे अस्दद ओर... ओर 573 
रुकने यमानी को (अगर मुमकिन हो) छूना चाहिए 


४ (73) स़फ़ा ओर मर्वा के दरम्यान 


सवारी पर चक्कर लगाना 2 


सुनन मलाई थे #3 ४] 


्ग्फ्रर 


बाब: (74)सफ़ा और मर्वा के दरम्यान चलना 594 


बाब: (93) इस दौरान में लब्बेक कहना भी 


642 
बाब: (75) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान रपल 595 जायज़ है 
करना बाबः (94) योमे अरफ़ा की फ़जीलत के बारे 
ब्राबः (76) स़फ़ा व मर्वा के दरम्यान दौड़ना 595 में जो ज़िक्र किया गया है 
बाज: (77) वादी के पेट में दौड़ना 596. बाद: (95) अर्फे के दिन (अरफ़ा में) रोज़ा (५ 
बाबर: (78) चलने की जगह. .. 596 सबने बज पाई तप इज 

बाज: (479) कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलने बाबः (96) अर ज़वाल के फ़ौरन 

की 2 कंधे हिला ंा।। बाद जल्दी अरफ़ात पहुँचना 8/5 
बाबः (80) कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह 597. आबः (97) अरफ़ात में लब्बेक कहना ___ 66 
खआाब: (84) मर्वा पर तकबीरें कहना... 598. जाबः (98) अरफ़ात में ख़ुत्बा नमाज़ से 67 
बाब:ः (82) क़िरान और तमत्तोअ़ करने वाला पहले होना चाहिए 
स़॒फ़ा व मर्वा के कितने तबाफ़ करेगा? 599. ब्राबः (99) अरफ़ात के दिन ख़ुत्बा ऊँटनी पर 
बाबः (83) उम्रा करने वाला बाल कहाँ दिया जा सकता है 
कटवाये? 600 बाब: (200) अरफ़ात में ख़ुत्बा मुछ्तसर होना 648 
बाबः (84) बाल कैसे काटे? 600 चाहिए हफ ट क्‍्ढ 
बालः (85) जो शख्स हज का एहराम बाँध. (| आबः ० १) अरफ़ात में जुह और अद्न को. (५ 
और कुर्बानी का जानवर साथ लाये, वह क्या करे? जमा करके पढ़ना 
बाबः (86) जो शड़स उम्रे का एम बँधि ५ मॉगना (202) अरफ़ात में हाथ उठाकर दुआ - (५ 
और कुर्बानी साथ ले जाये, बह क्या करे? ना न 
बाब: (१87) योमे तरविया (आठ जुल हिज्जा) बाबः (203) अरफ़ात में बकूफ़ फ़ज़ है 022 
से एक दिन क़ब्ल खुत्बा बाबः (204) अरफात से वापसी के वक़्त 624 
बाब: (88) हज्जे तमत्तोअ करने वाला एहराम सुकून वइत्मिनान इड्ितयारकले का हुढस॒___ 
कब बाँध? 60/. ज्ञाबः (205) अरफ़ात से वापसी के वक़्त चाल 626 
बाब: (89) मिना की फ़ज़ीलत के बारे में 608 - कैसी होनी चाहिए? 
क्या जिक्र किया गया है? 0. ब्ाबः (206) अरफ़ात से वापसी पर उतरना. 626 
बाब: (90) तरविये के दिन इमाम जुहर की 609. बाबः (207) मुज़्दलिफा में दो नमाज़ें जमा हा 
नमाज़ कहाँ पढ़े? करके पढ़ना 
बाबः (9).मिना से अरफ़ात जाना 60.. बाब: (208) मुज्दलिफा से औरतों ओर बच्चों 
बाबः (92) अरफ़ातब्जाते हुये तकबीरें कहना को सुबह से पहले ही उनकी मिना वाली 630 
भी जायज़ है 44. कयामगाहों में भेज देना 


बाबः (209) औरतों को इजाज़त है कि वह 


बाबः (22) नहर के दिन जम्र-एं-अक़्बा को 


मुज्दलिफा से तुलूओ फज़ से पहले चल पढ़ें 632  क्ंकरियाँ मारने का वक़्त हु 
बाब:ः (20) मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ बाबः (222) जम्र-ए-अक़्बा को सूरज तुलूअ 
किस वक्त पढ़ी जाये? ट होने से पहले रमी करने की मुमानिअत 5 648 
बाब: (2) जो शखस़ मुज्दलिफा में सुबह बाब: (223) इस मसले (तुलूओ शम्स से 

की नमाज़ इमाम के साथ न पा सके? 203 कल न 5 औरतों 2०842 है 690 
बाज: (22) मुज़्दलिफ़ा में लब्बेक कहना__638 जब: (224) शाम के बाद रमी करना 654 
88४४3 3.3 से (मिना की तरफ़) (38 बा: (225) चरवाहों की दा सन बयान 652 
शत: (24) कमज़ोर औरतों और बच्चों को बाब: (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए- 652 
इजाज़त है कि बह यौमे नहर को सुबह की नमाज़ 639... क्बा को रमी की जायेगी 

मिना में आकर पढ़ें बाबः (227) जम्रों को कितनी कितनी 655 
4१770, 42 275) बादि-ए-मुहस्सिर में सवारी को फंकरियाँ मारी जायेंगी? 

जी के साथ बाब: (228) हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु 
बाब: (26) (मुज़्दलिफ़ा से मिना को) चलते अकबर कहना ६४४ 
वक़्त लब्बैक कहना बाब: (229) मुहरिम जब जम्र-ए-अक़बा को 


6; 


बाब:ः (27) कंकरियाँ चुनना 643. रमी करे तो लब्बैक कहना बन्द कर दे 

खाब: (28) कंकरियाँ कहाँ से चुने? 644 बात: (230) जम्रों को रमी करने के बाद दुआ 658 
बाब: (249) रमी वाली कंकरियों की मिक़्दार 645. रा 

बाब: (220) जम्रों की तरफ़ सवार होकर 645 बाब: (234) जम्रों को रमी करने के बाद 660 


मुहरिम के लिये क्या कुछ हलाल हो जाता है? 


जाना और मुहरिम का साया हासिल करना 


ट्य 


पादप 
अहकाम व मसाइल__ जा ) 00007% ॥9 
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अपन कर्ण 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अस्समियाम के लुगवी मानी हैं अल इम्साक, यानी रुक जाना, जैसे कहा जाता है: (फुलानुन 
स्ा-म अनिल क़लामि) फुलां शख़्स़ गुफ्तगू से रुक गया है। शरई तौर पर इसके मानी हैं तुलूओ फज्न से 
लेकर गुरूबे आफ़ताब तक खाने, पीने और जिमाअ (हमबिस्तरी) से शरई तरीक़े के मुताबिक़ रुक 
जाना, और लग़वियात, बेहूदा गोई और मकरूह व हराम कलाम से रुक जाना भी इसमें शामिल है। 


(2092) हज़रत तल्हां बिन उबेदुल्लाह (.#) से 
रिवायत है कि एक बिखरे बालों वाला आराबी 
रसूलुल्लाह ($8) के पास आया और कहने लगा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताइये, अल्लाह 
तज़ाला ने मुझ पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? 
आपने फ़रमाया: “पाँच नमाज़ें मगर ये कि तू 
ख़ूशी से मज़ीद पढ़े।! उसने कहा: मुझे बताइये, 
अल्लाह तज़ाला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ 
किये हैं? आपने फ़रमाया: 'माहे रमज़ान के रोज़े, 
म्रगर ये कि तू ख़ूशी से ज़्यादा रखे।' उसने कहा: 
मुझे बताइये, अल्लाह तआला ने मुझ पर कितनी 
ज़कात फ़र्ज़ की है? तो रसूलुल्लाह (%$) ने उसे 
इस्लाम (और ज़कात) के (तफ़्सीली) अहकाम 
बताये। वह कहने लगा: क़सम उस ज़ात की 
जिसने आप को इज़्ज़त बख़्शी! में अल्लाह 
तज्ाला के मुक़र्रर कर्दा फ़राइज़ से न ज़्यादा कुछ 
करूंगा और न उनमें कमी करूंगा। 
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सुनन नसाई 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


०७/* 20 


रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 'अगर ये अपनी 
बात पर पक्का रहा तो कामयाब हो जायेगा या 
जन्नत में दाखिल हो जायेगा।' 

(2092) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 459, 
सुनन अल कुब्रा लिसससाई, हदीस: 2400, 


७५ ८४ 8 ५०४ ७५ >मी ५ ६६ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) रोज़े शाबान 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुये। रोज़ों की फ़र्ज़ीयत कुर्आान व सुन्नत 
और इज्मा-ए-उम्मत से साबित है। (2) 'न कमी करूंगा' यानी ज़ाहिर गिनती वगैरह के लिहाज़ से, 
बरना अदायगी में नुक़्स न होने का दावा नहीं किया जा सकता। (3) 'अगर ये अपनी बात पर पक्का 
रहा' यानी वह फ़राइज़ में कमी न करेगा। (न ये कि उनसे ज्यादती न करेगा क्योंकि नवाफ़िल की 
अदायगी तो मतलूब है और बयान में मज़्कूर भी है। और यही मुश्किल चीज़ है) या मतलब ये हे कि वह 


फ़राइज़ में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा न करेगा। 


(2093) हज़रत अनस () बयान करते हैं कि 
हमें कुरआन मजीद में इस बात से रोक दिया गया 
था कि हम रसूलुल्लाह (%) से ज़्यादा सवालात 
करें तो हमारी ये ख़ाहिश होती थी कि बदवी 
लोगों में से कोई समझदार शख़स़ आये और 
आपसे सवालात करे। इत्तेफ़ाक़न (एक दिन) एक 
बदबी आया और कहने लगा: ऐ. मुहम्मद! 
आपका क़ाप्लिद हमारे पास आया और उसने 
बताया कि आप कहते हैं कि अल्लाह तआला ने 
आपको रसूल बनाया हैं। आपने फ़रमाया: 'उसने 
सच कहा।' उस (बदवी) ने कहा: तो आसमानों 
को किसने पैदा किया? फ़रमाया: 'अल्लाह 
तख्ाला ने' उसने कहा: ज़मीन में पहाड़ किसने 
नम्नब किये? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
ने! उसमे कहा: ज़मीन में मुनाफे (नफ़े) किसने 
रखे? आपने फ़रमाया: “अल्लाह ने।' उसने कहा: 
क़सम है उस ज़ात की जिसने आसमानों व ज़मीन 
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पैदा किये और ज़मीन में पहाड़ नूसब किये और 
दूसरे मुनाफ़े (नफ़े) रखे! क्या अल्लाह ताला 
ने आपको (रसूल बनाकर) भेजा है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क़ाम्िद 
ने कहा है कि हम पर एक दिन रात में पाँच नमाज़ें 
फ़र्ज़ हैं? आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' 
उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको 
रसूल बनाया! क्‍या अल्लाह तआला ने आपको 
इनका हुक्म दिया है? फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहाः 
'और आपके क़ासिद ने कहा है कि हम पर हमारे 
मालों की ज़कात भी बाजिब है। फ़रमाया: 'उसमे 
सच कहा।' उसने कहा: क़सभ उस ज़ात की 
जिसने आपको रसूल बनाया! क्‍या अल्लाह 
तआला ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क़ासिंद 
ने कहा है कि हम पर हर साल माहे रमज़ान के रोज़े 
फ़र्ज़ हैं? फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' उसमे कहाः 
क़सम उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया! 
क्या अल्लाह तआला ने आपको ये हुक्म दिया 
है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसमे कहा: और 
आपके क़ास़िद ने कहा है कि जिस शख़स को 
बैतुल्लाह तक पहुँचने की ताक़त हो उस पर हज 
भी फ़र्ज़ है। आपने फ़रमाया: 'डसने सच कहा।' 
उसमे कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको 
रसूल बनाथा! क्या अल्लाह तआला ने आपको 
इसका हुक्म दिया है? आपने फ़रमाया: हाँ 
उसने कहा: तो फिर उस ज़ात की क़सम जिसने 
आपको बरहक़ नबी बनाया! में न इन पर इज़ाफ़ा 
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सुनन नसाई 


करूंगा और न इनमें कमी करूंगा। जब वह वापस 
मुड़ा तो आपने फ़रमाया: “अल्लाह की क़सम! 
अगर ये अपनी बात पर पक्का रहा तो लाज़िमन 
जन्नत में दाख़िल होगा।' 

(2093) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 63, 
मुस्लिम, हदीस: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 2404. 
(2094) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) 
फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा हम मस्जिद में बेठे थे कि 
एक आदमी ऊँट पर सवार होकर आया। उसने 
ऊँट को मस्जिद में बिठा दिया, फिर उसका घुटना 
बाँध दिया और कहने लगा: तुममें से 
मुहम्मद($8) कौन हैं? रसूलुल्लाह (%) लोगों 
के दरम्यान बैठे थे। हमने कहाः ये सफ़ेद चेहरे 
वाले शख़स़ जो टेक लगा कर बेठे हैं। तो वह 
शख़स (आपसे मुख़ातिब होकर) कहने लगाः ऐ. 
इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'बात कर मैं तुझे जवाब दूँगा।' (यानी 
मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ) उस आदमी ने कहाः ऐ. 
मुहम्मद! मैं आपसे कुछ बातें पूछने लगा हूँ और में 
सख़त अल्फ़ाज़ में पूछूँगा तो आप नाराज़ी महसूस 
न फ़रमाइयेगा। आपने फ़रमाया: “जो दिल चाहे 
पूछ।' उसने कहा: मैं आपसे आपके और पहले 
तमांम लोगों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ कि 
क्या अल्लाह तआला ने आपको तमाम लोगों 
को तरफ़ रसूल बनाया है? रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: “अल्लाह की क़सम! हाँ, उसने कहा: 
में आपसे अल्लाह तआला का वास्ता दे कर 
पूछता हूँ: क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म 
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दिया है कि हम दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा 
करें? रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की 
क़सम! हाँ” उसने कहा: तो मैं आप को अल्लाह 
ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या अल्लाह 
तज़ाला ने आपको साल में से इस महीने 
(रमज़ानुल मुबारक) के रोज़े रखने का हुक्म 
दिया है? फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! हाँ।' 
डसने कहा: मैं आपसे अल्लाह तआला का 
वास्ता देकर सवाल करता हूँ: क्या अल्लाह 
तखाला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे 
मालदार लोगों से ज़कात लेकर हमारे ग़रीब लोगों 
में बाँट दें? रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमायाः 
'अल्लाह की क़सम! हाँ' उस आदमी ने कहा: में 
उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये 
हैं और पैं अपनी क़ौम की तरफ़ से क़ासिद व 
नुमाइन्दा हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बिन स्रअलबा है 
और मैं क़बीला सअद बिन बक्र से ताल्लुक़ 
रखता हूँ। 

याक़ूब बिन इब्राहीम ने ईसा बिन हम्माद की 
मुख़ालिफ़त की है। 

(2094) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 63, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2402. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दोनों हज़रंत लैस के शागिर्द हैं। याकूब बिन इब्राहीम ने हज़रत लैस 
और सईद के दरम्यान इब्मे अज्लान वगैरह का वास्ता ज़िक्र किया है जबकि ईसा बिन हम्माद ने कोई 
ऐसा वास्ता ज़िक्र नहीं किया। और यही रिवायत दुरुस्त है। वाक़िये से मालूम होता है कि हज़रत ज़िमाम 
बिन सअलबा (.#) बहुत समझदार शख़्स़ थे कि आपके पास हाज़िरी और इज़्हारे ईमान में जल्दबाज़ी 
नहीं की। तसल्ली से ऊँट को बिठाया, घुटना बाँधा, पूरी तहक़ीक़ ब तफ़्तीश की और इसमें किसी 
क़िस्म की रिआयत नहीं की। जब यकीन हो गया तो फिर अपने ईमान का ऐलान किया और फिर अप॑ना 
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तखारुफ़ करवाया। ये अपनी क़ौम के सरदार थे ..... (2) 'इब्ने अब्दुल मुत्तलिब' अरब में इसी 
निस्बत से मशहूर थे क्योंकि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब मशहूर शख़िसियत थे जबकि आपके वालिद 
शोहरतयाब होने से पहले और आपको पैदाइश से भी पहले फ़ौत हो चुके थे। उस वक़्त वह बिल्कुल 
नौजवान थे, लिहाज़ा वह ज़्यादा मारूफ़ न थे, और आपकी इब्तेदाई परवरिश भी आपके दादा ही ने की 
थी। ख़ुद रसूलुल्लाह (#%) ने भी ग़ज़्व-ए-हुनैन में यूँ ही कहा था: (अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब) 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2864, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 776) (3) हदीघह्न से मालूम होता है कि 
इस क़ौम को दीने इस्लाम का पेगाम पहुँच चुका था। हज़रत ज़िमाम बिन स़अलबा (#&) मज़ीद 
तस्दीक और ऐलान के लिये हाज़िर हुये थे। (4) ऊपर दी गई तीनों रिवायात के अल्फ़ाज़ से मालूम 
होता है कि ये तीनों अलग अलग वाक़ियात हैं मगर हक़ीक़त ये है कि दूसरा और तीसरा एक ही वाक़िया 


है और उनमें जो इड़ितिलाफ़ है ये रुवात के बयान का इख्ितलाफ़ है। 


(2095) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
फ़रमाते हैं कि हम एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) के 
पास मस्जिद में बैठे थे कि एक आदमी ऊँट पर 
सवार होकर आया। उसने उसे मस्जिद में बिठा 
दिया, फिर उसका घुटना बाँधा, फिर कहने लगा: 
तुममें से मुहम्मद (%8) कौन हैं? उस वक़्त आप 
लोगों के दरम्यान टेक लगाये बैठे थे। तो हमने 
उससे कहा: ये रोशन चेहरे वाले शख्स़ जो टेक 
लगा कर बेठे हैं। वह आपसे मुख़ातिब होकर 
कहने लगा: ऐ इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! आपने 
फ़रमाया: 'मेंने तुझे जबाब दिया है।' (मैं तेरी बात 
सुन रहा हूँ।' उसने कहाः ऐ मुहम्मद! मैं आपसे 
कुछ सवाल करना चाहता हूँ और वह सवालात में 
सख़त अल्फ़ाज़ पें करूंगा। आपने फ़रमाया: 'जो 
जी चाहे पूछ।' उसने कहा: में आपको आपके 
और आपसे पहले लोगों के रब का वास्ता देकर 
पूछता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको 
“ ज्षमाम लोगों के लिये रसूल बनाया है? 
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रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: अल्लाह की 
क़सम! हाँ' उसने कहा: में आपसे अल्लाह 
तभ्ाला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह 
ताला ने आपको हुक्म दिया है कि साल के इस 
महीने के रोज़े रखें? रसूलुल्लाह ($४) मे 
फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! हाँ।' उसने कहा: 
में आपसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर 
पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको ये 
हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदार लोगों से 
ज़कात लेकर हमारे ग़रीब लोगों में बाँट दें? 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाथा: “अल्लाह की 
क़सम! हाँ।' वह आदमी कहने लगा: मैं इन 
अहकाम पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये हैं। और 
में अपनी क़ौम का क़ास्रिद व नुमाइन्दा हूँ। और 
मेरा नाम ज़िमाम बिन सअलबा है। मैं क़बीला 
सअद बिन बक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ। 

उनैदुल्लाह बिन उमर ने लैस बिन सअद की 
मुख़ालिफ़त की है। 

(2095) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 2403. 
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* फ़ायदा : ये मुख़ालिफ़त भी सनद में है। इसमें ड्रबैदुल्लाह बिन उमर लैस़ बिन सअद की मुख़ालिफ़त यूँ 
करते हैं कि लैस इसे बवास्त-ए-सअद अल मक़बुरी शरीक बिन अब्दुल्लाह से और वह हज़रत अनस 
(#) से रिवायत करते हैं, यही रिवायत राजेह है, अबू हातिम और इमाम दारेकुतनी ने इसे ही तर्जीह दी' 
है। जबकि उनेदुल्लाह बिन उमर ने सईद अल मकबुरी अन अबी हुरैशा की सनद से रिवायत किया है। 
बहरकैफ़ इस इख़ितलाफ़ से मतन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि सहीहैन वगैरह में ये रिवायत इसी 


तरह आती है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 20/235) 


द्र 


(2096) हज़रत अबू हुरेरह (.$») फ़रमाते हैं कि 
एक दफ़ा नबी (%) अपने सहाब-ए- 
किराम(+) के साथ थे कि एक बदवी शख़्स 
आया और कहने लगा: तुममें इब्ने अब्दुल 
मुत्तलिंब कौन हैं? उन्होंने कहा: ये सुरर्क्ष व सफ़ेद 
(गोरे) चेहरे वाले जो टेक लगाये बैठे हैं। तो उसने 
(आपसे मुख़ातिब होकर) कहा कि मैं आपसे 
कुछ सबाल करना चाहता हूँ और मैं ये सवालात 
सख़त अल्फ़ाज़ में करूंगा। आपने फ़रमाया: 'जो 
जी चाहता है पूछ।' उसने कहा: मैं आपसे आपके 
और आपसे पहले और बाद वाले लोगों के रब 
का वास्ता देकर पूछता हूँ क्या अल्लाह तआला 
ने आपको रसूल बनाया है? आपने फ़रमाया: 
“अल्लाह की क़सम! 'हाँ' उसने कहा: मैं आपको 
अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह 
तझआला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हर 
दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा करें? आपने 
फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ!' उसने कहाः 
मैं आपको उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: 
क्‍या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया' है 
कि हमारे मालदर लोगों से ज़कात लेकर ग़रीब 
लोगों में तक़्सीम कर दिया करें? आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह की क़सम! हाँ' उसने कहा: मैं आपको 
उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्‍या 
अल्लाह तञआला ने आपको हुक्म दिया है कि 
बारह महीनों में से इस महीने (रमज़ानुल मुबारक) 
के रोज़े रखा करें? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की 


क़सम! हाँ" उसने कहा: मैं अल्लाह तआला का 
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कुलनजक कलर क्रजतूक (20) 


वास्ता देकर आपसे पूछता हूँ, क्या अल्लाह 
तञआला ने आपको हुक्म दिया हे कि जो शख़्स 
बैतुल्लाह तक पहुँच सकता हो, वह उसका हज 
करे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ 
उसने कहा: मैं ईमान लाता हूँ और आपकी 
तसदीक़ करता हूँ और मेरा नाम ज़िमाम बिन 
स़लबा है। 
(2096) तख़रीज : 
लिनसाई, हदीस: 2404. 
फ़ायदा 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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ये दोनों रिवायात साबिक़ा हदीस: 2094 ही का बयान हैं। इनको ज़िक्र करने से 


मुसन्निफ(५४&5 ) का मक़स़द रावियों का इख़ितिलाफ़ बयान करना है जो सनद देखने से मालूम हो 
.सकता है, जैसे: तीसरी हदीस़ बजाये हज़रत अनस (+#) के हज़रत अबू हुरैरह (.&) से है, वगैरह! 


बाब : (2) रमज़ानुल मुबारक में एहसान 
और सख़ावत करने का बयान 


(2097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (+#) 
फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह ($%४) सब लोगों 
से ज़्यादा सख़ी थे और आप रमज़ानुल मुबारक में 
ज़्यादा सख़ावत करते थे जब जिब्नील(:%&8) 
आपसे मिलते थे। और स्मज़ानुल मुबारक के 
महीने में जिब्रोल (४४७) हर रात आपसे मिलते 
और आपसे कुर्आन मजीद का दौर कियां करते 
थे। जब रसूलुल्लाह ($£) से जिब्नील(:%98) 
मिलते तो आप छोड़ी हूई (त्तेज़) हवा से भी बढ़ 
कर सख़ावत फ़रमाते थे। 

(2097) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6, 
मुस्लिम, हदीस: 2308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2405. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़्यादा सख़ावत' रमज़ानुल मुबारक में हर काम का स़॒वाब बहुत ज्यादा 
बढ़ जाता है, इसलिये आप इस महीने में ज़्यादा सख़ावत फ़रमाते थे। हज़रत जिन्नील (४६४) की 
मुलाक़ात के वक़्त उसमें और इज़ाफ़ा होता था क्योंकि उनके साथ नाज़िलशुदा कुर्जान का दौर होता 
था। कुर्आन का नुज़ूल अल्लाह तआला का बहुत बड़ा एहसान था, फिर दौर के ज़रिये से उसकी 
हिफ़ाज़त उससे भी बढ़ कर एहसान है, लिहाज़ा शुक्राने के तौर पर आप सख़ावत फ़रमाते थे, और ये भी 
कुरआन मजीद पर अमल करने की एक सूरत है। (2) “छोड़ी हूई (तेज़ हवा' यानी ख़ैर व बरकत और 
बारिश वाली हवा से भी ज़्यादा स़ाहिबे ख़ेर व सख़ावत होते थे। ज़ाहिर है मज़्कूरा हवा क़रीब व बईद 
के तमाम लोगों के लिये बहुत मुफ़ीद है। 

(2098) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि. 5 0७ ,].:७०॥ 58 4४5० ७.४ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने कोई लानत ऐसी नहीं की जो ७६ ६ 08.,», ७/ हे ५ 5 5 
क़ाबिले ज़िक्र हो। और जब हज़रत ॥ बडा जल अ का 
जिब्रोल(४98) से दौर करने का वक़्त क़रीब होता. & 2 «5 "७ ४# <७ ३0७ 
तो आप (तेज़) छोड़ी हुई हवा से बढ़ कर. & 65% & 5५४ »& दे: 
सख़ावत फ़रमाया करते थे। 808 ॥॥ ०,०६ ६४ ७ ७ 4४8७ 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४0#6)बयान करते. ६६ २४ 56 ॥ 58; 5४ :४ ६५ 
हैं कि ये रिवायत ग़लत है, सही रिवायत यूनुस ब्रिन कल 

यज़ीद की है। इस हदीस़ के रावी ने दो हदीसों को गुड ३3% 38 ४॥०८ 23-०0 ५०७ 0,2९५ 
मुड कर दिया है। हर # ८४ . ८८ (४ ७,४४५ 
(2098) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमद: ६४% <>०७& <०३०॥ ४४ ७ .४॥) 
6/30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2406 


- ४४४ ० ५०७ ४ (3 3.४ ०: 
फ़ायदा : इमाम स़ाहिब का मक़सूद ये है कि इस हदीस में लानत का ज़िक्र गलती है बल्कि वह एक 
और रिवायत है। रावी ने गलती से इस हदीस़ में भी लानत वाले अल्फ़ाज़ ज़िक्र कर दिये, यूनुस बिन 
यज़ीद की रिवायत थी। हक़ीक़त यही है कि आपने शऱसी तौर पर कभी किसी पर लानत की ही नहीं। 
कुछ इन्तेहाई नाक़ाबिले बर्दाश्त लोगों पर उनकी बुरी स्रिफ़त ज़िक्र करके लानत की है, जैसे: 
(लक्नल्लाहुस्सारिक़ यस्िकुल बेज़ा फ़तुक़्तओु यदुहु) (सहीह बुख़ारी,हदीस: 6783, व स्हीह 
मुस्लिम, हदीस: 687) 
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बाब : (3) 
माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत 


(2099) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 'जब माहे रमज़ानुल 
मुबारक शुरू हो जाता है तो जन्नत के दरवाज़े 
खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर 
दिये जाते हैं और शथातीन जकड़ दिये जाते हैं।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 079, बुख़ारी, 


नी के हनी की 
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हृदीस़: 898, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2407. 5,»६६॥ ६०५ 


(200) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है, 


इक <+5 ७ पर का 
रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल 


&0 ४४ 4७ ६9 (90 ७४६७ ५४ 


मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल. ; आग 2 
दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये “५ पट परी पर पर्स ७५ न ७ 
जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' हा के लर्डी 4 पुहिकल ही हट! 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'जन्नत-के दरवाज़े' थानी आसमानी जन्नत के हक़ीक़ी दरवाज़े खोल दिये 
जाते हैं, बतौर इस्तेक़बाल के, ये भी मुमकिन है कि मुराद वह काम हों जो जन्नत में जाने का सबब हें, 
यानी उन कामों का करना आसान हो जाता है। वाक़िअतमन रमज़ानुल मुबारक में हर शख्स के लिये नेकी 
के काम: बहुत आसान हो जाते हैं। पहले मानी हक़ीक़त के ज़्यादा क़रीब हैं। (2) आग के दरवाज़ों से 
मुराद भी वह दोनों मानी हो सकते हैं जो ऊपर बयान हुये। (3) शैतान” हक़ीक़ी शैतान या गुमराही के 
अस्बाब तक़रीबन ख़त्म हो जाते हैं। र्मज़ानुल मुबारक में उमूमन हर तरफ़ नेकी का दौर दौरा होता है 
और बुराई करना मुश्किल मगर ये सब कुछ ईमान बालों के लिये है। ईमान न हो तो रमज़ान और गैर 
रमुज़ान बराबर हैं। (4) जन्नत और जहन्नम कोई ख़्याली चीज़ें नहीं बल्कि इनका वजूद हक़ीक़ी है। 
इनके दरवाज़े भी हैं जो खोले और बन्द किये जाते हैं। 


(2400) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2408. 


बाब : (4) 
इस रिवायत में हज़रत ज़ोहरी के शागिदों 
के इड़ितलाफ़ का बयान 


(207) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्नूल है, 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल 
मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल 
दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर 
दिये जाते हैं और शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं।' 

(204) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2409. 


(202) हज़रत अबू हुरैरह (.%) से मग्वी है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल 
मुबारक आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये 
जाते हैं ओर जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते 
हैं और शयातीन ज़ंजीर बन्द कर दिये जाते हैं।' 
(2702) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीख़: 243. 


फ़ायदा 
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ड़ 


रहमत के दरवाज़े' लफ़्ज़ रहमत से इस तावील की गुंजाइश निकलती है कि जन्नत के 


दरवाज़ों से मुराद नेकी के काम हैं, अगरचे इस लफ़्ज़ से हक़ोक़ी दरवाज़ों की नफ़ी भी नहीं होती न करने: 


की ज़रूरत ही है। पुमकिन है दोनों मानी मुराद हों। 


(203) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल 
मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये 


री फैओ (० 9पज 3 हटओं ४: 
का री पानंड णछ प्री कं 


प्र की] ढ़ >> (६५ 
45 ७९ 8 ५4 (८ ७ ७६ ००१५४ 


जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं 
और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' इस रिवायत 
को ज़ोहरी से इब्ने इस्हाक़ ने भी बयान किया है 
(जो आगे आ रही है) 

(203) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2440. 


(204) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'जब माहे रमज़ानुल 
मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये 
जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं 
और शयातीन को ज़ंजीरें लगा दी जाती हैं।' 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) ($$५5 ) बयान करते 
हैं कि ये यानी इब्ने इस्हाक़ की हदीस़ ख़ता है क्योंकि 
इब्ने इस्हाक़ ने ये हदीस़ ज़ोहरी से नहीं सुनीं। दुरुस्त 
वही है जो हम पीछे ज़िक्र कर चुके हैं। 
(204) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247. 
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फ़ायदा : इब्ने इस्हाक़ के अदमे सिमाअ (न सुनने) पर आइन्दा-अल्फ़ाज़ दलालत करते हैं जिसमें इब्ने 
इस्हाक़ ने प्लिर्फ़ ये कहा है कि मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी ने ये रिवायत ज़िक्र, की। गोया अपने 
सिमाअ की स़राहत नहीं को। याद रहे इब्ने इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है। ऐसा रावी जब तक सिमाअ की 
सराहत न करे उसको रिवायत दुरुस्त नहीं होती। इब्ने इस्हाक़ ने ज़ोहरी का उस्ताद अनस बिन अबू 
अनस बनाया है जबकि स़ही बात ये है कि ज़ोहरी के उस्ताद नाफ़ेअ़ बिन अबू अनस हैं न कि अनस 
बिन अबू अनस, इसलिये इमाम नसाई ने इब्ने इस्हांक़ की रिवायत को ख़ता और दूसरों की रिवायत को 
सही बतलाया है। वललाहु आलम! 


(205) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ये 
रमज़ानुल मुबारक तुम्हारे पास तशरीफ़ ला चुका 


७&& 3७ 2४८ & 40॥ 4# एड्/ा 
उ७८॥ ५॥ +# हा ४ ४७ ५००५. 


शुनननसाई वि ोज़ोंसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मे 0 0007% ४ 
है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं. .; .# 5» 2०७ ७ 4६० 55 36 
और आग के दस्वाजे बन्द करदिये जाते ओर: “पलट 


शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं।' छू नं ** हे हर की आन 
इमाम अबू अन्दुर॑हमान (नसाई) (७68) फ़रमाते हैं;.. 3४ 40 ०० %॥ २५५ है हए७ 
“ये हदीस़ स़ही नहीं। (यानी हज़रत अबू हुरैह (#).. 6 6७ < ५५०: |.& " ०४ ..., 
के बजाये हज़रत अनस (७) का ज़िक्र सही नहीं) * >छ "ड़ 45 5065 छा | ७ 


(2405) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2099, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 242, मुसनद अहमद: 3/236. 


24८ 2 ४४ . " ५»(<0 43 (०८45 
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फ़ायदा : इब्ने इस्हाक़ ने यहाँ मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी से बयान किया और कहा: (व ज़करा 
मुहम्मद बिन मुस्लिम अन उवैस बिन अबी उवैस अन अनस बिन मालिक) और बाक़ी तमाम हुफ्फ़ाज़ 
की मुख़ालिफ़त की है, हालांकि बाक़ी तमाम हुफ़्फ़ाज़ (अन ज़ोहरी अन इब्ने अबी अनस अन अबीहि 
अन अबी हुरेरह) कहते हैं। इनमें अक़ोल बिन ख़ालिद स़रालेह बिन कैसान, शोबा बिन अबी हम्ज़ा ओर 
यूनुस बिन यज़ीद ऐली हैं। इन सबने हज़रत अबू हुरेरह (&) की हदीस बताई है। इब्ने इस्हाक़ 
मुदल्लिस हैं, यही वजह हे कि उन्होंने सनद में व जकरा मुहम्मद बिन मुस्लिम कह कर रिवायत बयान 
की है जो किसी तदलीस की ग़म्माज़ है और इसी वजह से मज़्कूरा ख़ता का सुदूर हुआ। मज़ीद देखिये: 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/260) - 


बाब : (5) इस रिवायत में मामर के 

[__ शागिदों के इड़ितलाफ़का बयान | [ की 28:28 

(206) हज़रत अबू हुरैरह (४) बयान करते हैं. 2 ७४ 3 ,&७ 5 5६ ४ ४.४ 
कि नबी (%) क़यामे रमज़ान (तरावीह) की 
तर्गीब देते थे लेकिन ज़रूरी क़रार न देते थे, और 
आपने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक आता है. ४ ४* '४// ० ';*४ ० 8 
- तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। भड़कती. 40 (/५० 5608 (49% (५ +# ४८ 
आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और $॥५८ न 2 २52 5७ »... 
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शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' 


५७० 55 ॥॥ " ४७; 2८, ६ 3.५ 
(मामर के शागिर्द) इब्ने मुबारक ने इस रिवायत को 3८८ ४४ ५ 42/+ ,४+ ०2 
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सुनन नसाई - रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल । (0०20 33 


मुर्सल (मुन्क्रतअ) बयान किया है। (यानी अबू सलमा 
का वास्ता ज़िक्र नहीं किया) 

(2406) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीज़: 
759/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस:-244. 
(207) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल है, 
नबी (#) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक 
शुरू होता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये' जाते 
हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और 
शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं।' 

(207) तख़रीज : (सनद म़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 245, पिछली हदीस देखें। 


(208) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरबी है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: “तुम्हारे पास एक 
- बा'बरकत महीना रमज़ान आ चुका है। अल्लाह 
तज्ाला ने तुम पर इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ क़रार 


दिये हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये _ 


जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं 
और सरकश शयातीन को तौक़ पहना दिये जाते 
हैं। इसमें एक रात है जो हज़ार माह से बेहतर है। 
जो इस रात की नेकी (इबादत) से महरूम रहा, 
वह हक़ीक़तन महरूम शख्स है। 

(2408) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
2/230, 285, 425, सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
2476, जामेअ तहसील, स़फ़ा: 2. 
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फ़बाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन जईफ क़रार दिया है जबकि 
ये रिवायत दीगर शवाहिद की रोशनी में उम्नूली तौर पर सही है, और दीगर मुहक्लिक़ीन ने भी शवाहिद कीं 
बिना पर इसे स़ही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह अत्तगींब लिल 
अल्बानी, हदीस: 999, मुसनद अहमद: 2/59) (2) “आसमान के दरवाज़े' माहे रमजान के 


सुनन नसाई बित 202] रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3 00७7 के 34 | 
इस्तेक़बाल के लिये, या अहले ईमान के आमाले स़ालेहा की वसूली के लिये, या इससे आमाले स़ालेहा 
की कसरत मुराद है कि सब दरवाज़े खोलने पड़ते हैं क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला शख़्स़ भी 
इसमें कुछ न कुछ आमाले स़ालेहा करता है। (3) 'जहन्नम या आग के दरवाज़े' रमज़ान के इस्तेक़बाल 
के लिये एहतिरामन जैसे किसी मुअज़्ज़ज शख़िस़ियत के आने पर नापंसन्दीदा चीज़ों को ढाँप दिया जाता 
है। या मुराद कि अज़ाबे क़ब्र मौकूफ हो जाता है लेकिन ये सब कुछ मोमिनीन के लिये है, कुफ्फ़ार के 
लिये सब कुछ खुला रहता है। (4) 'सरकश जिन्‍्न' यानी बड़े बड़े शैतान जकड़ दिये जाते हैं। छोटे छोटे 
शतूंगड़े खुले रहते हैं, तभी फुछ न कुछ गुनाह होते रहते हैं। वैसे सब गुनाह शयांतीन ही की वजह से नहीं 
होते, इन्सान का अपना नफ़्स भी तो शैतान बन जाता है, लिहाज़ा बावजूद शयातीन के जकड़े जाने के 
गुनाहों का आदी नफ़्स गुनाह में जारी रहता है। (5) 'हज़ार महीने से बेहतर है।' यानी इस रात में इबादत 
आम दिनों के हज़ार महीने की इबादत से बेहतर है और ये मोमिनीन के लिये अल्लाह तझाला की 
ख़ुसूसी रहमत है। और ये रात हमेशा के लिये एक मुकर्रता रात नहीं बल्कि ये आख़री अश्रे की ताक़ रातों 
में बदल बदल कर आती है ताकि लोगों में इबादत का ज़ौक़ बढ़े और वह मुतख्द्दिद रातों में क़याम करें। 


(209) हज़रत भ्रर्फ़जा से मन्कूल है कि हम ७६ )6 ०5 5 ७० ४५४ 
हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द (#) की बीमारपुर्सी के. .; ,_५३॥ . ,७६ *» ८४० 
लिये गये। वहाँ हम रमज़ानुल मुबारक का तज़्किक. हट हम 22 
करने लगे। उन्होंने कहा: तुम क्या ज़िक्र कर रहे. 2-3 ४ & | ४४8 ४४ ४43: 
हो? हमने अर्ज़ किया: माहे रमज़ान का तज़्किर. +#5 ६3 5.6: ७ २४ 8७८ +&5 
कर रहे हैं। फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह($%) को जा शी 3025 45७० ९४७ . 5ड 
फ़रमाते सुना है: 'इस माहे मुबारक में जन्‍नत के. ,र/५/ ८:8० 4६ |, ..७ ०॥| 
दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े. >> ०. 7 सा कक! 
बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये. ४ “3 20 > ओर 5४ उी। ४० 
जाते हैं और हर रात एक ऐलान करने वाला ऐलान... #५ ४ ४९ (8 ७ ४७5 ८४#६-४/ 
करता हैः ऐ नेकी के तलबगार! इधर आ! और ऐ.. 8 , " ;«४ 25॥ ०2६ ७ /& ,ती 
गुनाह के तलबगार! रुक जा।' ३“ बे 22.3: हि 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (5&$&6 ) बयान करते 
हैं; ये हदीस ग़लत है। 

(2409) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ अब्दुरज़्ज़ाक़, . 
हदीस़ः 7386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 247. 


. 5& 5?) /५० 


' शुनननताई खिसओ रोजोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दा $) ०2 के 35 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (६४&8 ) का मक़स़द ये है कि मज़्कूरा रिवायत की सनद में 
ख़ता है। सुफ़ियान बिन उयय्ना का इसे अता बिन साइब, अन भ्रर्फ़जा, अन उ्त्बा बिन फ़रक़द के तरीक़ 
से बयान करना दुरुस्त नहीं क्योंकि इस तरह ये रिवायत उत्बा बिन फ़रक़द की सनद से शुमार होगी, 
जबकि हक़ीक़त इसके बरअक्स है। वह इस तरह कि ये रिवायत अर्फ़जा अन उत्बा के बजाये अर्फजा 
अन रजुलिम्‌ मिन अर्ृहाबिन्नबी चाहिए कि अर्फ़जा एक सहाबी-ए-रसूल से रिवायत करता है। (2) 
"ऐलान करता है।' अल्लाह तआला की इस कायनात का इन्तेज़ाम अल्लाह तञआला के हस्बे हिदायत 
होता है और फ़रिश्ते उस पर अमल दरआमद करते हैं, लिहाज़ा हमारे सुनने, न सुनने से इस ऐलान पर 
कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। जब सच्चे नबी (#६) ने बतला दिया तो हर मोमिन को ये ऐलान अपने दिल के 
कानों से सुनना चाहिए। 


(240) हज़रत अआर्फ़जा बयान करते हैं कि मैं. 475० (४६४ 48 , ६ 5 5० एफ 
एक घर में था जिसमें हज़रत उत्बा बिन 82॥ 5 »५० १५ 4५5 ७४५ ४ 
फ़रक़द($) भी थे। तो मैंने एक हदीस बयान पहन पल एंड गा 
करने का इरादा किया। (वहाँ) नबी (%) के. |? जे कह >> «४४ ४४5५ 06 
स़हाबा में से एक साहिब थे, लिहाज़ा वह मेरी. 385 >>5० <# ४ ८४७ ४5५४ ८८ 
बजाये हदीस़ बयान करने के ज़्यादा हक़दार थे। _ >> 200 जज ७ 85 
उन्होंने नबी (४६) से हदीस़ बयान फ़रमाई कि ६६ :, .&, र्ँ ई5 
आपने समज़ानुल मुबारक के बारे में बयान. ४£ “5 हा (०० 
फ़रमाया: 'इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये. ॥//५ *४* 4 #-> ठुढी कह हट 
जाते हैं, आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं,. ० १४ हू 3७5 हठढे "०४७ 
हर सरकश शैतान को बेड़ियों में जकड़ दिया. ५३ 4६-2६ ,७॥ 2० 4५ 58 ५८८.॥ 
जाता है और हर रात एक ऐलान करने वाला ८ हक ष्छ ३ 5 ९ ४ 
ऐलान करता है: ऐ नेकी के तलबगार!ं आगे आ टन ट कि मी अर 
और ऐ शर के तलबगार! रुक जा।' / 2५ २२७ ७ ॥५ ,#/ २२४ 
(20) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 

4/32, 33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 24१8, 

अहमद: 4/32 

फ़ायदा : 'आंगे आ' यानी नेकी कर क्योंकि ये नेकी का मौसम है और इसमें बकसरत नेकियाँ कमाई 
जा सकती हैं। * 


घुनन नताई शी 22०४| [ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_जा ) [008/% ३ 


बाब: (6) माहे स्मज़ान को (स्रिर्फ़) 282०५54७७556 9।00 :<५ 
रमज़ान कहा जा सकता है 5७८36: 


(247) हज़रत अबू बक्रा (%) से रिवायत है, . (55 ७६ 0७ .८» 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स ये न | ६ डांद्रं 
कहे कि मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे या मैंने तमाम ५ ५ ॥॒ 

रातों का क़याम किया।' (रावी कहता है) में नहीं व 
जानता कि आपने अपने मुँह तारीफ़ को बुरा. &# (छ 9७४; ७ "४ ४-४ 
समझा या इसलिये कि इन्सान से ग़लत और .& 5५ .. 8६ 5-७ ०:४७ 
नींद का हो जाना लाज़िमी अप्र है। ये अल्फ़ाज़ ३० 3७ /., ... «॥ ॥ 
उबैदुल्लाह (बिन सईद) के है। किक का हा जल ढ् 
(27) तख़रीज : (समद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 486 45 3 35४ 3५७ #:# (५8 
२245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 249, इब्ने . ७2 ४3०४७ $॥ 48% ४6 ७४) 05 
हिब्बान, हंदीस़: 95, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2075. . 4॥ 2६४) 526: 28 


(2 58 5७-०८ ७: 


(| ४४ ०७० 2 


फ़बाइद व मसाइल :; (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है। एक दूसरी ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि आप(&६) 
ने फ़रमाया: 'रमज़ान मत कहो क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हाँ: रमज़ान का 
महीना कह सकते हो।' देखिये; (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 20/269, 270) (2) मालूम हुआ इस क़िस्म के 
अल्फ़ाज़ बोलने में कोई हर्ज नहीं जेसा कि हदीस: 200, 20, 202 और माबाद की सही हदीस 
से इसकी तस्दीक़ होती है और जो रिवायात इसकी मुमानिअत के मुताल्लिक मन्कूल हैं, ज़ईफ़ हैं, 
ताहम ये बात सही है कि नेकी की निस्बत अपनी तरफ़ करना मुनासिब नहीं बल्कि निस्बत अल्लाह 
ताला की तौफीक़ की तरफ़ करे, और बिला वजह नेकी का ऐलान नहीं करना चाहिए। क़बूलियत के 
बगैर नेकी की कोई हैसियत नहीं और क़बूलियत का इल्म सिवाए अल्लाह तआला के किसी को नहीं, 
लिहाज़ा तज़्किया अल्लाह तखला ही की तरफ़ से हो सकता है। 


(2442) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बताते हैं कि. ७४ 0७ ../७ . 5.६ ८5 8:# ४:४| 
ससूलुल्लाह (#) ने अन्स्रार की एक औरत को. ॥६ । 2 36 ८३७ 
फ़रमाया: “जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाये : हाफ 

तो इसमें उम्र कर लेना क्योंकि रमज़ानुल 4 छ <५० ८७ 2५७ (2: 


सुन नसाई 96  रोजोंसेमुरल्लिक अहकामबमसाइल अट000७7% » 
मुबारक में उम्रा हज के बराबर है।' 29 है॥8 40 0,०८ 28 ४6 ७:०८ 
(242) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 782, ७6 ३७; ५8 |॥ " | (रण : 
;०++७ 20५०) 55 ॥ "०7 
पुस्लिम, हदीस: 256, सुनन अल कुब्ग लिनसाइ: 2420... वी टटटोड 2 3७2 


8] 


"६2७ ०,५४४ ५७ ४8 39 4७ 
फ़वाइद व मसाइल : () हज के बराबर हे' यानी हज के स़वाब के न कि हाजी के स़्वाब के 
क्योंकि हाजी के म़वाब में तो उसके ख़ुलूस, मशक़त और नफ़्क़ा वगैरह का स़वाब भी शामिल है जो 
हर हाजी के लिहाज़ से मुख़्तलिफ़ हो सकता है, और इस बाठ पर इत्तेफ़ाक़ हैं कि ऐसा प्रा फर्ज़ हज से 
किफ़ायत नहीं कर सकता बल्कि फर्ज़, हज करने के साथ ही साकित होगा। (2) अजनबी औरत से 
मुख़ातिब होना जायज़ है क्योंकि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं। लेकिन गुफ़्तगू ज़रूरत के तहत और 


अख़लाक़ के दायरे में रह कर होनी चाहिए नर्म व नाजुक अन्दाज़ से इज्तेनाब ज़रूरी है। 


बाब : (7) मुख़्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों 
का चाँद देखने में इखितलाफ़ 


(23) हज़रत कुरैब बयान करते हैं कि मुझे 


हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (#) ने (किसी काम के 
लिये) इलाक़-ए- शाम में हज़रत मुआविया(:$) 
(अमीरूल मोमिनीन) के पास भेजा। मैं शाम 
गया और उनका काम पूरा किया। मैं अभी शाम 
ही में था कि समज़ानुल मुबारंक का चाँद तुलूअ 
हो गया। मैंने बज़ाते ख़ुद जुमे की रात चाँद देखा, 
फिर मैं माहे रमज़ानुल मुबारक के आख़िर में 
मदीना मुनव्वरा वापस आया तो हज़रत इब्ने 
अब्बास ($) ने चाँद का ज़िक्र करते हुये मुझसे 
पूछा कि तुमने (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद कब 
देखा था? मैंने कहा: हमने जुम्अतुल घुबारक की 
रात देखा थां। वह फ़रमाने लगे: तूने ख़ुद जुमे की 
रात देखा था? मैंने कहा: जी हाँ। दूसरे लोगों ने 
भी देखा था, फिर लोगों ने और हज़रत 


हर] 
50 #- ७८ ४४ 26 4४५०) 
मई 2७ की 45 - 2५% 
- 3७ - ,6५ ६,७०८ _/ ८ .3+ी। 
६8 ए&७ <2&6 ;४४ 3०.४ 

संशक 2४०५ ७५ 3३५४० घी७ ढान 


छ४5 72७ ,# 2 


५ 5 | डी 44 7) 
# 5 8 90॥ 29 (5 ॥0 | 
0७५ <8 हा 3 0५३ 55 
खत 20 द; अं 38 . खडण 40 
#०5  %ओ उुनदी #9 ६8 <5 
३ 2०2८] ६6 )र्ड; 3५ 08 . ६02. 


सुनन नसाई हर 4॥002] रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | [0] ((02/% 38 


मुआविया(-) ने रोज़ा रखा। आपने फ़रमाया:. दा/ # ७४ 5208 4955 # ६32४ थ॥५ 
हमने तो हफ़्ते की रात देखा था। हम तो रोज़े रखते (23 एड ज)० ९: रत ही 
रहेंगे यहाँ तक कि तीस पूरे हो जायें या चाँद देख न््ष्ड जब है भर डा 
लें। मैंने कहा: क्या आप हज़रत मुआविया (#). ४ ४५४ 0; 6७ 3 ०४ 4७-०५ 
और उनके साथियों के चाँद देख लेने को काफ़ी. * | हक बह %0 (० 
नहीं समझते? उन्होंने कहा: नहीं, हमें 
रसूलुल्लाह(%) ने यही हुक्म दिया है। 


(23) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

१08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2427, 

फ़बाइद व मसाइल : (4) 'यही हुक्म दिया है' कि चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ईद 
करो। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स चाँद देखे बल्कि कोई एक मोतबर आदमी भी चाँद देख ले या 
किसी और जगह चाँद नज़र आने की ख़बर पहुँच जाये तो उस इलाक़े के तमाम लोग रोज़ा रखेंगे या ईद 
करेंगे और नया महीना शुरू हो जायेगा, अलबत्ता ये तहक़ीक़ ज़रूरी है कि दोनों जगहों में इतना फ़ासला 
न हो जितने फ़ास़ले से चाँद देखने में एक या दो दिन का फ़र्क़ पड़ सकता है। जिस जगह चाँद नज़र 
आया हो, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके में वह चाँद नज़र आ सकता हो, उतने इलाक़े के लिये वह रूयत 
मोतबर होगी। इस सिलसिले में उलमा-ए-रस़॒द से रहनुमाई हासिल की जाये। आज कल हर इस्लामी 
मुल्क इतना छोटा है कि उस मुल्क में किसी जगह भी चाँद नज़र आ जाये तो वह पूरे मुल्क में नज़र आ 
सकता है, लिहाज़ा एक मुल्क में किसी जगह चाँद नज़र आने पर सारे मुल्क में रोज़ा या ईद हो सकते हैं, 
अलबत्ता मुख़्तलिफ़ ममालिक में चाँद मुख़्तलिफ़ हो सकता है, जैसे: स़दी अरब और हिन्दूस्तान एक 
दूसरे से ख़ासे फ़ासले पर हैं। इस सिलसिले में उलमा-ए-हैयत व रख़द ही सही फ़ैसला कर सकते हैं, 
लिहाज़ा रूयते हिलाल कमेटी में इनकी शिर्कत इन्तेहाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में चन्द उम्ूल 
मुसल्लम हैं। - जब एक शहर में चाँद नज़र आये तो उससे मिलते जुलते तूले बलद पर वाक़ेअ तमाम 
शहरों में चाँद होगा, ख़बाह उनका दरम्यानी फ़ासला हज़ारों मील ही में हो। -किसी शहर में चाँद नज़र 
आये तो उससे मग़रिब में वाक़ेझ तमाम इलाक़ों में हर हाल में चाँद नज़र आ जायेगा, देखने की ज़रूरत 
नहीं, ख़वाह फ़ासला हज़ारों मील हो, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी नहीं, यानी मग़रिब का चाँद मशरिक्र 
के लिये मोतबर नहीं, अलग देखना होगा। - बालाई इलाक़े में चाँद नज़र आये तो नशेबी इलाक़े में चाँद 
का नज़र आना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी है, यांनी नशेबी इलाक़े में चाँद नज़र आया तो 
बालाई इलाक़े में लाज़िमन चाँद होगा, और ये उस़ूल बदीही हैं, इनमें इस़ितलाफ़ मुमकिन नहीं। (2) 


कुलनजर छकतर्‌ जइजहक >>. क्राफकऊ 
मदीना मुनव्वरा और दमिश्क़ के दरम्यान वैसे तो काफ़ी फ़ासला है मगर तूले बलद के लिहाज़ से स्रिर्फ 
छ: दर्जे का फ़र्क़ है। गोया तुलूअ और गुरूब में 24 मिनट का फ़र्क़ है, इतने फ़र्क़ से चाँद को रूयत में 
फ़र्क़ नहीं पड़ता। दोनों जगह एक ही दिन चाँद होना चाहिए, मगर उस दौर में पैगाम रसानी के तेज़ ज़राये 
न होने की वजह से इतने फासले से बरवक़्त ख़बर पहुँचना नामुमकिन था, लिहाज़ा हज़रत इब्ने 
अब्बास(-#) ने मदीना मुनव्वरा के लिये शाम (यानी दमिश्क़ जो उस वक़्त दारुल ख़िलाफ़ा था) की 


रूयत को काफ़ी न समझा। 
बाब : (8) 
रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये एक ६ ,..90४ 98 580,28 
आदमी की गवाही के कुबूल होने का | पाक के । 
बयान और सिमाक की हदीस में सुफ़ियान | | ४2४22 2४५४5 ,&8५)५ | 
के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र | _2६०५००६७४५८६८०८४१७ 


(2१74) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत.. ..&$, ... 8 00 2६६ 5६ 4४७८ ४:४ 
है कि एक आराबी नबी (#) के पास आया और... + 

४५४ ५६ :+< ॥ 8(/॥ ०७ 
कहने लगा; मैंने चाँद देखा है। फ़रमाया: तू 35४४ 4० ५७०८ 5 4 
गवाही देता है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई. 2 # 9 “7 ५६ ४५० 
माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद (%&) अल्लाह. ५४८ «| (/० ८20 | दट58 #७ ०७ 
ताला के बन्दे और रसूल हैं?” उसने कहा: जी... (६4४ " ऐ . ढ़ 3; 0७ ॥.. 
हाँ। तो नबी (%) ने ऐलान कर दिया; 'रोज़ा. (५ 2६७ ६5 40 ५ 2 3 हैँ 


रखो।' नि है 

रि 5.2 ॥॥ 8 , ४३७४ "255 
(244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़ः जाल कैदी 58 , ४४४. "४५25 
2340, तिर्मिज़ी, हदीस: 69, इब्ने माजा, हदीस: 652,, » । (०७८ 3" ०७ *क्र+ *यों 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2423, व सरहीह इब्ने 

ख़ुज़ैमा, व इब्मे हिब्बान, नैलुल मक़स़ूद, हदीज़: 8. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम होता है चाँद का देखना और ख़बर मिल जाना बराबर हैं बशर्ते कि 
मत्लअ एक हो जैसा कि पिछली हदीस के फ़वाइद में बयान हुआ। (2) माहे रमज़ानुल मुबारक के 
चाँद के बारे में जुम्हूर-अहले इल्म का क़ौल यही है कि एक मुसलमान की गवाही काफ़ी है जैसा कि 
हदीस़ में बाज़ेह है और यही सही है, अलबत्ता कुछ फुकहा गवाही के मद्दे नज़र दो मुसलमानों का होना 


शुगर (48 रोजोंसे पुराल्लिक अहम व साइन अर 00207% » 


ज़रूरी समझते हैं, लेकिन ईद के बारे में अइम्म-ए-अर्बआ में इत्तेफाक़ है कि दो मुसलमानों की गवाही 
ज़रूरी है क्योंकि ईद में लोगों का अपना मफ़ाद भी होता है, लिहाज़ा हुकूकुल इबाद की तरह इसमें भी 
दो गवाह होने चाहिए जबकि सेज़े में लोगों का ज़ाती मफ़ाद नहीं, लिहाज़ा वहाँ एक मुसलमान की 
ख़बर काफ़ी है क्योंकि ये ख़बर है शहादत (गवाही) नहीं'और ख़बर के लिये एक मोतबर शख़स काफ़ी 
: है। (3) “तू गवाही देता है?' गोया मुसलमान होना ज़रूरी है, और वह क़ाबिले ऐतबार भी हो, यानी 
झूठ बोलने में मारूफ़ न हो और फ़राइज़े शरअ का पाबन्द हो, दीन को मज़ाक़ न बनाता हो। (4) ये 
और आईइन्दा तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं लेकिन अबू दाऊद (हंदीस़: 2342) में इब्मे उमर () से इसी 
मफ़्हूम की सही हदीस़ मौजूद है, इसलिये हदीस़ में बयान कर्दा मसला और दीगर मुस्तम्बत मसाइल 


दुरुस्त हैं। बललाहु आलम! 


(25) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) बयान करते 
हैं कि एक आराबी नबी ($%६) के पास आया और 
कहने लगा: मैंने आज रात चाँद देखा है। आपने 
फरपाया: 'तू गवाही देता है कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (%) 
उसके बन्दे और रसूल हैं?” उसने कहा: जी हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर 
दो कल रोज़ा रखें।' है 
(275) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली हदीस, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 2422, 

(246) अबू दाऊद (उमर बिन सअद हफ़री) ने 
हज़रत सुफ़ियान से, उन्होंने सिमाक से, उन्होंने 

: हज़रत इक्रिमा से ये रिवायत मुर्सल बयान की है। 

(246) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली हदीस, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2424. 


(2१7) अब्दुल्लाह ने हज़रत सुफ़ियान से, 


उन्होंने सिमाक से, उन्होंने हज़रत इक्स्मा( 88 ) 
से ये स्वायत मुर्सल बयान की है। 
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सुबननसाई बित22। [ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ ०) 008//% # | 


(27) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली 
हदीस, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 2425. 


(28) हज़रत हुसैन बिन हारिस्ति जदली से 
रिवायत है कि हज़रत अब्दुरहमान बिन ज़ैद बिन 
ख़त्ताब ने उस दिन लोगों को ख़िताब किया जिस 
दिन रमज़ानुल मुबारक होना मश्कूक था। उन्होंने 
फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (%) के सहाब-ए- 
किराम (#&) के पास बैठता रहा हूँ और उनसे 
प्रसाइल भी पूछता रहा हूँ। उन्होंने पुझे 'बयान 
किया है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: चाँद 
देख कर रोज़े रखना शुरू करो ओर चाँद देख कर 
रोज़े रखना बन्द करो। और चाँद देख कर ही हज 
और कुर्बानी करो। अगर चाँद नज़र न आये तो 
(महीने के) तीस दिन पूरे कर लो। और अगर दो 
शंख़स़ चाँद देखने की गवाही दें तो भी रोज़े रखना 
शुरू या बन्द कर दो। 

(248) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 2426, मुसनद अहमद: 4/324. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) 'मश्कूक दिन' से मुराद शाबान का तीसवां दिन है क्योंकि इसके बारे में 
दोनों इम्कान हे हैं, शाबान की तीसवीं हो या रमज़ानुल मुबारक की यकुम, ख़ुसूसन जब चाँद का 
इम्कान था लेकिन मत्लअ अन्र आलूद था। चाँद नज़र न आ सका। (2) चाँद नज़र न आये' बादल, 
गुबार, या धूवाँ वगैरह की वजह से। (3) 'दो शख्स गवाही दें। दो शख़स़ तब ज़रूरी हैं जब मत्लझ 
बिल्कुल स़ाफ़ हो क्योंकि ऐसी सूरत में ज़्यादा अश्ख़ास़ के देखने का इम्कान होता है, अलबचा अगर 
मत्लअ अन्न आलूद हो तो एक शख़्स़ की गवाही भी काफ़ी है जैसा कि पीछे हदीस में बयान हुआ. 

क्योंकि ऐसी सूरत में उमूमन नज़र आने का इम्कान नहीं होता, एक आध को नज़र आना भी ग़नीमत 
होता है, इस तरह अहादीस़ में तत्बीक़ हो जायेगी और तत्बीक़ ही बेहतर होती है, अलबत्ता ईद-के लिये 


दो गवाह ज़रूरी हैं। बललाहु आलम! 


[छुनन नाई | आई बजकर रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (५०४४ $ 42 ] 
बाब : (9) बादल हों (ओर चाँद नज़र न 8७3५55६८४ ०५१७) :००५ 
आये) तो शाबान के तीस दिन पूरे करना 

और हज़रत अबू हुरैरह (:$) से नकल 
करने वालों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


(2१9) हज़रत अबू हुरैरहँ (:#) से रिवायत है. :0.:७८॥ ३७ «५५ 5 && ४:७| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ों का ५ 


&9फ90% | » 2476 66 


अप फिट 
४852» (३ ७१ 
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आग़ाज़ चाँद देख कर करो और' इख़्तिताम भी 

चाँद देख कर करो। अगर बादल हों (और चाँद, ४ ४ ० 9४५५ ४४ ०४ 5५५ 
नज़र न आये) तो तीस दिंने पूरे करो। कट पट बा) ५० "७ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 909, मुस्लिम, . " 8४४ ॥8 4 675 ८८ 38 


हदीस: 08/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2427. 

फ़बाइद व मसाइल : () इनमें इड़ितलाफ़ की सूरत ये है कि अबू हुरैरह (&) से नीचे के रुवात में 
शोबा के तलामिज़ा में इख़ितलाफ है। जब इस्माईल इब्ने उलय्या इमाम शोबा से बयान करते हैं तो फ़ 
उद्दू सलासीन के अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं। लेकिन जब इनसे वरक़ा बिन उमर यश्करी बयान करते हैं तो 
फ़ उद्दू सलास़ीन कहते हैं लेकिन इससे हदीस़ को सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मज़ीद तफ़्सील व 
तहक़ीक़ के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 4/2, हदीस: 909) (2) महीना कोई भी हो, हुक्म 
यही है। कुछ रिवायात में शाबान का लफ़्ज़ स्रिर्फ इसलिये है कि रोज़ों का ताल्‍लुक़ शाबान के इड़ितताम 
से है, वरना ख़ुद रमज़ान भी इस सूरते हाल में (यानी जब शब्वाल का चाँद नज़र न आये) तीस दिन ही 
का शुमार किया जायेगा। 


(220) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत है, . 08 .3.६ >5 40 2४७ ८; 45८ एंटी 


सरसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: चाँद देख कर रोज़े. ६.५६ १७ ४85५ ७४६७ .७ .. ७9 


रखना शुरू करो और चाँद देख कर ही रोज़े रखना 

बन्द करो और अगर बादल हों (और चाँद नज़रन. ० 6 आह *# 2४ जे 2४४ &# 
आये) तो महीना तीस का समझो।' | ही ५७ हम थी (0० 5) ०५०८ ४७ 
(220) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, . & 5७ ५४92 किम अर) (४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2428. प् 5 


बी 50-5७ # 


घुन्ननसाई शिमठ८ रोज़ोंसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल आई 0 000/* ५ | 


॥ 009 220०: 
उुबफर्आी।053 6 ४9 
< 


. बाब: (0) दर्ज ज़ेल हदीस़ में हज़रत 
।  जोहरी के शागिदों का इख़ितलाफ़ 


बज़ाहत : आइन्दा अहादीस़ को देखने से इख़ितलाफ़ वाजेह है कि पहली रिवायत (227) में इस 
हदीस को हज़रत अबू हुरैरह (:&) की तरफ़ मन्सूब किया गया और दूसरी रिवायत (222) में 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) की तरफ़ लेकिन इससे हदीस की सेहत.पर कोई असर नहीं पड़ता। 


(227) हज़रत अबू हरैरह (#) से मन्क्रूल है... ४॥ ४६ - 3 ५ 45० ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम ;.8 :३ १६० ७६७ 08 ,६, /८०॥ 
(रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो, तब रोज़े 22 2 कक कक | हूँ है 
रखना शुरू करो और जब तुम (शब्बाल का). (४४ 9 ४८४ ># * श ४६७ <४ 
चाँद देख लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर 3 «6५% ५ कद व 2०८ 4 
बादल हों (और तुम्हें शव्वाल का चाँद नज़रन ||" 08 ,.., ५४८० ,,०2॥ ५५०५ 


आये) तो तीस रोज़े पूरे करो। (५१/४ हक 25 8 ॥92»र् हैक “ग 
(2424) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः (2 
087, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 2429, ५5 0४3 ७2५ (४6 /# ५७ 


(222) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (७)... &॥ ७४ ०४७ 5८४० & ६७? ४ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को ऐ 
फ़रमाते सुना: 'जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना. +% 4 २०: ८ 
शुरू करो और जब तुम (शब्वाल का) चाँद देखो. ० ४४३ ७ ० कह+ ४७ पट 
तो रोज़े रखना अन्द कर दो। अगर बादल हों (और. %४ ०५-०५ ४७ 2 22 ४0 52% 
चाँद नज़र न आये) तो उस महीने को तीस का. 2685 8 " / ९६ ७.५ ००७ 0 ० 


8 ._3; 
0 ५ ए०४ छछी ४४७ 55 


समझो।' , $9 2०5 5,285 ॥8॥; |, 394 
(2422) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः हि 
१080/8, पिछली हदीस़॒ देखें, बुख़ारी, हदीस़: 900, सुनन (नए #-+ # 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2430, 


(223) हज़रत इब्मे उमर (&) से रिवायत हैकि. 58 4७० ८५0 5; 45« ७; 


रसूलुल्लाह (५६) ने रमेज़ानुल मुबारक का ज़िक्र . _ दा ७ 22७ 89 33.५० 


छुलन्लर इंटर करजतल्‍लबल मल उक्रापक गा 


फ़रमाया तो फ़रमाने लगे: 'जब तक चाँद न देख 
लो, रोज़े रखना शुरू न करो। इसी तरह रोज़े रखना 
बन्द न करो जब तक (शब्वाल का) चाँद न देख 
लो। अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो 
उस महीने को तीस दिन का फ़र्ज़ करो।' 

(2423) तख़रीज : (सनद सहो) बुख़ारी, हदीस: १906, 
मुस्लिम, हदीस: 080/3, मौता; /86, सुनन अल. कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 243१. 


बाब : (१4) 
इस हदीस़ में उबैदुल्लाह बिन उमर के 
शागिदों का इखितलाफ़ 


45 कली 90 +# - # &॥05 
आई उ# द्ञ >+ 8४ ६६ 2५ 
8 20... बा ० «0 ० ५0 ४५०५ 
86 & ०,४9४ " ०७ 8७५ 
# $$ 8 # 2६४ १ ४५॥) 
; - "४,98७ ४५ 


| ५४६८ 2५७9 > 900: ०५ 


>“/( 


वज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस़ से ये इख़ितलाफ़ वाज़ेह हो रहा है कि उनके शागिर्द यहया ने (224) 
रिवायत को हज़रत इब्मे उमर (.#) की तरफ़ मन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द मुहम्मद बिन 
बिश ने हज़रत अबू हुरैरह (:%) की तरफ़, ताहम दोनों सनदें सही हैं। 


(224) हज़रत इब्ने उमर (&) से मन्क़ूल है, 
नबी (%६) ने फ़रमाया: तुम रोज़े रखना शुरू न 
करो यहाँ तक कि (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद 
देख लो और रोज़े रखना बन्द न करो यहाँ तक कि 
(शब्वाल का) चाँद देख लो। अगर चाँद नज़र न 
आये तो महीना तीस का बनाओ।' 

. _तख़रीज : (सनद पी) मुसनद अहमद: 2/3, मुस्लिम, 
हदीस: 080, बुख़ारी, हदीस: 906, पिछली हदीस देखें. 
(2425) हज़रत अबू हुरेरह (४) बयान फ़रमाते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४8) ने चाँद का ज़िक्र किया 
तो फ़रमाया; “जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना 
शुरू कर दो और जब तुम चाँद देखो तो रोज़े 
रखना बन्द कर दो और अगर बादल हों (और 


७&& 0७ ७७ 5५. ८ ७४४ 
४४७ .४0॥ :;# ७७ ०७ .#< 
3] " वह ०0... ८५ «0 ० 
जे 57६8 3 83% ७ ५४ 

- "४५.55 52% ४ 5७ 85 


2 ९०७ (६ ५ 5५ 2 ७७ 
हर 2472 ड़ ५ 8 आय 
5 ०७ ८2३ 0 ४ ५ ४ ४४ ०७ 

४35 


द ड़ रॉ & ,2७ दि 
हद (रा 4 हु ७5 209 


सुनननसाई ब्िसठ ८ रोजोंसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल जप) 02% 45 ] 


चाँद नज़र न आये) तो तीस दिन पूरे करो।' 
(225) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 


08/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदौस़: 243. 


बाब : (2) 
हज़रत इब्ने अब्बास की हदीस में अग्न 
बिन दीनार के शागिदों का इख़ितलाफ़ 


" ६ को 
७2४४ 5.2४ 
" ८४ ॥४8 825 # 5७ 


85 20 2,:5 55 38 


58० 3 दि 
33 [#०++ ५४5 (3 


3 0 ०७७॥ ३०७): | 


4.3 .75००७ 3 ५५२2 ०५ 


बज़ाहत : रिवायत 226 में हज़रत अम्र बिन दीनार के शागिर्द हम्माद बिन सलमा ने अप्र बिन दीनार 


और इब्ने अब्बास के दरम्यान कोई वास्ता ज़िक्र नहीं किया जबकि रिवायत: 226 में हज़रत सुफ़ियान 
ने मुहम्मद बिन हुनैन का वास्ता बयान किया है, ताहम अहादीस़ स॒ही हैं। 


(226) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर 
शेज़े रखो और चाँद देख कर ईद करो। अगर चाँद 
छुप जाये (नज़र न आये) तो उस महीने की 
गिनती तीस दिन मुकम्मल करो।' 

(226) तंख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2434. 


(227) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि मुझे उस शख़स़ पर ताज्जुब है जो माहे 
रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ा रखता हे जबकि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया है; 'जब तुम चाँद 
देखो तो फिर रोज़ा रखो और जब अगला चाँद 
देखो तो रोज़े रखना छोड़ दो। अगर चाँद छुप जाये 
(नज़र न आये) तो महीने की गिनती तीस दिन 
पूरी करो।' 


" है: 20 3,:5 28 38 
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(227) तख़रीज' : (सनद सझही) मुसनद अहमद: ४ ८2885, ४5 हड5 म 
१/224, हुमैदी, हदीस: 54, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, 9४४७ कर्ण, 
हदीस: 2435. 


फ़ायदा : 'ताज्जुब है' यानी रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले मश्कूक (शाबान के 
तीसवें) दिन का रोज़ा नहीं रखना चाहिए कि ये तकल्लुफ़ और तशहुद है। सही रिवरायात में इस दिन का 
रोज़ा रखना रसूलुल्लाह ($) की नाफ़रमानी बतलाया गया है। जिन अहले इल्म ने एहतियातन नफ़ल 
रोज़ा रखने की इजाज़त दी है शायद उन्होंने इन अल्फ़ाज़ की सखती पर गौर नहीं फ़रमाया। बाक़ी रही 
फ़र्ज़ और नफ़ल की तफ़रीक़ (कि फ़र्ज़ मना है नफल जायज है) तो ये बात हदीस़ से साबित नहीं होती। 
जब अल्लाह तञआला ने चाँद दिखाने में एहतियात नहीं फ़रमाई तो हमें छ़वाहमख़वाह इस एह॒तियात की 
क्या ज़रूरत है? 


बाब : (3) इस बारे में रिब्ई की हृदीस़ में 
मन्सूर के शागिदों का इखितलाफ़ 


बज़ाहत : ये इड़ितलाफ़ स्लिर्फ़ इस क़द्र है कि स्वायत: 229 में हज़रत हुज़ैफ़ा (४) का नाम ज़िक्र 
करने की बजाये 'किसी स़हाबी' के अल्फ़ाज़ हैं जबकि रिवायत: 228 में उनके नाम की स़रहात है। 

(228) हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (#) से. ४. 3७ बडा 8 ०८ ७:७४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'माहे.. , ,, ,,  ,,. ,. ». 
रमज़ान से पहले रोज़ा न रखो यहाँ तक किरोज़ा. ४ शीट रे पररटल हजैञ जी 
रखने से पहले (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख. && <#उप्ची 9 ६४8 ६ 2 
लो, वरना (शांबान के) तीस दिन पूरे करके रोज़ा » 3६ |, ५ .॥॥ ४॥ 3.2. 
रखो, फिर तुम रोज़े रखते रहो यहाँ तक कि ,.. हट किस बता ८ हि 
(शब्बाल कां) चाँद देख लो या चाँद देखने से. ++ ४3% 8४ 6 4-2 ४: 3 


हि किक । ] ् (0) :र्ि 


 ैंट 


403 ७१५) ५८०४ ९ ००० 


पहले तीस दिन पूरे कर लो।' 59 & ४५० ह 00 ।/५5 $४ 
(228) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: , "45 $4.॥।/ हरि प्र कं 


2326, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2436, इब्ने 

ख़ुज़ैमा, हदीस: 9, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 875. 

फ़ायदा : इस रिवायत में सराहतन चाँद नज़र आने से पहले रोज़ा रखने से रोका गया है। और इसी पर 
अमल होना चाहिए। 


सुनन साई 48022] ॥ रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल.._ और) [0027% + | 


(229) नबी (७8) के एक स़हाबी (:%) से 
मन्कूल है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'माहे 
रमज़ानुल मुबारक से पहले रोज़े रखना शुरू न 
करो यहाँ तक कि (शाबान) के तीस दिन पूरे करो 
या (रमज़ान का) चाँद देख लो, फिंर रोज़े रखते 
रहो और रोज़े रखने बन्द न करो यहाँ तक कि 
(शब्बाल का) चाँद देख लो या (रमज़ानुल 
मुबारक के) तीस रोज़े पूरे कर लो।' 

हज्जाज बिन अरतात ने इस रिवायत को मुर्सल ज़िक्र 
किया है (कि उन्होंने सहाबी का वास्ता ही ख़त्म कर 
दिया और इसे रिब्ई को रिवायत बना दिया, हालांकि 
वह स़हाबी नहीं) 

(229) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2437. 


4५ ७85 ०७ ६ & इड ए् 
उल्‍+ 4 5४० &४& ५४ ...४॥ 
ह24 हिआ। 3. कि म अ ि 
५0 0,25 0७ 08 ,.., ०.५ ०॥॥ (/० 
अ0248 3 " ०0... ००७ <( (० 
8 १३ ॥5 ह 800 55 
अ खड़ी 6. (#& ॥:४४ ५ ५४५० 
एज 2. " 5४ 580 ।/ 953 

95 ५ 


फ़ायदा : चूंकि क़मरी महीना तीस दिन से ज़्यादा होता ही नहीं, लिहाज़ा तीस दिन पूरे होने के बाद चाँद 


देखना ज़रूरी नहीं! 


(230) हज़रत रिब्ड से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
(स्मज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो तो रोज़े 
शुरू करो और जब तुम (शव्वाल का) चाँद देख 
लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर बादल हों 
(और तुम्हें चाँद नज़र न आये) तो शाबान के 
तीस दिन पूरे करो, मगर ये कि तुम इससे पहले 
चाँद देख लो, फिर तीस दिन रोज़े रखो, मगर ये 
कि इससे पहले चाँद देख लो।' 

तख़रीज : (सनद्‌ स्रही) पिछली हदीस देखें, 2438. 


, ५ ७: ४७ ०७ & 4७2 ४; 


ज् दर्षअणी ६ ॥0॥ 45 ७४ 2७ 
७ 2७ ,5.४, ७ .+४० ५६ 40४ 
8 " #-७ *०+ 4॥ (० 40 ५ 
2४5 3,:४5 85 ।,०,:४२ ५३ ६: 
4४ 30७ ५४5 ४४५ ६6 5 
8५५2 ४2५० 4 45 +॥। ४५ 

- "5 5 3 559 5४9 


घुनननसाई बिनुसठ 2 रोज़ोंसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ अ) 0007% 48 ] 
(234) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान ७६ 38 ८2 6 5७० एंग्# 
फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: चाँद 
देख कर रोज़े रखो ओर चाँद देख कर रोज़े ख़त्म 
करो। अगर तुम्हारे और चाँद के दरम्यान बादल 
हाइल हो जायें (और चाँद नज़र न आये) वो... ३५5 & ८ &॥ ४-७ ०७ ६5% 
मारूफ़ गिनती (तीस दिन) पूरी करो और माहे. 2, ५" 48 हय बहन % अल 5 
8240 मुबारक के शुरू होने से पहले रोज़ा न 5५ 3७ 8७ 2४2 ॥ 2 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद,-हदीस: 2327, 4 क 5 ७८ :६७ 
- "39६६5 :४4॥)॥ 
फ़ायदा : अगरचे ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन कस़ीर शवाहिद व मुताबिआत की वजह से मतने 
हदीस सही है। ु 
(232) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है, ५६ , »>09 2 && 38 4: ७: 
ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रमज़ानुल मुबारक 5६ , ४६ 3 ३६ 4०93 ५६ 2५... 
शुरू होने से पहले रोज़ा न रखो बल्कि चाँद देख... “7 £ शी ४ लिप 
कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ही रोज़े रखने. 2" #-० ० /० 2४५८४ ४४ 
बन्द करो। अगर चाँद नज़र आने में बादल ##79 |५,०» 3७5 05 ७. 


हू 
न ओरी 9० प्रीपव+ “न 2० (टां 


रुकावट बन जायें तो तीस दिन पूरे करो।' 5५ 5, <७ 8७ 292 ।2४5 
(232) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 688, हर " ६258।/ (४5 


सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 2440. 

फ़ायदा : इस मफ़्हूम की रिवायात की इस क़द्ग तकरार कुछ इस्नादी इख़ितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये 
है जिनका इल्म मज़्कूरा रिवायात की सनदों के गहरे जायज़े से होगा, अलबत्ता इस इड़ितलाफ़ का 
हदीस़ के मतन पर कोई मनफ़ी अस़र नहीं पड़ता क्योंकि मतन मुत्तफक़ अलैहि है, बल्कि इस तकरार से 
मतन को तकवियत हासिल होती है कि वह कस़ीर स़हाब्य और बहुत ज़्यादा रावियों से मरवी है। ये बात 
भी याद रखने की है कि इस़्तिलाफ़ से मुराद हर जगह ग़लती नहीं-होती बल्कि बहुत से मक़ामात पर 
इज़ितलाफ़ का मतलब ये भी होता है कि ये हदीस उन तमाम सहाबा और ताबेईन वगैरह से आती है 
और ये सब सनें सही हैं। 


शुन्ननताई ४२5 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. ० ) [0007 % 49 !| 


बाब ; (44) (क़मरी ओर इस्लामी) 25%) .7 0०:०५ 

महीना कितने दिनका होता है? और |, ह ह हक । 

हज़रत आयशा की इस हदीस में ज़ोहरी के | | ४ री ५25५७९ ००८७० 
शागिदों का इख़ितलाफ़ 455६ 


(233) हज़रत आवशा (#) फ़रमातो हैं कि. /६८ ६८ 2,» &६ 5 १० 8: 
(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह ($8) ने (नाराज़ी की 

बिना पर) क़सम खा ली कि अपनी बीवियों के की 26 उन ७ ४५४ 0०5 
पास एक महीना तक नहीं जाऊँगा। आप उन्तीस 
दिन तक इसी हाल में रहे। (फिर मेरे पास तशरीफ़ [#-५ 3 उ ५५ बह *ए ल्‍0० ४ 
लाये) मैंने (याद देहानी के तौर पर) अर्ज़ किया - ८.5५; ७८२ 3.8 (5 20२ _ ५ 
कि आपने एक माह की क़सम नहीं खाई थी मैंने. . ९.६ .३६ <थ <४ ४ : री लि 
तो उन्तीस दिन शुमार किये हैं? रसूलुल्लाह (%&).. 5 2 न हा पाक हि 
ने फ़रमाया: 'महीना उन्‍्तीस दिन का भी होता है।. ४ ०५४० ४ . ७, 45 ४-४ #४3 
(2433) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस: ४ ##य ". # ०७ १०६ «0 ग० 
083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 244.... "3५4५3 
फ़बाइद व मसाइल : () इख़ितलाफ़ ये हे कि ज़ोहरी के कुछ शागिदों ने इस हदीस को हज़रत 
जायशा (#) की तरफ़ मन्सूब किया है और कुछ ने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) की तरफ़, ताहम ये 
इख़ितिलाफ़ ज़रर रसाँ नहीं, हदीस दोनों से सही तौर पर साबित है। (2) 'क़सम खा ली' इस तरह की 
क़सम को शरई ज़बान में 'इला' कहते हैं। ख़ाविन्द बीबी में अगर कोई नाचाक़ी हो जाये तो ख़ाबिन्द 
अपनी बीवी से वक़्ती तौर पर ताल्लुकात मुन्कतअ कर सकता है मगर घर में रहना ज़रूरी है ताकि 
औरत कोई ग़लत क़दम न उठाये। ये केफ़ियत ज्यादा से ज़्यादा चार माह तक रह सकती है। अगर क़सम 
इससे ज़्यादा की हो तो क़सम तोड़ना फ़र्ज़ हे और चार माह के बाद फौरन ताल्लुकात क़ाइम करना 
ज़रूरी है वरना उसे तलाक़ देना पड़ेगी। वह दोनों में से कोई भी काम न करे तो काज़ी या हाकिम अपनी 
तरफ़ से उसे मुसाहबत पर मज्बूर करेगा या तलाक़ नाफ़िज़ कर देगा और वह औरत उससे मुस्तक़िल 
तौर पर जुदा हो जायेगी। अगर मुद्दत कम हो तो क़सम पूरी कर सकता है। रसूलुल्लाह (३8) ने सिर्फ एक 
माह की कसम खाई थी, लिहाज़ा आपने क़सम पूरी की। इस वाक़िये की तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे 
आयेगी। (3) “महीना उन्तीस दिन का भी होता है।' यानी क़मरी महीना जो अहकामे इस्लामी में 


०9203 ४ <.७ ०55 ८# ४33, ९ 


हा 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(//$ 50 


मोतबर है, तीस दिन का भी होता है और उन्तीस का भी, लिहाज़ा उन्‍्तीस दिन को भी कामिल महीना 
शुमार किया जायेगा। एक महीने की क़सम शरअन उन्तीस दिन के लिये होगी। ये इस जुम्ले का सही 
मफ़हूम है। कुछ अहले इल्म ने यूँ मानी किया है कि 'ये महीना उनन्‍्तीस का है।' गोया आपने पहली 
तारीख़ का चाँद देख कर क़सम खाई और अगला चाँद देख कर दाख़िल हुये, मगर ये बहुत बईद बात है 
कि आपने नाराज़ी के बावजूद चाँद देखने तक इन्तेज़ार किया और फिर कसम खाई और फिर अगला 
चाँद देखते ही आप दाख़िल हुये। क्या झगड़ा ऐन चाँद वाले दिन हुआ था? किसी हदीस़ में इसकी 
स़राहत नहीं। न ये मानी दिल को लगता है जबकि पहला मानी बिल्कुल वाज़ेह है। वललाहु आलम! 


(234) हज़रत इब्मे अब्बास (.%) से रिवायत 
है कि मैं अर्स-ए-दराज़ से ख़्वाहिश मन्‍्द था कि 
में हज़रत मर बिन ख़त्ताब (#) से 
रसूलुल्लाह(%) की अज़्वाजे मुतहहरात में से उन 
दो औरतों के बरे में पूछूँ जिनके बारे में अल्लाह 
तज्ाला ने फ़रमाया: (इन ततूबा .....) 'अगर 
तुम अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू करो तो ये 
निहायत मुनासिब है क्योंकि तुम्हारे दिल कज 
(टेढ़े) हो गये हैं।' फिर हज़रत इब्ने अब्बास 
(#) ने पूरी हदीस बयान फ़रमाई। इस तफ़्सीली 
हदीस़॒ में हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह(%8) इस बात' की वजह से जिसे 
हज़रत हफ़्सा (#) ने हज़रत आयशा (#) के 
सामने फ़ाश (ज़ाहिर) कर दिया था, उन्‍्तीस दिन 
तक अपनी बावियों से जुदा रहे। हज़रत 
आयशा($) ने फ़रमाया: आपने (क़सम खा 
कर) फ़रमाया था: 'मैं अपनी बीवियों के पास 
एक महीने तक नहीं आऊँगा।' जिस वक़्त 


अल्लाह तआला ने आपको उनकी बात बताई तो , 


आप उन पर सख़त नाराज़ हो गये थे जब उन्तीस 
दिन गुज़र गये तो सबसे पहले आप हज़रत 


४७ ५) 2 2० ७ 2)॥ 40% ७:२७ 
त्रप्ल कर ७४७ ८०७ ण नि ४-०७ 
40 2५५ ७५ 452 8 ०५३४ ५; ५८ 
४ 335 ४:७७ (४७ ४ ्ट 
४७ ,७७ ७ 63 ७४ ०७ ५८ 
2४ ४७ ४६ >& 42६5 ७७॥ 
उ+ ४ (रा ० 4० 2५६ 2 50 ०४६६ 
बज 9 ८०५७ ४४ ०४ ९६ .2॥ 
दा ७ >रद्री 35 ५०५ ७ ॥८+ 
जता 2 १६ ०0 (/० थी 2५2५ 
48 40॥ | ५० ॥ ) प्यी 4॥ ५७ 


5४ ४४; 30४) 3५5 [ ७5८, ५५० 


७ १३० ५0 (,.० 20 0,25 ८५६७ 
दी 5 2० 40 (र्डी ५५ #५० 
पु रथ हल ७.2 4८७ »॥ हट 
२५४, ४ ७ " 0७ 5७; ६5७ 305 
६८ ५४७४० 52५ ७० . " ३5 ८ 
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आयशा (+#) के पास तशरीफ़ ले गये। हज़रत 
आयशा (#) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने तो क़सम खाई थी कि एक माह तक हमारे 
पास तशरीफ़ न लायेंगे और आज तो उन्‍्तीस दिन 
की मुबह है हमने ये दिन गिन गिन कर गुज़रे हैं। 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस का- 


भी होता है।' 

(234) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
89, मुस्लिम, हदीस: 479/34, सुनन अल कुब्रा 
लिन्मसाई, हदीस: 2442 


५६ &&& (85 $ 40 ४४ ५० 
हज ह#& ही आस ६० 3-४ 
5 8 455७ 2 < ५. 55 452७ 
७७६ #:59 ४4 0,:5 ६ <2ी 3४ 
88 50०54 (2 ७ छ्द्श 0५45 


. था >> थी 0.25 0 855 ७४६६ 


# ४्श 5045 ६: 24-40 <&0॥ " ५ ००४ 


फ़बाइद व मसाइल : (१) नाराज़ी के वाक़िये की पूरी तफ़्सील तो इन्शाअल्लाह अपने मुक़ाम पर 
आयेगी लेकिन इतना जान लेना काफ़ी है कि आपने एक राज़ हज़रत हफ़्स़ा (.#) के हवाले किया था 
और ताकीद फ़रमाई थी कि किसी तक ये राज़ न पहुँचे मगर वह अपनी फ़ितरी कमज़ोरी की बिना पर 
राज़ को राज़ न रख सकीं। हज़रत आयशा (.$&) को बता बेठों ओर होते होते ये बात सब अज़्बाजे 
मुतहहरात (.$&) तक पहुँच गई जिससे आप (#४) को दुख उठाना पड़ा। एक दो वाक़ियात और भी 
हुये, इन तमाम वजहों से आपकी नाराज़ी शदीद हो गई। (2) जब महसूस हो कि आदमी क़सम तोड़ 
रहा है तो उसे याद कराया जा सकता है। 


बाब : (5) इस बाब में इब्ने अब्बास 
(+&) की हदीस का बयान (ले ८4 9२ कर 2 20% ४५ 


(235) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, नबी ($४) ने फ़रमाया: 'मेरे पास हज़रत 
जिब्नील (४६४) आये और बताया कि महीना 
उन्तीस दिन का भी होता है।' 

(235) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
१/28, 340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2443. 


न आज वक के आम पा 
७&४& ४७ _& « - 5, 2 
र्जः जज व 0 #ई ६+ 4++ 
रे" 2७ हद थक कपल 


० 5# ०७ :320 ४४% ५.5 


- "५ आस 
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(2436) हज़रत इब्ने अब्बास (.) से मन्क़ूल 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'महीना उन्‍्तीस 
दिन का भी होता है।' 

(236) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुननं अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2444. 


. ब्ाब : (46) इस बारे में हज़रत सअद 
बिन मालिक की हदीस में इस्माईल के 


हर (६८ (3 


ख्र्८ 4 ४ 2 55८ ७:४। 
ब «65% ७५७ ४६७ ८8 ,:5; 
90 र# बज ॥ 4००८ ०७४ ४ 
" 8885 ४0॥ 0.०८ 2७ ४७ ६८ 

हि ५2 244 


८#५99%9> 300: ५ 
400 ५/५५४ ५४८ ४& 30५2 ८:॥ | 


शागिदों का इख़ितलाफ़ 


॥ अप प्र 


बज़ाहत : हदीस़: 337, 238 में ये हदीस सअद (:$&) की तरफ़ मन्सूब है जबकि हदीस: 239 
में हज़रत सअद बिन मालिक (+) का ज़िक्र नहीं, सिर्फ़ उनके बेटे का ज़िक्र है जो स़हाबी नहीं जेसा 


कि फ़ायदे में ज़िक्र है। 


(2437) हज़रत सअद बिन अबी वक़्ास़न (&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (3६) ने अपने एक 
दस्ते मुबारक को दूसरे पर मारा और फ़रमाया: 
“कभी महीना इतना, इतना और इतना भी होता है 
और तीसरी दफ़ा आपने एक ऊँगली कम कर 
ली।' (यानी उन्तीस) 

(237) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
089, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2445. 
(2१38) हज़रत सअद (##) से मरवी है, 
नबी($६) ने फ़रमाया: 'महीना कभी इतना, इतना 
और इतना भी होता है।' (यानी उन्तीस दिन का) 
यहया बिन सईद वगैरह ने इस रिवायत को बवास्ता 
इस्माईल, मुहम्मद बिन सअद से (सहाबी-ए-रसूल 
सख्द बिन अबी वक़ास़ (+) के वास्ते के बगेर) 


5७०८॥ ४; 
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नबी-ए-अकरम (#£) से बयान किया है, यानी 
मुर्सलन। 

(238) तख़रीज : (सनद स़हीं) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 246. 


अं सच # क्‍८५०| % ५8 ०० 


| #०५4 ००५) ० ८५0 ८ :४८ 


(239) हज़रत मुहम्मद बिन सअद बिन अबी 
वक्रास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया: 'महीना इतना, इतना और इतना भी +  ;7. / ० हा 
होता है।' (हदीस के राबी) मुहम्मद बिन ड़बेद ने. "> 2 ५४४७ ०४; ४ 9 ४० 
अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ खोल कर सामने. ७ "०५.५ ५०८५0 ५५० 40 
कीं। तीन दफ़ा ऐसे किया और तीसरी दफ़ा बायें.. «2 8 45८ 54; . " 553 ।55: 
हाथ के अंगूठे को बन्द कर लिया। 26 ७ 5 8 605 ७४८ 2४ 
यहया बिन सईद कहते हैं: मैंने इस्माईल से पूछा: क्या 2५०. 2८786 टी ०) 
मुहम्मद बिन सखद ने इस रिवायत को अपने बाप. रेत अवधि, उन्‍ड है! 
(सअद बिन अबी वक्कास़) से बयान किया है? उन्होंने - 3०४ ५५॥ ७४ 0.5५) <0 
कहा: नहीं (बल्कि मुर्सलन बयान किया है) हैं 
(239) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2447. 

फ़ायदा : इस रिवायत में ताबेई हज़रत मुहम्मद बिन सअद कह रहे हैं: काला रसूलुल्लाहि... अलख़' 

सहाबी का वास्ता नहीं, लिहाज़ा ये रिवायत मुर्सल हे। 


बाब : (१7) इस बारे में हज़रत अबू 


| <्‌ 


७&#<४७०५७७० ३6५): 


सलमा की हदीस़ में यहया बिन अबी 405 
कप्ीर के शागिदों का इख़ितलाफ़ 534८ ७ 3 ४४ 3५४ 


बज़ाहत : कुछ शागिदों ने हज़रत अबू सलमा का उस्ताद हज़रत अबू हरैरह (.$) को बनाया है और 
कुछ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&७) को, हदीस़ दोनों ठरीक़ों से सही है। 

(240) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 08 ,५,)७ ८6४७ ०७ .5॥8 ४ ७.४ 
रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमायाः 'महीना कभी ॥६ _ धो 8 # 39७ ७४ 


|शुनन नस | हब )22 0० [ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल +] 9] 00267 % 4 है| 


उन्‍्तीस दिन का और कभी तीस दिन का होता है। 


जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना शुरू करो और 


जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना बन्द कर दो 
और अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो 
(तीस दिन की) गिनती पूरी करो।' 

(240) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 684, 


(247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($#) को 
फ़रमाते सुना: 'महीना उन्तीस का (भी होता) है।' 
(247) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
080/], सुनन अल कुब्शा लिननसाई, हंदीस़ः 
2449. 


(242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) से 
रिवायत है, नबी (%४) ने फ़रमायाः 'हम उस्मी 
लोग हैं। हम हिसाब किताब नहीं जानते। महीना 
* इतना, इतना और इतना होता है।' तीन दफ़ा हाथों 
से इशारा फ़रमाया यहाँ तक कि उन्तीस हो गये। 
(242) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
080/5, पिछली ह॒दीस़॒ देखें, बुख़ारी, हदीस़॒: 
493, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 2450. - 


फ़ायदा : 
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“उम्मी लोग' यानी हम तो फ़ितरी इल्म से आश्ना हैं जिसमें गलती का इम्कान नहीं। हमने 


हिसाब किताब नहीं पढ़ा, लिहाज़ा हम इल्मे रियाज़ी, इल्मे नुजूम व हेयत वगैरह से वाक़िफ़ नहीं। न 


हमारे माह व साल ही का हिसाब इन उलूम से है बल्कि हम चाँद को देख कर महीने का हिसाब लगाते 
हैं जो कभी तीस का होता है, कभी उन्‍्तीस का, और यही हक़ीकी महीना है। बख़िलाफे शम्सी महीने के. 
कि वह फ़र्ज़ी है। इसमें कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं। 


(243) हज़रत इब्ने उमर (%) बयान फ़रपाते 
हैं, नबी ($४) ने फ़रमाया: 'हम उम्मी लोग हैं, हम 
हिसाब किताब नहीं जानते। कभी महीना इतना, 
इतना और इतना होता है।' तीसरी दफ़ा आपने 
अंगूठा बन्द फ़रमा लिया (यानी उन्तीस दिन का) 
'और कभी महीना इतना, इतना और इतना होता 
है।' यानी पूरे तीस दिन का। 

(243) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2457. 


58 55 बी ७8 5 0:4&| 
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फ़ायदा : महीना उन्तीस का हो या तीस का, बहर सूरत वह कामिल होता हे,-अहकाम में भी और 


स़वाब में भी। 


(244) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'महीना कभी इतना होता 
है।' शोबा ने जबला बिन सुहैम की नक़ल की 
और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
की कि महीना उन्‍्तीस दिन का (भी) होता है। 
उन्होंने इस तरह से बयान किया कि दो दुफ़ा 


आपने दोनों हाथों की पूरी ऊँगलियाँ खोलीं और 


तीसरी दफ़ा एक ऊँगली कम (बन्द) कर ली। 
(2444) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

* 908, मुस्लिम, हदीस: 080/43, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2452. 
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जन दही 9 ॥ छ 9६ कुक 
. "55 १" 0७ ४... ००० «0 
9.० ५ 4& ४, ६६ 4#४ २०७ 
&8 ४७ ५७ ७१4५५ ६2 रद 2 
की ०३ १४४ पे र्य 4खपंल 

4४ 8५० ६० ५६० 28४! 


घुन्ननलाई शक ठ रोजोसे पुताल्लिक अहकाम वपसाइल 8 /]007* % 


(245) हज़रत इब्ने उमर (#) से मनन्‍्क्रूल है... ७85 0७ ,<६ा ७४ 5८ ४८४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'महीना उन्‍्तीस का 
भी होता है।' 

(245) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: वीक है 
१080/4, पिछली ह॒दीस़ देखें, सुनन अल कुब्ा. #>५ 4४ 40 ०० 54 ४५०५ ४४ ४५६ 
लिन्नसाई, हदीस; 2453 ' ६४ 28] 7 
फ़ायदा : लिहाज़ा एक महीने की क़सम उन्तीस दिन में पूरी हो जाती है। (इस क़द्र तकरार का फ़ायदा 
किया है? देखिये, हदीस: 2१33) 


बाब: (१8) सहरी खाने की तर्गीब (न ईंडती (0): ५ 
(246) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (क). 4५ ७६४ ०08 ६ ७ 45० ए् 


से स्वायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमायाः ६ 8 38 | ७६ 38 ,.>॥ 
'सहरी खाया करो, बिलाशुब्हा सहरी खाने में फ्री 5 आए 3 ४.७ ४७ २7 
5 ०0 २८ क+ 3) के कहे 4 


तक 


६६८ ६ ६६5५ ७७ 2 
ते किक न *##< ४.७ "एड 55८ 


उन | <&० ०४ - 22५ ७ «४ 


बरकते है।' 

ड्बैदुल्लाह बिन सईद ने इस रिवायत को मौकूफ़ बयान... #०७ 4४ *४ अल 20 ०५०५ ४७ 
किया है। 48 . " 8; ,#० (७ 5 ॥#-< 
(246) तख़रीज : (सनद सख़ही) तबरानी - 2० 2 4 4१8 


फ़िल्कबीर: 0/470, हदीस: 40235, सुनन अल 

कुष्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 2454, इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 

936. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सहरी खाना मुस्तहब है क्योंकि इससे रोज़ा निभाना आसान होगा, 
जिस्मानी कुव्वत बरक़रार रहेगी और फिर रोज़े की नियत से खाने की वजह से स़वाब भी होगा, गोया 
कि हम ख़ुरमा व हम स़वाब। लेकिन ये रोज़े के लिये वाजिब है न शर्त, अलबत्ता अफ़ज़ल है क्योंकि 
रसूलुल्लाह (%8) की सुन्‍नत है, और अहले किताब के रोज़े से हमारे रोज़े का इम्तियाज़ सहरी ही से है। 
सहरी की वजह से नियत बरवक़्त होगी और सुबह के वक़्त जागने का मौक़ा मिलेगा जो दुआ व 
तहज्जुद का वक़्त है। ग़र्ज़ बहुत से दुनियावी और उख़रवी फ़वाइद हैं। बरकत से मुराद ये सब कुछ है। 
(2) बरकत के लफ़्ज़ से भी मालूम होता है कि सहरी वाजिब नहीं, मुस्तहब है। 


| झुजन नस शत (/22 22| [| गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल पे) 002/* 57 | 
(247) हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . 4५ ७६ 0७ ,.- ७ 4॥ 25% ७: 
फ़रमाते हैं: सहरी खाओ। (रावि-ए-हदीस़) 
डबैदुल्लाह ने कहा: मैं नहीं जानता इसके (सही) 


5 वे आर ् न बह 


अल्फ़ाज़ क्या हैं? , ४७ ही 8 48 ८3 &# (००७ 
(247) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. ## ७9 3 वी 58.6 ४४... ७#-८ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2455 456 


फ़ायदा : मक़स़द ये है कि ये रिवायत मौक़ूफ़ भी आई है, यानी स्रहाबी का अपना क़ौल, 
रसूलुल्लाह(%६) का ज़िक्र किये बगैर। 
(2448) हज़रत अनस () से रिवायत है, 5४ 89 ७६७ 208 ६:5४ ७:४ 
रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'सहरी खाया करो, ॥६ ६ , 3र्ज ६६ 03 2:5५ 5७ 
यक़ीनन इसमें बरकत है।' 0 कि 27 
(248) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ण 3] ५ ५ तक 
१095, बुख़ारी, हदीस: 923, सुनन अल कुब्रा ५ 2 कटे हु (८ 
लिन्नसाई, हदीस: 2456. 
हा : (१9) 
इस.हदीऊ़ में अब्दुल मलिक बिन अबी 
सुलैमान के शागिदों का इड़ितलाफ़ (कि 
ये रिवायत मोक़्फ़ है या मर्फ़ूअ) 
(249) हफरत अबू हरैरह (७) से मरवी है कि... 5/:5- , 6 ०४ 9०८० 5४ &/« ७:४ 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'सहरी खाया करो, ५०५ 85 48 ....)॥ 2 ७६५ 38 
बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत हे।' 2 गा कटी हे #+ 
(249) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/377, 477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2457. ॥ #ल्ट #हम हर (० हो ०५०३ ४९ 


"४१ «बज ० 99 8४ 
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सुनन नाई मित॥5०| रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम त्र मसाइल दा $) ५०४/+ 58 


(250) हज़रत अबू हुरैरह (&) बयान करते हैं 
कि सहरी खाओ, बिलाशुब्हा सहरी खाने. में 
बरकत है। हज़रत इब्ने अबी लैला ने इस रिवायत 
को मर्फ़ूअ़ बयान किया है। 

(2450) तख़रींज : (सनद सही, मौक़ूफ़) 
पिछली हदीस़ देखें, 2458. 


3४ ७७ ०७ 5७४० ८25७ ७:५/ 
&& 3५६० ६ & ४020 ४; ७४ ०७ 
56 |%४ ०७ ६29 ../ ८१०८ 
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फ़ायदा : गो हज़रत अबू हुरैरह (,%) से ये रिवायत मौक़ूफ़ भी आती है मगर इससे इसके मरफूअ होने 
में कोई नुक़्स़ न आयेगा। नबी ($$) के फ़रमान को स़हाबी ख़ुद भी दोहरा सकते हैं, ये कोई बईद नहीं। 


(257) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्कूल है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, 
बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।' 
(257) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/477,. अबी लैला, हदीस़: 249, सुननः अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2459, 
(252) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 
नबी (%४) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, बिला 
शुब्हा सहरी खाने में बरकत है।' है 
(252) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2460, 
पिछली हदीस देखें। 
(253) हज़रत अबू हुरेरह (.$) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, 
यक्रीनन सहरी खाने में बरक़त है।' 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (५४88 ) बयान करते 
हैं कि यहया बिन सईद की इस हदीस की सनद हसन है 
लेकिन ये रिवायत मुन्कर (गलत) है। मुझे ख़दशा है कि 


ज#४ ४४७ 3७ 5७ & 5८ ४:2४ 
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सुनन नसाई 
ये गलती मुहम्मद बिन फुजैल से हूई होगी 


(253) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 246. 


फ़ायदा : इमाम नसाई ( 
दुरुस्त है। 


बाब : (20) सहरी ताख़ीर से (आख़री | 


| वक़्त में) खाने का बयान, और इस हदीस 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


छ्ल््ल्७ 
अं अर 5०७ >०5 9 /2६ ४ ०७ 
5७ ४55 933 4.७ 2६. ७ 2०० 


.ै++5 3 अल७ 35 ४४७ ७४४2 2 


) का मक़सूद ये है कि इस रिवायत में अबू सलमा के बजाये अता ही 


में ज़िर के शागिदों का इख़ितलाफ़ 


वज़ाहत : पहली रिवायत में रसूलुल्लाह ($६) के साथ सहरी खाने का ज़िक्र है जबकि दूसरी रिवायत 
में हज़रत हुज़ैफ़ा (4) के साथ। गोया मर्फूल़ और मौक़ूफ़ का इड़ितलाफ़ है लेकिन मरफ़ूअन ये 


रिवायत ज़ईफ़ है। 


(254) हज़रत ज़िर बयान करते हैं कि हमने 
हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से पूछा कि आपने 
रसूलुल्लाह (%&8) के साथ सहरी किस वक़्त 
खाई? उन्होंने फ़रमाया: दिन शुरू होने ही को 
था, बस सूरज तुलूअ न हुआ था। 

(254) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2462, देखें, हदीस: 027, इब्ने माजा, 
हदीस़: 695, ५ें, हदीस: 780. 

(255) हज़रत ज़िर्र बिन हुबैश बयान करते हैं 
कि मेंने हज़रत हुज़ैफ़ा () के साथ सहरी खाई, 
फिर हम नमाज़ के लिये निकले। जब हम मस्जिद 
में आये तो दो रकअतें पढ़ीं। इतने में जमाअत 
खड़ी हो गई। सुन्नतों और इक़ामत के दरस्यान 
बिल्कुल मामूली फ़ासला था। 

(2455) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2463. 
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सुनन नसाई बलि] ०] रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (६ 0 | 002/% ७0 


फ़वाइद व मसाइल : (4) ये रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते स्रेहत इस हदीस़ में 'दिन' से 'शरई दिन' मुराद 
होगा जो तुलूओ फ़ज्र से शुरू होता है। हज़रत हुजैफ़ा (:&%) का मक़सूद ये है कि सहरी तुलूओ फ़ज्र के 
बिल्कुल क़रीब खानी चाहिए ताकि सहरी के मक़ास़िद मुकम्मल तौर पर हासिल हों। बहुत पहले सहरी 
खाने से रोज़ा निभाना मुश्किल हो जाता है ओर अगर सहरी के बाद नींद आ गई तो तहज्जुद तो एक 
तरफ़, फ़र्ज़ नमाज़ भी रह जायेगी। (2) सहरी, सहर से है जिसके मानी हैं: रात का आख़री हिस्सा, 
लिहाज़ा सहरी है ही वह जो रात के आख़री हिस्से, यानी तुलूओ फ़ज् से ऐन पहले हो, ज़्यादा देर पहले 


खाना आम खाना होगा; सहरी न होगा। 


(256) हज़रत प्रिला बिन ज़ुफ़र बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा (७५) के साथ सहरी खाई। 
फिर हम मस्जिद को चले। हमने फ़ज़् की दो 
सुन्नतें पढ़ीं, इतने में नमाज़े फ़ज़ की इक़ामत हो 
गई तो हमने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी। 

(256) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2464, पिछली हदीस देखें। 


बाब : (2) सहरी और फ़ज्ज की नमाज़ 
में कितना फ़ास़ला होना चाहिए? 


(257) हज़रत ज़ेद बिन साबित (&) से 
मन्क्ूल है कि हमने रसूलुल्लाह ($&) के साथ 
सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। हज़रत 

* अनस () मे फ़रमाया: मैंने पूछा कि दरम्यान में 
कितना फ़ास़ला था? उन्होंने फ़माया: इतना कि 
आदमी पचास आयतें पढ़ सके। 


(257) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१097, बुख़ारी, हदीस: 92॥ 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) सुकून के साथ पचास आयात पढ़ने के लिए भी कम से कम दस मिनट 
ज़रूरी हैं। (2) हुस्ने अदब हमा वक़्त इन्सान के पेशे नज़र रहना चाहिए। स़हाबा (:&) ने ये नहीं कहा 


सुनन नसाई हब 2) | [ गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ७७४* ५! 


हमने और रखूलुल्लाह (%) ने सहरी खाई बल्कि कहा कि हमने रसूलुल्लाह ($&) के साथ सहरी खाई 


कर्योकि इसमें तबइयत (पैरवी) की तरफ़ इच्चारा है। 


बाब : (22) इस रिवायत में क़तादा के 
शागिदों हिशाम और सईद के इड़ितलाफ़ 
का ज़िक्र (कि हिशाम ने इसे हज़रत ज़ेद 
बिन साबित (.&) की रिवायत बताया हे 
जबकि सईद ने हज़रत अनस (.$५) की) 
(258) हज़रत ज़ेद बिन साबित (.#&) बयान 
करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (४४) के साथ सहरी 
खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। मैंने कहा 
2042 ख़्याल किया जाता है कि कहने वाले 
हज़रत अनस (#») हैं ..... दरम्यान में कितना 
फ़ासला था? उन्होंने (ज़ैद (&#)) ने फ़रमाया: 
इतना कि आदमी पचास आयात पढ़ सके। 
(258) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2466. 
(259) हज़रत अनस (-#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(%) और हज़रत ज़ैद बिन साबित 
() ने (इकट्ठे) सहरी खाई, फिर वह दोनों खड़े 
हुये और सुबह की नमाज़ पढ़ने लगे। (क़तादा ने 
कहा: ) मैंने हज़रत अनस (.#) से पूछा: सहरी से 
फ़ारिग होने और नमाज़ शुरू करने के दरम्यान 
कितना फ़ास़ला था।? उन्होंने फ़रमाया: इतना कि 
इन्सान पचास आयात पढ़ सके। 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 576, सुनन अल _ 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2467, पिछली हदीस देखें। 


७5 ०७ ३०० &» (०५८॥ ४: 
5७ ७५७ 0७ 8५5७ ४६४ ०७ 4७ 
७५८७ ४७ 286 2: 285 $६ रे ६ 


4 43 ०० 40 ० 4 2०३ & 


प्ज - डा ० ८७ 
[6 ७ 5.७ ०७ 28 ८६ 5७ ७ ५॥ 
न बे हि | 


०७ 5७ ७४ 8 ><5)॥| 


०5७ 5&%,5७ ६४ 75: 58% 
नी हक 2क। हि न  मआ । जा 
3&5 ७७ £ >2४ ८ -४3 ०५ *४ 
३७ & 9 ४६ , हुआ 79० 
3७ <%॥ (७ ५७४५ ५५०४४ 5४ 
9 ०००) 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि साइल हज़रत क़तादा हैं और जवाब देने वाले हज़रत 
अनस ($).- जबकि पहली दो रिवायात से मालूम होता है कि साइल हज़रत अनस (.#) हैं और 
जबाब देने वाले हज़रत ज़ैद बिन साबित (.#), मगर बईद नहीं कि दोनों दुरुस्त हों, यानी हज़रत अनस 
(#&) ने हज़रत ज़ैद बिन साबित (-&) से पूछा और हज़रत अनस (&&) से उनके शागिर्द हज़रत 


क़तादा (4$&8 ) 'ने। दोनों वाक़िआत में कोई मुनाफ़ात नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (23) 
ताख़ीर सहरी की बाबत हज़रत आयशा 
(#») की हदीस़ में सुलेमान बिन मेहरान 
के शागिदोँ का इख़ितलाफ़ और उनके 
लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 


(260) हज़रत अबू अतिय्या से रिवायत है कि 
मैंने हज़रत आयशा (/&) से अर्ज़ किया: हममें 
नबी ($४) के दो स्रहाबी मौजूद हैं। उनमें से एक 
रोज़ा जल्दी (आफ़ताब गुरूब होते ही) खोलते हैं 
और सहरी ताख़ीर से (आख़री वक़्त में) खाते हैं 
और दूसरे सहाबी (एहतियातन) इफ़्तार देर से 
करते हैं और सहरी जल्दी खा लेते हैं। बह फ़रमाने 
लगीं: इनमें से इफ़्तार अव्वल वक़्त और सहरी 
आख़री वक़्त करने वाला कौन है? मैंने कहा: 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द () उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#) का मामूल भी यही 
था। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/48, मुस्लिम, 
हदीस़: 099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2468. 
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फ़ायदा : दूसरे सहाबी हज़रत अबू मूसा अशज़री (-#) थे। वह एहतियातन इफ़्तार में देर और सहरी में 
जल्दी फ़रमाते थे, मगर एहतियात इतनी लम्बी नहीं चाहिए कि मस्नून अमल में तब्दीली आ जाये, 
एहतियात तो चन्द मिनट की होती है, अलबत्ता इस हदीस़ का ये मतलब नहीं कि सूरज गुरूब होने का 


[शुनन नस्ा्ड | रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०2% 63 
यक़ीन किये बगैर जल्दी रोज़ा खोल लिया जाये या सुबह की अज़ान के दौरान में भी सहरी खाने की 
आदत डाल ली जाये क्‍योंकि इस तरह रोज़ा ज़ाया हो सकता है। कुछ जल्दबाज़ हज़रात गलत सलत 

- कैलेण्डरों को देख-कर सैकण्डों के हिसाब से रोज़ा खोलते हैं, हालांकि ज़रूरी है कि कैलेण्डर महकम- 
ए-मौसमियात और रस़दगाहों के माहिरीन का तस्दीक़शुदा हो या फिर केलेण्डर को सूरज देख कर 
मुसहक़ा बना लिया जाये। कैलेण्डरों में दूसरे शहरों के औकात में फ़र्क़ यक्‍्सां नहीं होता, जैसे: दिल्‍ली 
से मुम्बई का फ़र्क़ किसी कैलेण्डर में कुछ मिनट लिखा होता है और किसी में कुछ लिहाज़ा कैलेण्डर की 
रू से रोज़ा इफ्तार करने वाले हज़रात गैर मैयारी कैलेण्डरों से अपना रोज़ा ज़ाया न करें। जब तक गुरूब 
का यक़ीन न हो, रोज़ा नहीं खोलना चाहिए। यक़ीन से मुराद आँखों से सूरज ऐलन उफुक़ में गुरूब होता 
देखना है, जबकि मत्लख् स़ाफ़ हो। या फिर सबसे आख़री कैलेण्डर पर अमल करना है। इस तरह तीन 
चार मिनट की ताख़ीर से अव्वल वक़्त इफ़्तार गुज़र नहीं जायेगा। ताख़ोर (जो मकरूह है) से मुराद 
सितारे नज़र आने का इन्‍्तेज़ार है जो यहूदी करते हैं न कि गुरूब के यक़ीन का इन्तेज़ार। अफ़सोस! कि 
आज कल तो मुकाबले में अज़ानें कही जाती हैं कि जल्दी अज़ान कहो, कहीं फुलां मस्जिद की अज़ान 
हमसे पहले या हमारे बराबर न हो जाये। इस-तरह लोगों के रोज़े ख़राब किये जाते हैं। जो यक़ौनन गुनाह 
है और जल्दी के शौक़ में किया जाता है। वललाहु आलम! ; 

6) हज़रत अबू अतिया से मन्कूल है कि. 5८ &४५& )७ ,,५६ 5 &< ४: 
ने हज़रत आयशा (+#») से अर्ज़ किया: हममें दो ०5 5 0४० ७६७ 38 ...३ हा 
हज़रात हैं। इनमें से एक इफ़्तारी अव्वल वक़्त 3 0 0 7 है शी 
और सहरी आख़री वक़्त करते हैं और दूसरे < ४४ 428६ ऐड की पालिका तर 
म्राहिब इफ़्तारी देर से और सहरी जल्दी कर लेते. 5085) (४-४ ५४.७ 2585 ५७ 4४७) 
हैं। आपने. फ़रमाया: उनमें से इफ़्तारी अव्वल [55 200 78 575 5 5 6: 
वक़्त और सहरी आख़री वक़्त में कौन करता है? ५; ड़ 5 परी 3७ . :><20 
मैंने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) 2 220 ५ आर 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) इस तरह... 25% - # ४५ 3#०० >5 2७ 


किया करते थे। थी 3.5 58 कफ 3७ . 2.६० 
(2467) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस - &4 ॥५५ ५४६ * _/प० 


देखें, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 2469. 
(262) हज़रत अबू अतिया फ़रमाते हैं कि मैं. छ& 3७ 5७४० & रा एटा 
और हज़रत मस्रूक़ दोनों हज़रत आयशा (&) 


की ख़िदमत में हाज़िर हुये तो हज़रत मस्रूक़ ने 
उनसे अर्ज़ किया: रसूलुल्लाह ($४) के स़हाबा में 
से दो आदमी हैं उनमें से कोई भी नेकी में कोताही 
नहीं करता मगर उनमें से एक इफ़्तारी और नमाज़े 
मग़रिब में ताख़ोर करते हैं और दूसरे साहिब 
इफ़्तारी और नमाज़े मग़रिब में जल्दी करते हैं। 
हज़रत आयशा (#) ने पूछा: इनमें से कौन 
नमाज़े मग़रिब और इफ़्तारी में जल्दी करते हैं? 
हज़रत मस्रूक़ ने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (#) हज़रत आयशा (.#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($#8) इसी तरह किया करते थे। 
(262) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2470. 


(263) हज़रत अबू अतिया से मरवी है कि मैं 
और हज़रत मस्रूक़ हज़रत आयशा (+#&) के पास 
हाज़िर हुये और हमने उनसे कहा: ऐ उम्मुल 
मोमिनीन! अस्हाबे मुहम्मद ($%) में से दो आदमी 
हैं। उनमें से एक इफ़्तारी और नमाज़े मगरिब 
जल्दी अदा करते हैं और दूसरे इफ़्तारी और नमाज़े 
, मग़रिब में ताख़ीर करते हैं। फ़रमाने लगीं: उनमें से 
कौन इफ़्तारी और नमाज़े मग़रिब में जल्दी करते 
हैं? हमने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(+). उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह($#) का 
* तजज़ें अमल यही था। और दूसरे सहाबी हज़रत 
अबू मूसा अशख़री (.#) थे। 
तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 260, मुस्लिम, 
हदीस़: 099, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 247. 


क जग 05 # पड 
छ <5 7७ <॥४७ .. ६ 6:05 
55:८० ४ ०४७ 45७ ० 6.5 
40 ० 4 ५५०; ०७. 3५ 2१४5 
अत ># +५ 3 ५४3४ 2.७ « 
प्ट #5 5 40 #| ध्ा , 
५ 45७ 35 . #5॥ $955॥ 
5002७ ०४ पंज5 गरिया (इज डी 
- हह5 2॥ 02: ६5८ 5७ 65 


४90८ री ५० 5.27 & 5७ ४.४ 
2८ (८ 6:५5 ६ .+८+ग 2० 
ई5७ _5 का ७ 3655 28 
5 20% उलयी # ४ हे एॉं& 
हलछ मे थी ० अलथ जर्ण्य्ण 
95 (६5: 3५59॥ (८ ५४४७। 
- निआ 58% 50) 56 ५ 
अंक 5) ्ड पी 28 
36 . 2६७ & 20 4६ ४४ 9०॥ 
- 08 40 ०,०५ &-८ 5७४ 55 

-०क+ 40 ५० ० # 595 


सुनननआई बितु॥ 5 गोज़ोंसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल दि 0] (०७४ * 65 


बाब : (24) 
सहरी खाने की फ़ज़ीलत 


(2464) एक सहाबी-ए-रसूल (.#) से रिवायत 
है कि मैं नबी ($४) के पास हाज़िर हुआ तो आप 
सहरी तनावुल फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा सहरी बरकत है जो अल्लाह तआला 
ने तुम्हें अता फ़रमाई है, लिहाज़ा तुम इसे न 
छोड़ो। 

(2464) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
5/367, 370, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 
2472. 


हलक ॥| छं55 (7) रण 
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फ़ायदा : तुम्हें अता फ़रमाई है।' यानी ख़ास तुम्हारे लिये रिआयत है, वरना यहूदी और इसाई इस नेमत 
से महरूम हैं, लिहाज़ा इसे इम्तियाज़ समझ कर इख़्तियार करो, इम्याज़ात छोड़े नहीं जाते, इसलिये इसे 
न छोड़ो। सहरी खाई जाये ताकि यहूदियों और इसाईयों के रोज़े से मुशाबिहत न हो। मजबूरन सहरी छूट 


जाये तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: बेदार न हो सके। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 246) 


बाब: (25) सहरी के लिये दावत देना 


(265) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (#) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को 
रमज़ानुल मुबारक में सहरी की दावत देते सुना! 
आप फ़रमा रहे थे: 'आओ इस मुबारक खाने की 


+ 


तरफ़ 


(2465) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2473, व्‌ 
सहीह इब्मे ख़ुज़ैमा: 4/24, हदीस: 937, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 882, इब्ने हिब्बान, हदीस: 884. 


33०८) ॥| ४8५#5 (9) रण 


०७ - ६5-८2 ४ २०5 एड 
्थ श्ष्८ <+ ब्ईओ जह पं 
>वी ># - 9 ७४ ५ २९५७ 
जज क्री बनी) हर्ट जी रथ 9 
> 885 4॥ 0,2; 3७ <६,० 
४७; ७७८५ अर टुटटौ 2 जज अन्न 

- "दी व 0," 
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बाब : (2०) 3 लक 
सहरी को ग़दा (घुबह का खाना) कहना ही 0 अप अपील 0 2787 


(2466) हज़रत मिक़्दाम बिन मख़दी ४0 4५ ७६ ०७ ४ ५ 5: ७: 
करिब(#) से रिवायत है, नवी-ए- अकरम(%) 
ने फ़रमाया; 'सहरी का खाना खाया करो क्योंकि 
ये बा बरकत खाना है।' 

(266) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: है" ४५ ह08 ८0४ ५ <+ ८ 
4/432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2474 - "४0४ 858 ५ ४७ , ४.) 4५४ 
पिछली हदीस देखें। 9 ह 
फ़ायदा : ग़दा उस खाने को कहा जाता है जो दिन के आग़ाज़ में खाया जाता है। रोज़ेदार के लिये चूंकि 
सहरी ही दिन के खाने के क़ाइम मुक़ाम है, लिहाज़ा इसे हदीसे मुबारका में मृदा भी कहा गया हे, जैसे 
हम अपनी ज़बान में सहरी को नाश्ता कह लें। (मज़ीद देखिये, हदीस़: 246) 


(2 24 “कक ख़ालिद बिन मअदान (#) से. 2: ७४ ३७ ४.७ 5 ८ ४४४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%#) ने एक आदमी से  ,. «७५८ 5 ५५ ७४ किक 
फ़रमाया: 'इस बा'बरकत खाने, यानी सहरी के. “/* ४ ४५ 5७ ४७ ..० 


द ०4 ०६४ 0७ 2४४ ० 48 ५+ 
जे /५ी ५० 308 22 20४ ५० १४८० 


लिये आओ।' ०20 ४,०५८ 0७ 0७ 5७ .४ 2७ 
(2१67) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. #“ | 6 " ॥४32 (४.७ १०४ «0 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2475. 3#०० ,४ - " ४:0८) 


बाब : (27) 


हमारे और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क़ ? 


(268) हज़रत अ्रप्र बिन आस (#) से 5 «<4॥ ७४७ ०0७६ «58 ४४ 
सहरी खाना है।' सा 20 2.5 ४४ ०७ «(2 ५.८ ८६ 


(2468) तड़रीज : (सनद झही) मुस्लिम, हदीस:.. हट ६४८ 7 ५ ७.४ 0" हैह 


096, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2476 
फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 264. 


बाब: (28) 
सत्तू और खजूरों के साथ सहरी करना 


(269) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%8) ने सहरी के वक़्त फ़रमाया: 'ऐ. 
अनस! मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, मुझे कुछ 
खिलाओ।' मैं आपके पास कुछ खजूरें और एक 
पानी का बर्तन लेकर आया और थे हज़रत 
बिलाल (#) के अज़ान (अज़ाने अव्वल) कहने 
के बाद की बात है, फिर आप फ़रमाने लगे: 'ऐ 
अनस! कोई आदमी देखो जो मेरे साथ सहरी 
खाये।' मैं हज़रत ज़ेद बिम साबित (#) को 
बुलाया, वह आये और कहने लगे: मैंने कुछ सत्तू 
पी लिये हैं और मेरा इरादा रोज़ा रखने का है। 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'मेरा इरादा भी 
(रोज़ा रखने का है।' तो उन्होंने आपके साथ सहरी 
खाई, फिर आप ($$) उठे, दो रकअतें पढ़ीं और 
फिर नमाज़ के लिये निकल गये। 

(269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/97, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 
2477, देखें, हदीस: 34. 


४६ 5७ ६६ ४ ४; 08 ,॥6 
००40 ० 2॥ ०,०५ 25 2७ ,,. 
जा 20 ६" ५४०८) 545 205; ,.५ 
5 &55 . " ७७ ,,2र्छ ६००॥ 4. 
०५६ ५, 5॥ ७ 4६ 2)5 2७ 4.3 ५७ 
ल्‍० 5५ १ 59 (० ६" 
5 | 2७ ८४४ >26 & 5 २४४ 


- नं । ७६ ४५० &% <२ 
" ४०७ १०० 40 /० 0 ४,०५८ ०७ 
5 दि ५४ 
#5 ॥ 4७ #& . " ;६-८४ ४, ग 


- 99%॥ _/| ६५ £ ५58: (/ 


फ़बाइद व मसाइल : (॥) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दूसरे मोतबर मुहक्रिक़ोन के नज़दीक कुछ शवाहिद की बिना पर क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 20/334, व ज़ख़ीरतुल उक़ना शरह 
सुनन नसाई; 20/376, 377, व स़हीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/08, 409, रक़म: 266) 
(2) हज़रत बिलाल (&) तुलूओ फ़न्न से चन्द मिनट पहले अज़ान कहा करते थे। फ़ज़ की अज़ान 


कि अहकाम व मसाइल 


५०७४४ ७ 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तृूम (के) कहते थे जेसा कि दीगर अहादीस़ में सराहत है, लिहाज़ा ये 
बहम न किया जाये कि शायद रसूलुल्लाह (३४) ने फ़ज़्र की अज़ान के बाद सहरी खाई। इस हदीस में 


दूसरी अज़ान का ज़िक्र नहीं। 


बाब: (29) 
अल्लाह तआला के फ़रमान: खाओ और 


पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फ़ज़ की ! 


सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) 
हो जाये।' का मतलब 


(2470) हज़रत ब़राअ बिन आज़िब (.#&) से 
मन्क़ूल है कि (शुरू शुरू में) मुसलमानों में से 
कोई शख़्स जब रात को खाना खाने से पहले सो 
जाता था तो उसके लिये कुछ भी खाना पीना 
जायज़ न होता था, न उस रात और न अगले दिन 
यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये। (यही सूरते 
हाल रही) यहाँ तक कि ये आयत उतरी: (व कुलू 
बश्ख ...... ) 'खाओ ओर पियो यहाँ तक कि 
तुम्हारे लिये सुबह की सफ़ेद धारी स्थाह धारी से 
बाज़ेह (रोशन) हो जाये।' ये आयत हज़रत अबू 
क़ैस ब्रिन अम्न (.#) के बारे में उतरी। वह मग़रिब 
की नमाज़ के बाद घर वालों के पास आये, 
उनका रोज़ा था। कहने लगे: कोई खाने की चीज़ 
है? उनकी बीबी ने कहा: खाने की कोई भी चीज़ 
नहीं लेकिन मैं जाकर खाना तलाश करती हूँ। वह 
बाहर चली गईं और वह लेट मये, उन्हें नींद आ 
गई। वह वापस आई तो उन्हें सोते हुये पाया। उन्हें 
जगाया लेकिन वह कुछ न खा सके, इसी तरह 


रात गुज़ारी। अगली सुबह फ़िर रोज़ा था यहाँ तक - 


।9250॥ ८2 #£:9#:&॥॥ | 
६ #४|&2 


3७ 2५ < 2 58 3५७ ० 
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कि दोपहर हूई तो वह बेहोश हो गये। और ये इस... दा 356 29 ५७ 358 ऑ (5 या५ 
आयत के उतरने से पहले की बात है तो अल्लाह रा है? 2 
तझाला ने ये आयत उनके बारे में उतारी। 

(270) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 95, 
4508, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2478. 

फ़ायदा : शुरू में मुसलमान भी अहले किताब की तरह शाम से शाम तक रोज़ा रखते थे, या तो उनकी 
नक़ल करते हुये या शायद रसूलुल्लाह ($%६) ने ऐसा हुक्म दिया हो। जब चन्द लोगों को ऊपर दी गई या 
इससे मिलती जुलती सूरते हाल पेश आई तो रिआयत कर दी गुई और रोज़ा सुबह से शाम तक हो गया। 
रातं को खाना पीना और बीवी से हक़े ज़ोजियत अदा करना जायज़ हो गया। 


(2474 रे ओड अदी बिन हातिम (#) से. ५6 ७४ 2७ , ४5 5 5& ४: 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह (%&) से अल्लाह _. , . १-८ 2.४5॥ ३३ >& ले ८ ६८ 
तआला के फ़रमान: (हत्ता यतबस्यना न ० ली ल न 
लकुम......) 'यहाँ तक कि तुम्हारे लिये सफ़ेद. *॥* 4 जो £ ४५८५: ह (७ 
धारी स्थाह धारी से वाज़ेह हो जाये।' के बारे में . 8४ 5६६४ _& ) ४ 2४% 2६ ५ 
पूछा। आपने फ़रमाया: 'इससे रात की स्थाही. 08 [ 3529 7 ७ >बग 5: 
और दिन की सफ़ेदी मुराद है।! + 8 >प् ी8:: # ” 
- एक >> 20 ॥9 ४ 
(27॥) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ।: न्‍ 
4540, मुस्लिम, हदीस; 090, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2479. 
फ़ायदा : लफ़्ज़ ख़ेत के मानी धागा या धारी के हैं मगर यहाँ ज़ाहिर मानी मुराद नहीं जैसा कि हज़रत 
अदी (#) समझे, जब उन्होंने पूछा तो आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि मतलब ये हे कि रात के अन्धेरे से 
सुबह की रोशनी नज़र आने लगे और फैल जाये। इसे तुलूओ फ़ज़ कहा जाता है। 


बाब: (3०) हक 
| तुलूओ फ़ज् कैसे होगा? । |. अत लक कह 


(2१72) हज़रत इब्ने मसक़द (#) से रिवायत .. 5८ ७७ ४७ ७ & .:८ ५: 
है, नबी (#४) ने फ़रमाया: 'बिलाल रात को 5५५ .. ६ 5 ० ७६ 38 
अज़ान कहते हैं ताकि सोये हुओं को जगायें और + “४ ४ बी. 
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: जागे हुओं को लौटायें और फ़ज्न इस तरह नहीं. 5 " ॥७ &0 2.8 .« ४५ 
होती।' और आपने अपनी हथेली से (ऊपर नीचे)... ता का का) के हे ग् 

इशारा किया। 'बल्कि फ़ज् इस तरह होती है।. 20 77 #४ ४५ हक 33; 
और आपने अपनी दोनों अंगुश्ते शहादत से दायें. - " “४७ ४,६ 3 #४ (४5 #:20 
बायें इशारा फ़रमाया। (55 ०५६ 3 %६॥ 55 " ५४५ ७३५ 
(2472) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 642, - >्050५ १७५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2480. हे 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत बिलाल (#) की अज़ान, फ़ज़् से कुछ पहले होती थी ताकि लोग 
जल्दी उठ खड़े हों और बरवक़्त मस़रूफ़ियात से फ़ारिग होकर जमाअत में मिल सकें क्योंकि ये कज़ा- 

- ए-हाजत ओर गुस्ल वगेरह का वक़्त होता है। अगर ऐन तुलूओ फ़ज्न पर उठें तो जमाअत से रह जायेंगे। 
दूसरी अज़ान ऐन तुलूओ फ़ज्न के बाद होती थी। (बाद में हज़रत उस़्मान (.#) ने गालिबन इसी पर 
क़यास करते हुये जुम्अतुल मुबारक की भी दो अज़ानें जारी फ़रमाईं) (2) 'जागे हुओं को लौटायें।' 

. यानी वह नमाज़े तहज्जुद को मुख़तस़र करके कुछ आराम कर लें ताकि फ़ज्न की नमाज़ में सुस्ती लाहिक़ 

न हो। (3) 'फ़ज् ऐसे नहीं होती” यानी जब स्रिर्फ़ चन्द शुआएँ नीचे से ऊपर को उठती हूई महसूस हों 

तो वह फ़ज् नहीं है। उसे फ़ज़े काज़िब कहा जाता है। (4) 'फ़ज्न ऐसे होती है' यानी जब शुआएँ ज़्यादा 

हो जायें और उफ़ुक़ पर फैल जायें और उफुक वाज़ेह तौर पर रोशन नज़र आने लगे। उसे सुबह सादिक़ 
कहते हैं। उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (#) अज़ान कहते थे और उसी अज़ान से 
नमाज़े फ़ज़् ओर रोज़े का आगाज़ होता था। 

(273) हज़रत सघुण (#) से रिवायत है... 2 ७७ ०४७ ४: & 5.5८ 0४ 

रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: बिलाल की , ८... एज (६:६5 ७६ 35 .3:5 

अज़ान और इस सफ़ेदी (फ़ज्ने काज़िब) से तुम्हें. 7 कट कर दम हे रा 

धोखा न लगे यहाँ तक कि फ़ज़् इस तरह दायें.. ५४ ८५६ 4 <+« पड के 

बायें फैल जाये।' अबू दाऊद (राबी) ने कहा: 3" ६.५ ५०० «0 ० 20 ०४,०८५ 

और उस (उस्ताद शोबा) ने अपने दोनों हाथ 5 >प्ट ।& % 29, 3४ & 65% 

खोल कर दायें बायें खींच कर फैलाये। न पा यो >्ट 

(273) तख़रीज .: (सनद प़ही) मुस्लिम, हदीसः कर 2 ि ॥ 23७ (225 हि 

094/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2487, ६४१४८ 5 45 2०७ . (७६८ 

मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 897. . 45 ॥७ १८८५ 


[झुनननसाई जि ोज़ोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [३0] 
फ़ायदा : हज़रत बिलाल (.$#) की अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी क्योंकि नफ़ल नमाज़ के लिये 
अज़ान नहीं और न सहरी के लिये क्योंकि अज़ान नमाज़ के लिये होती है, खाने पीने के लिये नहीं, 
बल्कि फ़ज्ज की नमाज़ के लिये ही होती है लेकिन वक़्त से कुछ पहले, अलबत्ता इस अज़ान से कोई 
शख्स तहज्जुद या सहरी का फ़ायदा उठा सकता है, जैसे मगरिब की अज़ान से इफ्तारी का फ़ायदा उठा 
लिया जाता है। रसूलुल्लाह ($४) के दोर में अगरचे इन दो अज़ानों के दरम्यान ज़्यादा फ़ास़ला न होता 
था मगर चूंकि ये फास़ला मुक़र्रर नहीं, लिहाज़ा ये ज़्यादा भी हो सकता है। 


बाब : (37) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू 26804 /»०५०।6१) : ५ 


होने से पहले रोज़ा रखना ७६८५ 


(274) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, . एड 08 ७5 5 5७० ७ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “माहे रमज़ानुल 4 डे 
मुबारक शुरू होने से पहले कोई रोज़ा न रखो मगर 2 
येकि कोई शख़स पहले ख़ास दिन का रोज़ा श्र 9५०5 ++ 62% (0 0 ५५ 
रखता हो और वह दिन ऐसे मौक़े पर आ जाये।' (८463 " ०७ ,., ०४५ 40 /५० 
(274) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: /»< 58 ४ ॥| «६८४ 2#-47 
१944, मुस्लिम, हदीस: 082, सुनन अल कुब्रा 42५०० ० 38 ५03 (८ ७६० 
लिन्नसाई, हृदीस़: 2482 

फ़ायदा : ये हिदायत शाबान के आख़री दिनों के लिये है ताकि नफ़ल रोज़े फ़र्ज़ रोज़ों से मुत्तस्रिल न हो 
जायें (मिल न जायें), इम्तियाज़ रहे और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत उजागर हो, और शक वाले 
दिन (30 शाबान) का रोज़ा न रखा जा सके। 'ख़ास़ दिन का रोज़ा रखता रहा हो' इसके मुमानिअत के 
दिन में आ जाने की सूरत ये है कि जैसे: कोई शख़स हर सोमवार को रोज़ा रखता हो और सोमवार 
आख़री शाबान को आ जाये जो मश्कूक हो कि 30 शाबान है या यकुम रमज़ान, तो अपनी साबिक़ा 
आदत के मुताबिक़ उस दिन रोज़ा रख सकता है। 


5 +ग०ल 90८2 रथ, टू है ] 
< ४ «५१93 र्ड्र बी 


रोज़ों से मुताल्लक़ अहकाम वमसाइल_ 0] 


बाब : (32) ७&<४63559 ३०४): ५ 


इस हदीस में हज़रत अबू सलमा के दो 
शागिदों यहया बिन अबी कस़ीर और 
__मुहम्मद बिन अम्र का इख़ितलाफ | 
(2१75) हज़रत अबू हरैरह (#) ने ख़बर दी कि. ७६४ 0७ ..७ .; 3६ ७ 8:% (० 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स ,३>5%॥ र्डी हे 3 ५६ :३ (22८ 
रमज़ानुल मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न 2 5; लक, 


रखे मगर जो शख़्स़ पहले से किसी ख़ास़ दिन का हि 4 रवि: ८४ आन कर्टा 
रोज़ा रखता है, वह रख सकता है। -. 35688 400, / 64% < ८ 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुन अल. ५४ ५ «32 कई 5 & 3 " 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2483, इब्ने माजा, हदीस: 650. 2६24 45 


"4८०5 475 ७९० ८, 5४ ४ 3॥ 
फ़ागदा : अबू सलमा के शागिदों का इस़ितलाफ़ ये है कि यहया बिन अबी कस़ीर ने तो इस हदीस को 
हज़रत अबू हुरैरह (:#) की रिवायत बतलाया है जबकि मुहम्मद बिन अम्र ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (:&) की। मुहम्मद बिन अम्र को ग़लती लगी है। उसकी दलील ये है कि मुहम्मद बिन अम्न ने 
यहया बिन अबी कसीर की र्वायत के मुवाफ़िक़ भी रिवायत की हैं देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 2/5) 
(276) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत.. 6५ 3७ १७ 5 ईड ४:२४ 
है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'माहे रमज़ानुल ई 


(58 05% 2255 58%, 8 
मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखो मगर ये. # ४ हे 5 
१५५ ४७ ०७ ...६६ 0 ५ ४० 


कि इत्तेफ़ाक़न,वह दिन' आ जाये जिसका कोई ४ 

शख़्स़ पहले से रोज़ा रखने का आदी हो।' #छ3 00५ ० ० «॥ ० 2४ 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४58) ने फ़माया:.. छट # 3 ७४ ४ «४ ६०५ 4-४ 
गलती है। 2४७, " 85 2, 3७ ७४ 2085 


(276) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2484. 

फ़ायदा : इमाम नसाई (4$&8) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में हज़रत अबू हुरैरह (##) के बजाये 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) का ज़िक्र रावी की गलती है। ओर ये बात दुरुस्त है। 


७७ ५ >> /६८ 


[शुनन नसाई | रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0027 % 73 


बाव : (33) 
इस बारे में अबू सलमा की हदीस का 
बयान | 
(277) अबू सलमा कहते हैं कि हज़रत उम्मे. (६ 52 45८; .<४८ ८ 5 २२६८ 5.४ 
सलमा (+) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) 3 >50 59 ७४७ 3७ - ४ 58 - 


को पे दर पे दो माह के रोज़े रखते नहीं देखा, 

अलबत्ता आप शाबान (के रोज़ों) को रमज़ानुल.. “* ही * परत के अल प& 
मुबारक (के रोज़ों) से मिला लेते थे। <25 ७ 4७ (0. | 5० «4. 
(2477) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: || ४६८ >245 ६५ 5 40 २.०५ 
736, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2485. 3७०; 3५४७ ॥.<६७४ | 


फ़ायदा : ज़ाहिरन इस रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह ($६) मुकम्मल शाबान के रोज़े रखते 
थे मगर ये दुरुस्त नहीं बल्कि आप आख़िर से चन्द दिन नागा फ़रमा लेते थे। इस बात की सराहत आगे 
हदीस़ नम्बर 2779 और 280 में आ रही है। चूंकि अक्सर दिनों के रोज़े रखते थे, लिहाज़ा कह दिया 
गया कि सारा महीना रोज़े रखते थे। लिल अक्स़रि हुक्मुलकुल्लि उर्फ़न कलाम में ऐसे आम हो जाता है। 
बाब : (34) इस रिवायत में मुहम्मद बिन 
इब्राहीम के शागिदों का इख़ितलाफ़ (कि 
॥ कुछ ने इसे हज़रत उम्मे सलमा(-$&) की 
| तरफ़ मन्सूज किया है और कुछ ने हज़रत | 
॥ __ आयशा (#») की तरफ़) ्टटा- 
(278) हज़रत उम्मे सलमा (-) फ़रमाती हैं कि... ७ 78 2 5५ उछ्द। ए् 


रसूलुल्लाह($६) शाबान (के रोज़ों) को रमज़ानुल 

मुबारक (के रोज़ों) के साथ मिला लेते थे। है. ईढे # पा एएी 78 उध्था 
(2१78) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, है जे फरडीज तर 24४ + हमर 
हदीस: 2336, सुनन अल कुब्रा लिनसाई, हदीस:.. ५४४७ 5४ < ५ ॥ ७६ 4 
2486. - - ००2 ३५७ («८ ह5 4 ॥ 


४ प्रन्‍८ 305०0: 


423 2.» 5<] 
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(279) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने 
हज़रत आयशा (#) से रसूलुल्लाह (%) के 
(नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) कभी (नफ़ल) रोज़े 
रखते यहाँ तक कि हम कहते थे: आप नागा नहीं 
करेंगे। और कभी छोड़े रहते यहाँ तक कि हम 
कहते: आप रोज़े नहीं रखेंगे। आप सारा शाबान 
या अक्छ़ृर शाबान रोज़े रखते थे। 

(279) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हृदीस़: 2487, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीसः 
233, मुसनद अहमद: 6/268, बुख़ारी, हदीस: 
१969, मुस्लिम, हदीस़: 56. 


2 && “४ 5५८८ ७५ छा? 0:७| 
9 25 | <“ज 2;|] ४७ ००५ 
94०० (७ ४ फल 5 448 ८ 
न + 44७ “० म 3 ,६६ 
2७ ,... «५ «0 0० शी 9५2५ 
# ७ 40६ ४0 ० 4॥ ४,०५ 58 
हज 46 #४ ५ २४४ /& ७-५ 
&७ $ 5६3 ८,८४६ 565 ८,८४१ ४,६ 

अप 


फ़वाइद व मसाइल : () नफ़ल रोज़ों के लिये कोई ज़ाब्ता मुकर्रर नहीं बल्कि ये इन्सान के नशात 
पर मौक़ूफ़ है जब जी चाहे रखे ओर जितने चाहे रखे ओर जब सुस्ती महसूस करे तो न रखे और जब 
तक चाहे नागा करे। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2359) (2) शाबान में ज़्यादा रोज़े रखने की वजह 
रमज़ानुल मुबारक की कुर्बत हो सकती है। गोया रमज़ानुल मुबारक का पड़ोसी होने के लिहाज़ से 
शाबान को भी ख़ुसूसी फ़जीलत हासिल हो गई। अम्बिया व सालिहीन का जवार भी अज़ीम फ़ज़ीलत 
का सबब है, दुनिया में हो, आख़िरत में या क़न्न में। (3) 'सारा शाबान' इसकी तफ़्सील के लिये 
देखिये: (हदीस: 277) 


(280) हज़रत आयशा (+) से मरवी है कि 
हम अज़्वाज़े मुतहहरात में से किसी एक को 
रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हैज़ की बिना 
पर) छोड़ने पड़ते थे, वह उनकी क़ज़ा नहीं दे 
सकती थी यहाँ तक कि माहे शाबान आ जाता। 
रसूलुल्लाह ($४) किसी महीने में इतने रोज़े न 
रखते थे जितने शाबान में रखते थे, प्लिर्फ़ चन्द 
दिन छोड़ कर बाक़ी रोज़े रखते थे बल्कि (यूँ कह 


0७ >जगे | #८ ७ ईर्श एड्स्‍ 
$ ५8 ४ 80 ७४५ 2७ . ,५ && 
नगद & बडे आ 285 2फी &॥ 
<58 58 36७ ६४७ ६5 - >०॥| 
$ ५5 १०४ ४४ 5७; , 3 228 ७-४) 
४५०७ 5७४ ५ 3५७ ४: _# 5. 


लीजिये कि) सारा महीना ही रोज़े रखते थे। 


(280) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: १॥ 46 2, 5७ 5५४६ ४ ६५८८ ७ 
१46/52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: है 46६ 4८ ,>< 67 5.8 
>वपह - 4४०५८ 5४ £ ४५ 
फ़ायदा : 'क़ज़ा नहीं दे सकती थी' इस ख़तरे की बिना पर कि ऐसा न हो रसूलुल्लाह ($&६) को हमारी | 
ज़रूरत महसूस हो और हम रोज़े से हों क्योंकि आप हर रोज़ अद्र के बाद या किसी और वक़्त में सब 
अज़्वाज़े मुतहहरात (#) के घरों में जाते थे। बारी का ताल्लुक़ तो स्रिर्फ़ रात की हद तक था दिन को 


हज ७3% (5 _+ 4४ जल 2१४ 


आप किसी घर में भी जा सकते थे। 

बाब : (35) 
| हज़रत आयशा (#) की हदीस में रावियों 
| के इखितलाफ़ का बयान 


$ 360०: ५ 


4:2452७ /50 ७४५० 


(248) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि 
मैंने हंज़ज़त आयशा (+#) से अर्ज़ किया कि मुझे 
रसूलुल्लाह (%४) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में 
बताइये। फ़रमाने लगीं: आप (कभी तो इस क़द्र) 
रोज़े रखते थे कि हम कहते थे: अब रोज़े ही रखते 
रहेंगे। कभी इतने नाग़े फ़रमाते कि हम कहते कि 
अब छोड़ ही दिये हैं। और आप शाबान से ज़्यादा 
किसी महीने प्रें (नफ़ली) रोज़े न रखते थे। स्रिर्फ़ 


चन्द दिन छोड़ कर पूरा शाबान रोज़े रखते थे, (यूँ. 


कह लीजिये कि) सारा शाबान ही रोज़े रखते थे। 
(2487) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१56/76, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 
2489. 

(282) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि: 
रसूलुल्लाह ($४) साल के किसी महीने में शाबान 


3० 4०८ ५ 


४४.५५ 9 ५४ ५५6 
उस 4४ /०८ ९८ ८ ४५४ - 
८४७ ८5६5५ 4.0. 2७ ८८ .. 

4॥ /५० ५0 ५0५०५ प्सट | 
दि] २५७ जे (+42 5७ &/5 (७ 

४ # उषा 5 ०५४६ ४& है: 277] कप 
सज््ट 5४ 5७८६ ०? #-॥] (कि ८ 


- 8 8७७ ८,६७७ 555 5९४७ 
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से ज़्यादा (नफ़ल) रोज़े न रखते थे। (यूँ समझिये 
कि) पूरा शाबान ही रोज़े रखते थे। 

(2१82) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
782, हदीस: 56, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 
970, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2490. 


“(2१83) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
नबी (%६) शाबान में (बहुत ज़्यादा) रोज़े रखते 
थे। 


(283) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 249. 


(2484) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि 
मैं तो नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (%) ने कभी 
एक रात में मुकम्मल कुरआन मजीद पढ़ा हो या 
किसी रात (शुरू से आख़िर तक) मुसल्सल 
नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के 
अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखे हों। 

(284) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2492. 


औ+ | 4८४० 2 5७ ०७४ ४8 | 
२५००५ ४5४ <७ 45७ ८६६ 5 
ध् ॥ 
8७ ६६४७ (७ 8७ ५६०७ ## दया 
- 48 ६७४ :,६ 

अं ७४ 3७ 5४४० & डा एड 
2४ $& .+०० 4 ७8६४ 8७ «335 
दी 8४ 3७ ८5७ ५० ४ / 
8५९४3 (५८८ (५.५ ५०७५ ५७ (५५० 
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4 554 ६८ 5७० 5: 53)७ ७४:७। 
जे 97 ०9 <# 58 5 ८८ 
५३७ ६५७ ७० ..५७ .: ४८ ६ 
9 2... ५७६ ५॥ (० 20 2,2५ 2 
ही 4४ #9 3 ४४ (४ 48 39%) 
# & ५५७ ५४ #० % ट्रप: 


फ़ायदा : स़ही तरीक़ा और सुन्‍्नत भी यही है क्योंकि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और दीगर 
मुताल्लिक़ात का छ़याल रखना भी ज़रूरी है। फ़राइज़ की मुकम्मल पाबन्दी और नवाफ़िल में सहूलत 
और नशात और दूसरे फ़राइज़ का लिहाज़ रखना ही स़ही दीन है। नफ़ली इबादत में ऐतदाल इन्तेहाई 
ज़रूरी है। अल्लाह तख्ाला ने फ़राइज़ में भी ऐतदाल रखा है। इन्तेहा पसन्दी नुक़॒स़ानदेह है। 


(285) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 
मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत आयशा (#) से 
रसूलुल्लाह (%) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में 


[ ५०४ #& हे६ ४८४ 
८ 9 5 ५ 455< ७:<] 
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पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) रोज़े 
रखने लगते तो हम कहते कि रखते ही रहेंगे और 
छोड़ते तो हम कहते: छोड़े: ही रहेंगे। और आपने 
मदीना मुनव्बरा तशरीफ़ आवरी के बाद रमज़ानुल 
मुबारक के अलावा कभी मुसल्सल एक महीना 
रोज़े नहीं रखे। 

(2485) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
१56/74, सुमन अल कुब्या लिन्ससाई, हृदीख़: 2493 


90 कक कुक 4 ५ ७ अन्‍्८ 
5 95 3३ 40 2६६ ६७ .&0..४ 
प्र+5 ७४० 4 ५६ ०७ ४52५ 
88 40 ०,०; ५७ 50७ (६85 4 
हक 35 ७ 5 ४५६ ला अप 
५ ७७ १३७ ८८ ६5 :० 45 ०५४ 
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फ़ायदा : मदीना मुनव्बरा तशरीफ़ आवरी के बाद' क्योंकि हज़रत आयशा (+) को उसके बाद के 
बारे में ही इल्म है, वरना ये मतलब नहीं कि मदीना मुनव्बरा आने से पहले आप मुसल्सल रोज़े रखते थे 


बल्कि पहले भी आपकी आदते मुबारका यही थी। 


(286) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (#») से अर्ज़ 
किया: क्‍या रसूलुल्लाह ($) ज़ुहा की नमाज़ 
पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं, मगर ये कि 
आप सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें। मैंने कहा: 
क्या रसूलुल्लाह ($४) किसी महीने के मुकम्मल 
रोज़े रखते थे? फ़रमाया: नहीं। मेरे इल्म के 
मुताबिक़ आपने किसी महीने के मुकम्मल रोज़े 
नहीं रखे अलावा रमज़ानुल मुबारक के और न 
किसी महीने के तमाम दिनों का नाग़ा किया 
बल्कि कुछ न कुछ ज़रूर रोज़े रखते थे यहाँ तक 
कि फ़ौत हो गये। 

(286) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
77, हंदीसः 56/73, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2494. 
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शुनवनलाई रोज़ से मुतालि (६: कै) 


(287) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से. ७; - 5४ $& 2«3॥ < ७:०४ 
रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (#) से पूछा: 2 ५५७० गा हि 
क्या रसूलुल्लाह (%$६) ज़ुहा की नमाज़ पढ़ा करते. ४* #/० ४-७ ४४ - 22 &॥ 
थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं मगर ये कि आप किसी. &</७) ८.७ ०७ 5०६ ०३3 *४॥ ०४६ 
सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें। मैंने अर्ज़ किया: न बा+ 40 ७.० 20 4,25५ 5४ 
क्या रसूलुल्लाह (%) रमज़ानुल मुबारक्क के ८, . 338 »» 5५७... 
अलावा किसी मुखय्यन महीने के रोज़े रखते थे?. 2 |) 3 ४५४४ #-# 3-० #प्ड 
उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! आपने. ०.०; 5७ ५ <5 . ५.७ ६» 2६ 
रमज़ानुल मुबारक के अलाबा किसी मुख़य्यन ,... ;[ िं 
महीने के रोज़े नहीं रखे यहाँ तक कि अल्लाह. 7, 2678 “है 20272 १7 
तञ्जाला को प्यारे हो गये और न आपने किसी. ७ 52४४ ४7७ ७७७०८ 35#& (४ 
महीने के मुकेम्मल रोज़े छोड़े, बल्कि कुछ न कुछ. ५ 8५८; ५५७ ८५/४ 5 #> 
रोज़े रखते थे। 

(287) तख़बरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
56/72, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2495. 

फ़बाइद व मसाइल : () 'सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें' रसूलुल्लाह (%8) उमूमन दिन चढ़े मदीना 
मुनव्वरा में दाख़िल, होते थे और सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते और दो रकअत पढ़ते थे, चाहे 
उसे नमाज़े जुहा कह लें (बक़्त की रिआयत से) या तहिय्यतुल मस्जिद (मौक़े की मुनासिबत से) (2) 
हज़रत आयशा (.#) के जवाब से मालूम होता है कि नबी (%) नमाज़े जुहा नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये 
जवाब उनके अपने इल्म के मुताबिक़ है। जिन लोगों ने आपको नमाज़े जुहा पढ़ते देखा, उन्होंने इसको 
साबित कियां है, लिहाज़ा उनकी बात का ऐतबार किया जायेगा। वैसे भी नमाज़े जुहा की फ़ज़ीलत 
मुतखद्दिद (कई) क़ौली अहादीस़ से साबित है, इसलिये नमाज़े जुहा के इस्तेहबाब में कोई शक नहीं। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 76-78, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 720-722) न पढ़ने से इस्तेहबाब 
की नफ़ी नहीं होती। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख्ीरतुल उक्बा शरह सुनन , 
नसाई: 2/23-26) 
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बाब: (36) & 63५४७ 5 

५9४४७ 9 02%॥| / रम्ज्ज्‌ 
इस हदीम्न में ख़ालिद बिन मअदान के 27८४० का टटिए० " 
शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ५४५४४ ।५४७ 3 ७७७७ ०९ 


बज़ाहत : इस हदीस में ख़ालिद बिन मअदान के शागिर्द बहीर ने उनके उस्ताद का नाम जुबेर बिन 
नुफ़ैर बताया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द सौर ने उनके उस्ताद का नाम रबीआ जरशी कहा है। 

(288) हज़रत जुबैर बिन नुफ़ैर से मन्क़ूल है कि... 0७ 68 ६७ 3५४ 5 ,:८७ (०:४/ 
एक आदमी ने हज़रत आयशा (#) से (नफ़ल) ७ ५६ ७ ५६ , ड्रज्द ७५ 
रेज़ों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमायाः री जि क) पक हक ५०८४ 
रसूलुल्लाह (%$) शाबान के (तक़रीबन) सभी. ५ (५-४ ५ 4४ फ (289 रण 
रोज़े रखते थे और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा.. 3७ /.५ ५४६ «0 /.० ४0 ४,०८५ $| 
क़स्दन रखा करते थे। 949) ६० 5५55 48 5५४६ ८.५ 
(288) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ..वी5 
6/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2496, 4७९ 
फ़ायदा : एक और रिवायत में सोमवार और जुमेरात के रोज़े की वजह नबी ($६) ने ये बयान फ़रमाई 
है कि इन दो दिनों में बन्दों के आमाल अल्लाह तआआला के सामने पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे 
माल पेश हों तो मैं रोज़े से होऊँ। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 848) 

(289) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. /॥ 55% ७४ 4७ ,&६ & १८ ४.४ 
रसूलुल्लाह ($) शाबान और रमज़ानुल मुबारक हर 
के मुकम्मल रोज़े रखते थे और सोमबार और 


्‌ 


9 2७ ५5 29 ७४४ ५७ 5: & 


'जुमेरात का रोज़ा क़दन रखते थे। 42७ &# की 522 ५८ 3७ 
(2489) तख़रीज : (सनद म्ही) तिमिंज़ी, हदीस: *ह# “| ० ही ०५०४ 58 <6 
745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2497. ५ 3५७5 3५४७ ८५८८ ५५ 
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बाब : (37) 
शक वाले दिन का रोज़ा रखना * 


(290) हज़रत स्रिला से मरवी है कि हम हज़रत. ७७ ६४9 ,०८ & 4 525 ७.४ 
अम्मार (&) के पास थे तो उनके पास भुनी हुई... [६५ ४ 5 | ३६ ५६ 2७ 
(सालिम) मुर्गा लाईं गई उन्होंने (हाज़िरोन से). ** हे जे मन मय री हे 
फ़रमाया: खाओ। लेकिन कुछ लोग एक तरफ़ हो. 7 4 ्ं 4 रे 5४०]! 
गये और कहने लगे: हमारा रोज़ा है। हज़रत. #< . ५5 ०७ :8» 35 (25 
अम्पार(#०) ने फ़रमाया: जिसने शक वाले दिन ६००७ . ५७ | २७ -% ४ 
का रोज़ा रखा उसने हज़रत अबुल क़ासिम (%) 3 5& ,७ 4.६ हित (2 ४.७ ६० 
की नाफ़रमानी की। नाडट लटकी खि 
(290) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 9 जा आओ 
हदीस: 686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2498, इब्ने ख़ुजैमा, व इब्ने हिब्बान, 

फ़वाइद ब मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्निक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर स़ही क़रार दिया है, मुहक्निक़ीन की बहस से राजेह 
बात यही मालूम होती है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद की बिना पर 
क़ाबिले अमल हो जाती है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्म्ील के लिये देखिये: (ज़म़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: 2/3-38) (2) 'शक वाले दिन' से मुराद शाब्रान की तीस तारीख़ है क्योंकि इस दिन 
इम्कान होता है कि शायद रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ हो। कुछ लोग इस दिन चाँद नज़र आये 
बगैर एहतियातन रोज़ा रख लेते हैं कि शायद चाँद तुलूअ हो गया हो, मगर ये एहतियात शरीयते हक़ा 
की नाफ़रमानी है। (मज़ीद देखिये: हदीस: 28-227) (3) 'अबुल क़ासिम' रसूलुल्लाह (#) 
कौ कुनियत है। कभी कभार सहाब-ए-किराम (#) आपको नाम के बजाये इस कुनियत से पुकारते थे। 
ड्रमूमन रसूलुल्लाह और नबी अल्लाह ($#8) वगेरह जलीलुल क़द्र अल्फ़ाज़ से याद करते थे। (4) 
“उसने अबुल क़ासिम (कं) की नाफ़रमानी की' जिस रिवायत में सहाबी इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहे 
वह हुक्मन मरफूअ होती है। 

(29) हज़रत सिमाक से रिवायत है कि में. ५.७ .. 5॥ ७७ ७ ६28 ७४ 
हज़रत इक्रिमा के पास ऐसे दिन गया जिसके बारे या पु 
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में शक था कि ये शाबान का दिन है या रमज़ानुल 
मुबारक का? आप रोटी, सब्ज़ी ओर दूध तनावुल 
फ़रमा रहे थे। मुझे कहने लगेः आओ (खाना 
खाओ) मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। उन्होंने 
अल्लाह की क़सम खा कर कहा कि तुझे ज़रूर 
रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा: सुब्हानललाह! दो 
दफ़ा (मैंने ऐसा कहा) जब मैंने देखा कि वह 
इन्शाअल्लाह पढ़े बग़ैर क़सम खा रहे हैं तो में 
आगे बढ़ा और अर्ज़ किया: लाइये! जो आपके 
पास है (खाना था दलील) उन्होंने कहा: मैंने इब्ने 
अब्बास (+%) से सुना, वह बयान कर रहे थे-कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े 
शुरू करो और चाँद देख कर रोज़े रखने बन्द करो। 
अगर बादल रुकावट बन जाये या अंधेरा छा जाये 
(और चाँद नज़र न आये) तो शाबान के तीस दिन 
पूरे करो। और रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से 
पहले रोज़ा न रखो और रमज़ानुल मुबारक्त को 
शाबान के दिन से (रोज़ा रख कर) न मिलाओ।' 

(29) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः 
23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2499. 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'लाइये जो आपके पास है' ज़्यादा दुरुस्त ये है कि जब उन्होंने हज़रत 
इक्रिमा को इतने जज़्म व यक़ीन से क़सम खाते देखा तो वह खाना खाने पर आमाद हो गये क्योंकि 
उन्हें यक्नीन हो गया कि आज वाक़रियतन रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, इसलिये कहा: लाइये खाना। दूसरे 
मानी भी मुराद हो सकते हैं कि आप जो इस क़द्र पुछता और ताकीदी क़सम खा रहे हैं, कोई दलील भी 
दीजिये। बल्‍लाहु आलम! (2) शाबान की तीस तारीख़ को शक न भी हो, तब भी रोज़ा रखना मना है। 
इसी तरह उन्तीस तारीख़ को भी मना है क्योंकि इस तरह रमज़ान और शाबान के रोज़े मिल जायेंगे 
जबकि आपने मना फ़रमाया है। मगर ये कि किसी शख़्स़ को किसी मख़्सूस्न दिन, जेसे: सोमवार या 
जुमेरात को रोज़ा रखने की आदत हो और वह दिन इस तारीख़ को आ जाये जैसा कि पीछे गुज़रा है। 


बाब : (38) 


शक वाले दिन (एक ख़ास हालत में ) 
रोज़ा रखने की रुख्सत 


(292) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) फ़रमाया करते थे: 'ख़बरदार! 
रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से एक दो दिन 
पहले रोज़ा न रखो, हाँ वह शख़स़ जो पहले से इस 
दिन का रोज़ा रखता था, वह रख ले।' 

(292) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2500. 


वन 33 समन नमन फननननननना कपनननम न न ८ कक नननन-++ 


बाब : (39) जो शख़्स़ रमज़ानुल 
मुबारक में ईमान और सवाब के मद्दे नज़र 
स्रियाम व क़याम करे, उसे क्या सवाब 
मिलेगा? और इसकी बाबत वारिद हदीस 
में ज़ोहरी के शागिदों का इख़ितलाफ़ 


(293) हज़रत सईद बिन मुसय्यत् से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
ईमान की हालत में और प़वाब की नियत से 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल इबादत 
करे (तरावीह पढ़े) उसके सब पहले गुनाह माफ़ 
कर दिये जायेंगे।' 

(293) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2504. 
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(294) नबी ($%#) की -ज़ोज-ए-मोहतरमा 
आयशा (:$) बयान करती हैं कि: बिलाशुब्हा 
रसूलुललाह (%) लोगों को रमज़ानुल मुबारक 
(की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) की तर्गीब 
दिया करते थे, बग़ैर इसके कि उन्हें क़तई हुक्म 
दें। आप फ़रमाते थे: 'जो शख़स़ ईमान की हालत 
में और सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक 
(की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तराबीह) पढ़ेगा, 
उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(294) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़:- 
924, मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल .कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2502. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ईमान और स़॒वाब' यानी रोज़ा रखने की बुनियाद ईमान हो न कि लोगों 
की देखा देखी या एक रस्म की पाबन्दी या सेहत का हुसूल। और नियत सवाब हासिल करने की हो _ 
और अल्लाह ताला की इताअंत मक़स़ूद हो, तारीफ़ का हुसूल ओर लोगों की मंज़म्मत से बचाव 
मक़्सूद न हो। (2) 'पहले सब गुनाह' बशर्ते कि वह क़ाबिले माफ़ी हों, यानी हुक़ूकुल इबाद से 
मुताल्लिक़ न हों औरशिर्क वगैरह न हो। बलल्‍लाहु आलम! (3) इमाम ज़ोहरी (%४$8 ) के शागिदों का 
इख़ितलाफ़ ये है कि आया ये हदीस मुर्सल है या मुत्तस्लिल? हज़रत आयशा (.&) की रिवायत से है या 
हज़रत अबू हुरैरह (:$) की रिवायत से? फिर ज़ोहरी के उस्ताद कौन हैं? सईद बिन मुसय्यब या डर्बा 
या अबू सलमा? मुमकिन है तीनों हों। बहरक़ैफ़ इससे सेहते हदीस़ मुतास्सिर नहीं होती। 


(295) हज़रत आयशा (+$) फ़रमाती हैं कि: 
“(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (४) आधी रात को घर 
से निकल कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे और 
लोगों को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ाई। ओर रावी ने 


पूरी हदीस बयान की। इस हृदीस्त में ये अल्फ़ाज़ . 


भी हैं कि रसूलुल्लाह (%) लोगों को क़यामे 


रमज़ान की तर्ग़ीब दिलाया करते थे, बग़ैर इसके - 
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कि उनको इसका क़तई हुक्म दें। और फ़रमाते थे: 
'जो शख़्स लेलतुल क़द्र में ईमान की बुनियाद पर 
और स़वाब की नियत से नफ़ल इबादत करेगा, 
उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
राबी ने कहा: रसूलुल्लाह (%६) फ़ौत हुये तो पूरते 
हाल यही थी (कि लोग ड्रमूमन नफ़ल नमाज़ 
अकेले अकेले पढ़ते थे। कोई इमाम मुक़रर न 
था।) 

(295) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
76१/78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2503, 


(296) हज़रत अबू हुरैरह (%) बयान करते हें 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में फ़रमाते सुना: 'जो शख़स़ ईमान की 
बिना पर और स़वाब के हुसूल की नियत से इस 
(रमज़ानुल मुबारक) का क़याम करेगा, उसक्रे 
सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(296) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 2504, बुख़ारी, हदीस: 2008, 
2044, मुस्लिम, हदीस: 759/74. 


(297) हज़रत आयशा"(:&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%४) (रमज़ानुल मुबारक के दौरान 
में) आधी रात को घर से निकल कर मस्जिद में 
नमाज़ पढ़ने लगे। और (रावी ने) पूरी हदीस बयान 
की, इसमें ये भी कहा: रसूलुल्लाह (%) लोगों 
को क़यामे रमज़ान की तर्गीब दिलाया करते थे, 
बगैर इसके कि आप उनको इसका क़तई हुक्म दें। 


आप फ़रमाते थे: 'जो शख़स़ ईमान की बुनियाद , 
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पर और स़वाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की 
रातों में नफ़ल नमाज़ पढ़ेगा, उसके सब पहले 
गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। 

(297) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः 
295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2505. 


, (298) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) को रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स ईमान की 
बिना पर और स़वाब की नियत से इसकी रातों का 
क़याम करेगा (यानी तराबोह पढ़ेगा) उसके सब 
पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(2498) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2506. 
(299) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ईमान 
के साथ और स़वाब हासिल करने के लिये क़यामे 
रमज़ान करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे।' 

(2499) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2507. 


(2200) हज़रत अबू हुरैरह (-%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) क़यामे रमज़ान में रगबत 
दिलाया करते थे, बगेर इसके कि उनको इसका 
क़तई हुक्म दें। आपने फ़रमाया: 'जो शख़स ईमान 
की हालत में और स़वाब हासिल करने के लिये 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क्रयाम करेगा, 
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उसके सब पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे। 

(2200) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 296, 
मुस्लिम: 759/74, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 2508. 
(2204) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) न्रे फ़रमाया: 'जिस शख्स ने 
ईमान के जज़्बे से और हुसूले सवाब की नियत से 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल नमाज़ 
(तराबीह) पढ़ी, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे।' 

(2204) तख़रीज : (सनद ज़ही) देखें, हदीस: 603, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 295, 2509. 
(2202) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स ईमान 
की हालत में और स़बाब हासिल करने की गर्ज़ से 
रमज़ानुल मुबारक का क़याम करेगा, उसके 
साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(2202) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 250. 


(2203) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने 
ईमान की वजह से और स़रवाब की ख़ातिर क़यामे 
रमज़ान किया, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे।' 

(2203) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ञ: 257. 
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(2204) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ ने रमज़ानुल 
मुबारक के रोज़े रखे ओर क़याम किया, ईमान 
की बिना पर और स़वाब की नियत से, तो उसके 
सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जिस 
शख़स़ ने ईमान व एहतिसाब के साथ लैलतुल 
क़द्र का क़्याम किया, उसके भी सब पहले गुनाह 
माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(2204) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 252. 


(2205) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से मन्क्ूल है, 
नबी ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ ईमान की 
वजह से और स़वाब हासिल करने के लिये 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले 
गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(2205) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2542. 
(2206) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरी हे, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ ने 
ईमान की हालत में और हुसूले सवाब की ख़ातिर 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले 
गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(2206) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2544. 
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(2207) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ईमान * 
व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 
रखेगा तो उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये 
जायेंगे। 


(2207) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
38, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 255. 
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बाब : (40) 

इस रिवायत में यहया बिन अबी कम्ीर 
और नज़र बिन शेबान के इख़ितलाफ़ का 
ज़िक्र 


: (2208) हज़रत अबू सलमा कहते हैं कि मुझसे 
7 हज़रत अबू हुरैरह (&) ने बयान किया कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ ईमान 
के जज़्बे से और सवाब की नियत से रमज़ानुल 
मुबारक (की रातों) का क़याम करे, उसके सब 


. पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जो शख़्स 


ईमान के जज़्बे से और स़वाब की नियत से 
लैलतुल क़द्र का क़याम करे, उसके भी सब पहले 


5" गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 


(2208) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१90, मुस्लिम, हदीस: 760, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 256. 

(2209) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़स ईमान 
व. एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक का 
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क़याम करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे। और जो शख़्स़ ईमान व एहतिसाब 
के साथ लैलतुल क़द्र का क़याम करेगा, उसके 
भी सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(2209) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 257. 


(220) हज़रत नज़ बिन शैबान हज़रत अबू 
सलमा बिन अब्दुरहमान को मिले और भअर्ज़ 
किया: मुझे सबसे अफ़ज़ल हदीस़ बयान कीजिये 
जो आपने अपने वालिदे मोहतरम से रमज़ानुल 
मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में सुनी हो। उन्होंने 
फ़रमाया: मुझसे हज़रत अब्दुररहमान बिन 
आऔफ़(#%) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (%) 
ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र फ़रमाया और उसे 
दूसरे तमाम महीनों पर फ़ज़ीलत दी और फ़रमाया: 
* जो शख़्स ईमान की बिना पर और स़वाब की 
नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क़याम 
करे, वह अपने गुनाहों से इस तरह साफ़ हो जाता 
है जिस तरह वह उस दिन था जिस दिन उसकी 
बालिदा ने उसे जन्म दिया था।' 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (५308 ) बयान करते 
हैं; ये ग़लत है। (यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का 
ज़िक्र) दुरुस्त अबू सलमा अन अबी हुरैरह है। 

(220) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
१328, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 258 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (4४४४ ) बयान करते हैं कि इस हदीस़ में हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ का 
ज़िक्र सही नहीं है। उनके बजाये हज़रत अबू हुरैरह का ज़िक्र दुरुस्त है। बाब का भी यही मक़सद था कि 


यहया बिन अबी कस़ीर और नज़ बिन शैबान का इख़्तिलाफ़ वाज़ेह हो, यहया बिन अबी कसीर ने तो 
इस स्वियत को हज़रत अबू हुरैरह (%) की रिवायत बतलाया है जबकि नज्ज ने हज़रत अब्दुर्रहपान 
बिन औफ़ की। इमाम नसाई (5595) ने नज़ की बात को गलत जबकि यहया बिन अबी कप्लीर की 


बात को दुरुस्त क़रार दिया है। बल्‍लाहु आलम! 


(22474) हज़रत अबू सलमा से इसी तरह की 
रिवायत आती है जिसमें ये लफ़्ज़ हैं: 'जिस शख़स 
ने ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक 
के रोज़े रखे और (रातों का) क़याम किया ..... 
अलख़' 

(2244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 259. 


(222) हज़रत नज़ बिन शैबान ने कहाः मैंने 
हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से कहा: 
मुझे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिये जो आपने 
अपने वालिदे मोहतरम से सुनी हो और आपके 
वालिद ने रसूलुल्लाह (%४) से रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में बिला वास्ता सुनी हो। उन्होंने कहा: हाँ 
मुझे वालिदे मोहतरम ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला ने तुम पर रमज़ानुल मुबारक के 
रोज़े रखना फ़र्ज़ किया है और मैंने तुम्हारे लिये 
इस (की रातों) का क़याम मस्नून किया हे, 
लिहाज़ा जो शख़्स ईमान रखते हुये और स़वाब 
की नियत से इस माहे मुक़दस में सियाम व क़याम 
करेगा, वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जायेगा 
जिस तरह उसे उसकी माँ ने गुनाहों से पाक जना 
था।' 
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(2242) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 

देखें, सुनंन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2520. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा तीनों रिवायात (220-2242) ज़ईफ़ हैं, इसलिये कि रमज़ान 
के रोज़ों और क़याम की फ़ज़ीलत तो सही रिवायात से साबित है लेकिन आख़री हिस्सा 'पाक जनने 
वाला' सही नहीं है। (2) रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ीयत तो मुत्तफक़ा मसला है, अलबत्ता 
रातों का क़याम नफ़ल है, लेकिन ये नफ़ल मुअक़्क़द (ताकीदी) हैं। चूंकि ये नवाफ़िल रमज़ानुल 
मुबारक की ख़ुसूसियत हैं, लिहाज़ा उन्हें तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इम्तियाज़ात की पाबन्दी 
मुअक़्क़द होती है, अलबत्ता आपके दौर में रमज़ान के नफ़लों में फ़र्ज़ीयत के डर से मुस्तक़िल जमात 
से इज्तेनाब किया गया, सिर्फ़ तीन दिन आपने जमाअत करवाई। वैसे लोग टोलियों की सूरत में आपके 
दौर में भी पढ़ा करते थे। जब फर्ज़ीयत का ख़तरा न रहा तो हज़रत उमर (<#) ने बा'क़ायदा जमाअत का 
दोबारा आग़ाज़ फ़रमा दिया, लिहाज़ा अब यही सुन्नत है क्योंकि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत पर 
अमल करना भी ज़रूरी है, और इस पर स़हाबा और माबाद अदवार का (बाद के लोगों/उमते मुस्लिमा 
का) इज्मा है, लिहाज़ा किसी मस्जिद को तरावीह की जमाअत से महरूम नहीं रखना चाहिए, अलबत्ता 
अगर कोई हाफ़िज़ क़ारी जमाज़त से अलग पढ़ना चाहे तो वह अलग भी पढ़ सकता है। इशा के फ़ौरन 
बाद पढ़े या तहज्जुद के वक़्त। हाँ जमाअत इशाः के बाद ही होगी। मस्नून नमाज़े तरावीह ग्यारह रकआंत 
है क्योंकि जिन दिनों आपने जमाअत करवाई थी, ग्यारह रकअत ही पढ़ाई थीं, और स्मज़ान और गैर 
र्मज़ान आप (%) इतनी ही नमाज़ पढ़ते थे। नबी-ए-अकरम ($#४) या किसी सहाबी से नमाज़े 
तरावीह किसी सही हदीस या अस़र से ग्यारह रकआत से ज़्यादा साबित नहीं, इसलिये इस पर इक्तेफ़ा 
मस्नून व मशरूअ है। जिन सहाब-ए-किराम (:#&) के आसार की रोशनी में ग्यारह से ज़्यादा नवाफ़िल 
(नमाज़े तराबीह) का दावा किया जाता है, वह सब ज़ईफ़ और मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले ऐतबार हैं। 
तफ्सील के लिथे मुलाहिज़ा फरमाइये: (सलातुंत तरावीह लिल अल्बानी) 


5 ब्राब: (4) 39:98 ५290 ७0) जद | 
रोज़े की फ़्ज़ीलत ओर हज़रत अली बिन ३2४ आह 2 
अबी तालिब की हदीस में अबू इस्हाक़ के || १ 9 “०५९०-७० 

शागिदों का इखितलाफ़ 305 3 ५2७७ 


बज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस़ की असानीद देखने से इड़ितलाफ़ वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत अबू 
इस्हाक़ के एक शागिर्द ने इसे हज़रत अली (-$) की रिवायत करार दिया है जबकि दूसरे शागिर्द शोबा 


[सुनननलाई 4822| रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल_ 0) 000/* ७० | 


ने इसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (:$) की तरफ़ मन्‍्सूब किया है। मालूम होता है कि इमाम नसाई 
(40% ) इसे हज़रत अली (+#) की रिवायत सही समझते हैं। वललाहु आलम! 


(2243) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#&) . | ७४७ ४७ ५१४) 58 ४५७ ०; 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला फ़रमाता है: बिलाशुब्हा रोज़ा 
मेरे लिये है और में ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार. ४* ्र्ध्टे 9 40 2 ७६ | 
के लिये दो वक़्त ख़ूशी के हैं: जब बह रोज़ा. (०१) ५५०५ ७७ ५२ («० 2६ ८६ 
खोलता है और जब अपने रब को मिलेगा। क़म 5;9 ६0 $॥ "39 ७ कम 20 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! रोज़ेदार हर हि ८: 3,६ ५५ 
के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक “हर 2 बा जज 


| 4 589 4 50 4५६ ७४७ ०७ 


कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी है।' जी। उड5 284 52 2७85 (४४५ 

(2243) तख़रीज : (सनद सही) बज़्ज़ार फ़िल. 4 “व 28 (० ७5 5; 
है कर & 

बहएरिज़्जड़्खार: 3/29, हदीस: 95, सुनन अल - "2८० 6) 82 40 <५ २ 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2527, देखें, हदीस: 225, 

226. 


फ़वाइद व मसाइल : () 'रोज़ा मेरे लिये है! सब इबादत ही अल्लाह तआला के लिये होती हैं मगर 
रोज़े की तड़स्ीस की वजह गालिबन ये है कि रोज़े में रियाकारी मुमकिन नहीं क्योंकि इसकी कोई ज़ाहिर 
अलामत नहीं जिसे कोई देख सके रोज़े के अलावा बाक़ी तमाम इबादात में लोगों की तरफ़ से तारीफ़ 
मुमकिन है, जैसे: नमाज़ ओर हज वगैरह क्योंकि ये इबादात लोगों को नज़र आती हैं जबकि रोज़ा सिर्फ़ 
अल्लाह तख्ाला ही के इल्म में होता है। (2) 'मैं ही इसका बदला दूँगा।' यानी कोई दूसरा इंसका बदला 
नहीं दे सकता क्योंकि वह इसका स़वाब जानता ही नहीं, सिर्फ़ में ही जानता हूँ, लिहाज़ा मैं ही इसका 
बदला दूँगा जैसा कि हदीस़ (नम्बर: 227) में है कि हर नेकी का बदला दस से सात सो गुना तक है 
सिवाए रोज़े के कि वह बेहिसाब है, और रोज़े का बदला जन्नत है और जन्नत कोई और नहीं दे सकता। 
(3) जब रोज़ा खोलता है।' उस वक़्त ख़ूशी अल्लाह तअआला के फ़रीज़े की तक्मील की वजह से होती 
है या तबई ख़ूशी मुराद है जो हर इन्सान को खाने से हासिल होती है। (4) “जब अपने रब को मिलेगा।' 
उस वक्त ख़ूशी होगी, अल्लाह तआला की रज़ामन्दी और रोज़े का स़वाब देख कर, और यही हक़ीक़ी 
ख़ूशी है। (5) 'रोज़ेदार के मुँह की बू' जो मेअदा ख़ाली होने की वजह से पैदा होती है। दुनिया में इन्सान 
ख़ूशबू वाले शख़़ को अपने क़रीब करता है। अल्लाह तआला भी रोज़ेदार को अपने क़रीब फ़रमायेगा . 


[शुनन नसाई | शित 000] [ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व पसाइल | कै) उ002/* 93 


और उससे मोहब्बत फ़रमायेगा गोया ये बू जो रोज़े की हालत में मुँह से आती है, कयामत के दिन कस्तूरी 
की ख़ूशबू का तमस्सल इछ़ितियार करेगी। मुमकिन है दुनिया ही में रोज़े की हालत की बू अल्लाह 
तञआला या फ़रशितों को कस्तूरी से बढ़ कर ख़ूशबूदार मालूम होती हो। (इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन 
अलीम) (अल अन्फ़ाल: 8/75) (6) अल्लाह की स्रिफ़ते कलाम का इस्बात होता है, और पता 
चलता है कि अल्लाह का कलाम प्_लिर्फ़ कुरान मजीद ही नहीं बल्कि अल्लाह तआला जब चाहता है 
और जो चाहता है कलाम फ़रमाता है। ऊपर दी गई हदीस, हदीसे कुदुसी है। हंदीसे कुदुसी दरअसल 
अल्लाह ही का कलाम होता है। फर्क़ सिर्फ़ ये है कि इसकी बतौर इबादत तिलावत नहीं की जाती। 
(224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसद (#) -.. 5 ७७५ १७ ५६ & जड ७; 
से रिवायत है कि अल्लाह ( ९७६ ) ने फ़रमाया: 2 
'रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूँगा। मिल लि 
रेज़ेदार को दो ख़ूशियाँ नम़ीब हैं: एक ख़ूजी जब | ८५४ " 5 ४४, जिओ ब्ो 
बह अपने रब तआला से मिलेगा और दूसरी ख़ूशी छड़ी ०३ (८ 6४ 8५ $# 
इफ़्तार के वक़्त और रोज़ेदार के मुँह की बू ५; ५ 5५ 5० 59 ७४ 
अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी से भी बढ़ १0 5७ री जा 5 2,653, 9 
कर ख़ूशबूदार है। 7 ग्् 
(2274) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य धनी ० ०० 
लिन्नसाई, हदीस़: 2522, तबरानी फ़िल्कबीर: 0/20, 
हदीस: 0078, पिछली हदीस देखें। 
बाब: (42) ४ (63959 /5 ००:५० 
इस हदीस़ में अबू स़ालेह के शागिदों के ४००४2: १७०:४९ 
इख़ितलाफ़ का ज़िक्र सुडधरडडी 0५ ३ ४५ 
वज़ाहत : अबू सिनान अबू स़ालेह का उस्ताद हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#) बताते हैं, जबकि अबू 
स़ालेह के बाक़ी तमाम शागिर्द हज़रत अबू हुरैरह (.#) को। जैसा कि आइन्दा अह्वादीस़ से स़ाफ़ ज़ाहिर 
है। लेकिन इस क़िस्म का इख़ितलाफ़ सेहते हदीस़ के लिये नुक़स़ानदेह नहीं होता क्योंकि इस का हल 
मुमकिन है कि अबू सालेह ने दोनों से सुना हो और यही बात दुरुस्त है क्योंकि इमाम मुस्लिम( ४$8 ) 
ने अपनी स़ही में अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरह दोनों से ये हदीस बवास्त-ए-अबू सालेह तख़रीज 
को है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 85/65) 
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(2245) हज़रत अबू सईद () से रिवायंत है, 
नबी ($%) ने फ़रमाया: “अल्लाह ताला 
फ़रमाता हैः रोज़ा मेरे लिये है ओर में ही इसकी 
हक़ीक़ी जज़ा दूँगा। रोज़ेदार के लिये दो ख़ूशियाँ 
हैं: एक, जब वह रोज़ा खोलता है तो ख़ूश होता 
है। दूसरा जब वह अल्लाह तझआला को मिलेगा, 
फिर, अल्लाह उसे रोज़े का बदला देगा तो वह 
ख़ूश होमा। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़्ूशबू 
से भी पाकीज़ा तर है।' 

(225) तख़रीज : (सनद सख़ही) मुस्लिम, हदीसः 
5/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2523. 
(226) हज़रत अबू हुरैरह (#) से र्वायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने (अल्लाह तआला से 
हिकायत करते हुये) फ़रमाया: 'रोज़ा मेरे लिये है 
और मैं ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार दो दफ़ा 
ख़ूश होगा: इफ़्तार के वक़्त और जब अल्लाह 
ताला को मिलेगा। ओर रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तञआला के नज़दीक कस्तूरी की महक 
से भी ज़्यादा अच्छी है। 

(2246) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2524, पिछली हदीस देखें। 


(2247) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया; इन्सान जो नेकी 
करता है, वह उसके लिये दस गुना से सात सौ 
गुना तक लिखी जाती है। अल्लाह तआला ने 
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फ़रमाया: मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये है और 
उसका बदला में ही दूँगा। वह मेरी वजह से अपनी 
शहबत ओर खाने पीने से दस्तकश होता है। रोज़ा 
ढाल है। रोज़ेदार के हिस्से में दो ख़ूशियाँ हैं, एक 
तो इफ़्तार के वक़्त और दूसरी अपने रब से 
मुलाक़ात के वक़्त। और रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तभ्ाला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ूशबू 
से ज़्यादा उम्दा है। 

(2247) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
१5/64, बुख़ारी, हदीस: 7492, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2525. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'दस गुना से सात सो गुना तक" कम अज़ कम दस गुना तो अल्लाह 
तआला के मुक़र्रर कर्दा वादे की बिना पर है: 'जो शख़्स़ एक नेकी लायेगा उसके लिये उसका दस गुना 
(स़वाब) है।' (अल अन्भ्राम: 6/60) और ज़्यादा अपने अपने ख़ुलूस की कमी बेशी के लिहाज़ से। 
(2) 'ढाल है' यानी गुनाहों से और क़यामत के दिन आग से ढाल होगा। गुनाहों से मज़बूत ढाल बना 
रहा .तो आग से भी मज़बूत ढाल होगा। यहाँ कमज़ोर ढाल साबित हुआ तो आख़िरत में भी कमज़ोर : 


ढाल होगा, लिहाज़ा रोज़े को हर क्रिस्म की कमज़ोरी से महफूज़ रखना चाहिए। 


(228) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (#) ने (अल्लाह तखाला से 
हिकायत करते हुये) फ़रमाया: 'इन्सान का हर 
अमल उसके लिये है सिवाए रोज़े के कि वह मेरे 
लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा। और रोज़ा 
ढाल है। जब किसी दिन तुममें से किसी का रोज़ा 
हो तो म वह कोई शहवानी बात करे, न शोर व 
गुल मचाये। अगर कोई शख़्स़ उससे गाली 
गलोच या लड़ाई करे तो वह कह दे: मैं रोज़ेदार 
हूँ। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद 
की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू क्रयामत के 
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दिन अल्लाह तखआला के नज़दीक कस्तूरी की है) 20० 68) 3 एशी ४४ श्र 
ख़ूशबू से भी पाकीज़ा तर होगी। रोज़ेदार के (9 39/५ €/ 2: थ् ॥ ५६:४६ 3६ 
नप्तीब में दो ख़ूशियाँ हैं। जब रोज़ा खोलता है तो. 2. 2 ट 2 कप 
इफ़्तार से ख़्ूश होता है और जब अपने रब ५42५-3४ ८ ४४५ ४4 (४ 
तञआला को मिलेगा तो अपने रोज़े (की जज़ा) से 

ख़ूश होगा।' / 

(228) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 904, 

व मुस्लिम, हदीस: 5/763, पिछली हदीस़ देखें, सुनन 

अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 2526. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) 'हर अमल उसके लिये हे' यानी हर अमल में चाहे तो वह मुख़िलस़ हो, 
चाहे तो इछख़लास़ को ख़त्म कर दे, उसका मदार उसी पर है और उसका उसको मफ़ाद हो सकता हे, 
जैसे: लोग उसकी तारीफ़ करें या उसको कुछ बदला व ऐवज़ दें क्योंकि वह आमाल लोगों को नज़र 
आते हैं मगर रोज़ा तो स्रिरफ़ अल्लाह तझला को नज़र आता है, लिहाज़ा उसका मुकम्मल अज् तो 
अल्लाह तझला ही देगा। (2) 'न शहवानी बात करे' गोया ये चीज़ें रोज़े की ढाल में सूराख़ करने 
वाली हैं जिससे ढाल नाकारा हो जायेगी। (3) 'बह कह दे” यानी लड़ाई करने वाले से कहे ताकि उसे 
शर्म आये। या अपने दिल में कहे, अपने आपको समझाने के लिये, पहला मफ़हूम अल्फ़ाज़े हदीस के 
ज़्यादा क़रीब है। 


(2249) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 52, 6४ 06 ०७ & ८ ए् 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ( (66). ६८3 5५ .॥ «० .2॥ 4: ४ 36 
ने फ़रमाया: इन्सान का हर अमल उसके लिये है... 77 ५» ४ १ 

सिवाए रोज़े के कि वह मेरे लिये है और मैं ही. ए/// ५ 'ट४ रह 9१४ ८ १४ 
उसका बदला दूँगा। रोज़ा ढाल है। जब तुममें से. ८५६ 62% ए &- 2 .<६॥ :005 


किसी का रोज़ा हो तो न वह कोई शहवानी बात 
करे ओर न शोर व गुल करे। अगर कोई शख़्स 
उससे गाली गलोच या लड़ाई करे तो वह कह देः 
मैं रोज़ेदार हूँ। क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ूशबू 
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से भी ज़्यादा अच्छी है। 


हज़रत अबू हुरैरह ($) से सईद बिन मुसय्यब ने भी ये 
रिवायत बयान की है। 

(229) तख़रीज : (समद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2527. 
(2220) हज़रत अबू हुरैरह (-%) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 
'अल्लाह ( ७७ ) फ़रमाता है; इन्सान का हर 
अमल उसके लिये है मगर रोज़ा मेरे लिये है और 


मैं ही उसका बदला दूँगा। क़सम उस ज़ात की , 


जिसके हाथ में मुहम्मद की' जान है! रोज़ेदार के 
मुँह की बू अल्लाह तखाला के नज़दीक कस्तूरी 
की महक से भी पाकीज़ा तर हैं।' 

(2220) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हंदीस़: 
45/67, पिछली हदीऊ़ देखें, हदीस: 227, बुख़ारी, 
हंदीस़: 5927, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 2528. 
(2224) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है, 
नबी (७४) ने अल्लाह तआला. से बयान 
फ़रमाया: 'हर नेकी जो इन्सान करता है वह उसे 


(स़वाब के लिहाज़ से कम अज़ कम) दस गुना 


होकर मिलेगी मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये है और 
मैं ही उसका बदला दूँगा।' 


(222) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2529, पिछली हदीस देखें. 
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बाब : (43) रोज़ेदार की फ़ज़ीलत के 


बारे में हज़रत अबू उपामा (:&) की हदीस 
में मुहम्मद बिन याक़ूब के शागिदों के 


इख़ितलाफ का ज़िक्र 


बज़ाहत : इड़ितलाफ़ इस बात में है कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी याकूब ये रिवायत रजाअ 
बिन हेवा-से बिला वास्‍्ता बयान फ़रमाते हैं या दरम्यान में अबू नमन हिलाली का वास्ता है? ये 
इड़ितलाफ़ भी सेहते हदीस में क्दह का बाइम नहीं, मुमकिन है मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने पहले अबू 
नम्न के वास्ते से सुना हो, फिर बराहे रास्त उनके शैख्ध से भी सिमाअ किया हो। वल्‍लाहु आलम! 


(2222) हज़रत अबू उमामा (#) बयान करते 
हैं कि मैं रसूलुल्लाह (४४) के पास हाज़िर हुआ 
और अर्ज़ किया: मुझे ऐसी चीज़ का हुक्म 
दीजिये जो मैं आपसे ख़ुसूसी तौर पर हासिल करूँ 
(उस पर अमल करूँ) आपने फ़रमाया: 'रोज़ा 
रखा करो क्‍योंकि इस जैसी कोई चीज़ नहीं।' 
(2222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
5/249, 255, 258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 
3530, इब्ने हिब्बान, हदीस: 929, वल हाफ़िज़ इब्ने हजर 
फ़िल्फ़तह: 4/404. 
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फ़ायदा : 'इस जैसी कोई चीज़ नहीं' सबाब व अज़ के लिहाज़ से या गुनाह से बचने के लिये? कुछ ने 
इस रिवायत में सोम से मुराद ही तक़्वा लिया हे क्‍योंकि स़ौम के मानी हैं, रुक जाना, और तक़्वा के 
मानी भी तक़रीबन यही हैं लेकिन पहले मानी ही स़ही हैं जो कि मशहूर हैं लेकिन याद रहे कि रोज़ों का 


मक़स़द भी तक़्वा का हुसूल है। 


(2223) हज़रत अबू उम्रामा बाहिली (#) 
बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दीजिये 
जिसके साथ अल्लाह तख्ाला मुझे बहुत फ़ायदा 
अता फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'रोज़े को मामूल 
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बना क्योंकि इस जेसी कोई चीज़ नहीं।' 


(2223) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़न: 2534. 


(2224) हज़रत अबू मामा (.%) से रिवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) से पूछा: कौन सा 
अमल अफ़ुजल है? आपने फ़रमाया: 'रोज़े की 
आदत डाल क्योंकि कोई और काम इसके बराबर 
नहीं।' 

(2224) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान, 
हदीस़ञ: 930, व इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 893, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2532, व सहीह अल. 


हाकिम: /427 


फ़ायदा 
इबादत से कमज़ोर हो गये थे। 


(2225) हज़रत अबू उमामा (:#) बयान करते 
हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
किसी काम का हुक्म दीजिये। आपने फ़रमाया: 
'रेज़े रखा कर क्योंकि इस जेसा कोई काम नहीं।' 
मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी 
और काम का हुक्म दीजिये। आपने फ़रमाया: 
'रोज़े ही रखा कर, कोई और काम इसके बराबर 
नहीं।' 

(2225) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2533. 
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रिवायत के राबी का लक़ब ज़ईफ़ है। रिवायत के ऐतबार से ज़ईफ़ महीं क्योंकि बह करते 


हि जी 
50 २ 54 ४७ - 40 ,८८ ४ 


| ४ - 2६४० ७ ४५ 55% 


का पे रे 4# ४४ ७ ०७ 
फ ५ नं जप] 
४७ छा ५ ६ ७ 
"०७ . ७ ०४ 40 ०,८०५ ६ <७ 
६४४. "४०५५ 32 3५५ 2९% 
६ " 38 , ४ (५ थी 325 

. "४ ०५० ५ ४8 .:०५ 
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(2226) हज़रत मुआज़ बिन जबल (.$) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ा 
ढाल है।! 

(2226) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस्न: 2534, देखें, हदीस: 228. 


(2227) हज़रत मुआज़ बिन जबल (+) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ा 
ढाल की तरह बचाव का ज़रिया है।' 

(2227) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2535. 


(2228) हज़रत मुआज़ (#) से मम्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है।' 
(2228) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
5/237, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2536. 


(2229) हज़रत हकम ने कहा कि मुझे इस 
(हज़रत मुआज़ (#) की) रिवायत को अपने 
उस्ताद से सुने चालीस साल हो गये हैं, फिर कहते 
हैं; मुझे ये रिवायत मुआज़ बिन जबल से (ड्र्या 
के अलावा) मैमून बिन अबी शब्ीब ने भी बयान 
की हे। 
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सुनने नझाई 
(2229) तम़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 2537, 


(2230) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'रोज़ा बचाव 
का सामान है।' 

(2230) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537. 


(2237) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है।' 
(2234) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 
228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2538. 


(2232) . हज़रत उस़्मान बिन अबी अल 
आस(+$) ने हज़रत -मुतरिफ़ के लिये दूध 
मंग्वाया ताकि वह उसे पिये तो उन्होंने कहा: मैं 
रोज़े से हूँ। तो हज़रत उस््मान बिन अबी अल 
आस(.$) कहने लगे: मैंने रसूलुल्लाह ($£) को 
फ़रमाते सुना: 'रोज़ा ढाल है जैसे तुम्हारे पास जंग 
में ढाल होती है।' 

(2232) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीम्तः 
१639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2539, व सहीह 
इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 225, व इब्मे हिब्बान: 93. 


(2233) हज़रत मुतरिफ़ कहते हैं कि में हज़रत 


छम़्मान बिन अबी अल आम्न (#) के पास 
हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे लिये दूध मंगवाया। 


से क़ अहकाम व मसाइल 
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सेज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (९:$) (0०0//% १02 | 


मैंने अर्ज़ किया: बिला शुब्हा मैं रोज़े से हूँ। 
फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह ($#६) को फ़रमाते 
सुना; 'रोज़ा (जहन्नम को) आग से (बचाव के 
लिये) ढाल है जैसे तुम्हारे पास जंग में (बचाव के 
लिये) ढाल होतो है।' 

(2233) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/27, 
व सहीह इब्ने खंबुज़ैमा, हदीस: 89, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2540, पिछली हदीस देखें. 

(2234) हज़रत सईद बिन अबी हिन्द से भी यही 
वाक़िया मन्क़ूल है मगर बह रिवायत मुर्सल है। 
(2234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547.. 
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फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क़त़ भी हो सकती है और मौक़ूफ़ भी। मुन्क्रेतअ इस ऐतबार से कि 
सईद बिन अबी हिन्द जो कि वाक़िया बयान कर रहे हैं इस वाक़िये के वक़्त हाज़िर नथे। और मोकूफ़ 
इस ऐतंबार से कि इसमें रसूलुल्लाह (#&) का हवाला नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


(2235) हज़रत अबू उबैदा (:&) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: 
'रोज़ा ढाल है जब तक वह (रोज़ेदार) इसे फाड़ न 
ले।' 

(2235) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
/१95, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीसः 2542, व 
स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2/47, मज्मउज़्ज़वाइद लिल 
हैसमी: 3/7] 
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फ़ायदा : एक दूसरी रिवायत में ग़ीबत का लफ़्ज़ है, यानी ग़ीबत और इस किस्म के दूसरे गुनाह रोज़े 
को इतना ज़ख़्मी कर देते हैं कि वह आग से बचाव के काम न आ सकेगा, जैसे ढाल में सूराख़ हों तो 


सुनननआई वि ल रोजोंसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल.. जा] 


वह जंग में काम नहीं आती। गोया रोज़ा जहन्नम की आग से तभी ढाल बनेगा जब रोज़ेदार ने अपने रोज़े 
के दरम्यान गुनाहों से इज्तेनाब किया हो, वरना वह ज़ाया हो सकता है। 


(2236) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ा आग से ढाल है। 
. जो शख़्स़ रोज़े से हो, उस दिन वह जहालत (बद 
तहज़ीबी) का कोई काम न करे। और अगर कोई 
दूसरा शख़स़ उससे जहालत से पेश आये तो वह 
उससे गाली गलोच न करे बल्कि कह दे कि में 
रोज़े से हूँ। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तभाला के नज़दीक कस्तूरी की महक 
से पाकीज़ा तर है।' 
(2236) तख़रीज : (सनदं हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3258. 


(2237) हज़रत अबू ढंबैदा (#) बयान करते 
हैं; रोज़ा ढाल है बशतें कि रोज़ेदार उसको फाड़ न 
दे। 

(2237) तख़रीज : (समद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 2543, देखें, हदीस: 2235. 


(2238) हज़रत सहल बिन सअद (+#) से 
रिवायत है, नबी (%) ने फ़रपाया: 'जन्मत पें 
रोज़ेदारों के लिये एक दरवाज़ा मख़सूस है जिसे 
'रथ्यान' कहा जाता है। इसमें उनके अलावा कोई 
और दाख़िल न होगा। जब आख़री रोज़ेदार 
दाख़िल हो जायेगा तो दरवाज़ा बन्द कर दिया 
जायेगा। जो शख़्स़ इसमें दाखिल होगा पियेगा 


७६ ०७ ,.४9 4४ ८2 
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य अक# हक थी 45 ७9 05 
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और उसे जिसने एक दफ़ा पी लिया, कभी प्यासा 34 ०, 4७ $ ७ उर्न #डा 
न होगा।' 

" || (४ म नि 
(2238) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2544, बुख़ारी, 
हदीस: 896, मुस्लिम, हदीस: 52 गे 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में रोज़ेदारों से मुराद नफ़ली रोज़े के आदी लोग हैं क्योंकि 
फ़र्ज़ रोज़ेदार तो सब मुसलमान ही हैं। (2) मख़सूस दरवाज़ा रोज़ेदारों को इम्तियाज़ अता करने के 
लिये है, जैसे मेहमाने ख़ुसूसी के दाख़िले के लिये दरवाज़ा मछूसूस कर दिया जाता है। (3) 'र्यान' 
मानी हैं: सैराबी वाला दरवाज़ा। गोया इस दरवाज़े से दाख़िल होते ही सैराबी हासिल होगी, चाहे दुखूल 
से या पीने से। जबकि बाक़ी दरवाज़ों के ज़रिये दाखिल होने वालों को जन्नत के अन्दर पानी मिलेगा। 
(4) 'कभी प्यासा न होगा।' बाद में पानी पीना लज़्ज़त के लिये होगा न कि प्यास दूर करने के लिये। 
उनकी ये फ़ज़ीलत, इसलिये हे कि वह अल्लाह ताला की रिज़ा (राज़ी करने) के लिये प्यासे रहे। रोज़े 
में प्यास ही ज़्यादा महसूस होती है। 
(22 हे हज़रत 40९०४२५३७॥ करते हैं कि... ७ ८.६६ ७४ 0७ 4:25 ४: 
जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रब्यान कहा जाता 
है। क़यामत के दिन ऐलान किया जायेगा: कहाँ हैं टी 6 202 की ऐड (2७ 
रोज़ेदार? क्या तुम्हें रम्यान (सैराबी) दरवाज़े की. ०४ “४ 6& ४४ ५४४ 8 2६ ५४ 
ख़वाहिश है? जो उससे जन्नत में दाख़िल होगा,. ४4865 # 209 87 & 5,४५॥ 
कभी प्यास महसूस न करेगा। जब रोज़ेदार (॥,55 ॥७ ।र/ (६ 
दाख़िल हो जायेंगे, वह दरवाज़ा बन्द कर दिया 93 3 
जायेगा। उनके अलावा कोई और उससे दाख़िल 
न होगा। 
(2239) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2545. 


(2240) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है,.. ८: ४ »,७ & सर्ड एटा 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमांया: 'जो शख़्स ९५ 5, ७. 
अल्लाह तआला के रास्ते में एक जिन्‍्स कौ दोदो..." 44 + ऋ र्टी-० 5 ४]७र। 


(294+ ०७ 4.3 (७-८ 


४0५७ ८; “४ ०; ७४ ० &-४ 


चीज़ें ख़र्च करेगा, उसे जन्नत में आवाज़ दी 
जायेगी: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये दरवाज़ा बहुत 
अच्छा है (इससे दाख़िल हो) जो शख़्स़ नमाज़ से 
रग़बत रखने वाला होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े 
से आवाज़ दी जायेगी। और जो जिहाद का 
शाइक्र (जिहाद करने वाला) होगा उसे जिहाद 
वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। और जो स़दक़ा 
करने का आदी (स्दक़ा देने वाला) होगा उसे 
स़दक़े वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। और जो 
रोज़े का आदी होगा, उसे बाबे रय्यान से दावत दी 
- जायेगी।' हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़(:$%) ने अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! किसी शड़स को 
ज़रूरत नहीं कि उसे हर दरवाज़े से आवबाज़ें दी 
जायें, मगर कया किसी को इन संब दरवाज़ों से 
भी बुलाया जायेगा? रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'हाँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी 
उन्हीं (लोगों) में से होगे।' 

(2240) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
027, बुख़ारी, हदीस: 897, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीज़: 2546. 


जे खडे +# प०फ जी 9० 25०5 
१,2 $ 42% (छ # >मट 2६ 
उ8 ७ " ४४ ५... ०.५ «५0 (५.० ४ 

श्र बा ह़अु ः हि मल ५ ०० ०८ 
छटे 2» फंड # 4) (५६० (2 25४ 
ध्य 
95 79%॥ ००६ 3० ० ४ ४79:॥ ४ 
४६ ७ # ४ फ्री (58 58 
हडे कक ७० 58 ६5 2फर् 


। न ढ्ज>ज 25552! ड है 
9 &8 586 48 555%॥ ४ ५७5 


6, "५६४ ७९४० उ्ह (६:० 


कर उ5 ५ ०॥ २५५ ६ 56० 5: 
0# ४22७ & ४ 4 ७ 
४७ एढ _ह॥ 20 ५ रा /४ 
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- "(४ 558 ४65 


फ़बाइद व मसाइलं : (१) “ये दरवाज़ा बहुत अच्छा है' गोया इस नेकी के लिये एक मख़सूस दरवाज़ा 
है जहाँ से उसके हामिलीन को इज़्ज़त के साथ दाख़िल किया जायेगा। 'फ़ी सबीलिल्लाह' से मुराद हर 
अच्छी जगह भी हो सकती है ओर ख़ास जिहाद भी क्योंकि कुरआन मजीद में फ़ी सबीलिललाह आम 
तौर पर जिहाद के लिये इस्तेमाल हुआ है। (2) इस हदीस़ में जिन नेकियों (नमाज़, जिहाद, स़दक़ा 
और रोज़े) का ज़िक्र है, यहाँ नफ़ल मुराद हैं और नफल भी कसरत से यहाँ तक कि वह शख़्स़ उस नेकी 
में मारूफ और मुम्ताज़ हो, वरना कुछ हद तक तो ये नेकियाँ हर मुसलमान में पाई जाती हैं। (3) 'हाँ' 
ज़ाहिर है जो शख़स़ मुजस्सम-ए-नेकी है और नेकी में मुम्ताज़ है, उसका हक़ है कि उसे हर तरफ़ से 
इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिये बुलाया जाये 'लिमिप्ल हाज़ा फ़ल्यअमलिल आमिलून' और हज़रत अबू 


सुनन नसाई रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0026 406 


बक्र सिद्दीक़ (:&) से बढ़ कर उम्मत में कौन इस एज़ाज़ का मुस्तहिक होगा? आख़िर वह सानियस्नैन 
हैं। (4) नेकी के तमाम आमाल एक आदमी में यक्सां नहीं होते किसी की तरफ़ रगबत ओर रुझान 
ज़्यादा होता है और किसी में कम। 

(2247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#).. ४ ७४७ 28 5१५ 5; 5,४०७ ४: 
फ़रमाते हें कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ 
(मक्का मुकर्रमा से) निकले तो: हम नोजवान थे 23227 202 20608 ५ 
और हम शादी वगैरह की वुस्जत नहीं रखते थे।.. 2४ 2+ ४ 2 ७६ ४ फ् ४५ ८४६ 
आपने फ़रमाया: 'ऐ नोजबान लोगो! मिकाह करो. ४५८४ & ४४ ०७ .2॥ ,४८ ५० 5५५६ 
क्योंकि निकाह नज़र को नीचा और शर्मगाह को. ३ 2.८५ ८55 (५ ०३० ९0 (/० 2! 
महफूज़ करने वाली चीज़ है। जो शड्प (फ़़रकी.._६॥ :६७ ६० 3७ /०.३ .& ५.४ 
बजह से) निकाह की ताक़त न रखे, बह रोज़े रखा. 7 ! 2 
करे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कुचल देगा।।. >#5 /« १ >_् 5४ %ए #-७ 
(224) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 48 (3.2५ ४४8 ६६८ # ५5 द20 
5066, मुस्लिम, हदीस: 400/3, तिर्मिज़ी, हदीस: 7 
१08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547 

फ़ायदा : 'कुचल देगा' वाफ़िर और अच्छा खाना पीना शहवत में इज़ाफ़ा करता है। रोज़ा नाम है भूख 

ब प्यास का। ख़ूराक कौ कमी शहबत को तोड़ती है, इसलिये गैर शादी शुदा नोजबानों के लिये रोज़ा 
मुफीद है। बैसे भी रोज़ा गुनाह से बचाता है। गोया रोज़ेदार शख्स ख़सी इन्सान की तरह पुर सुकून रहता 

है। गुनाह से बचना मतलूब है। और कुछ स़हाबा ने इस (गुनाह) से बचने के लिये ख़सी बनने की 
इजांज़त भी तलब की थी, लिहाज़ा सही और फ़ितरी तरीक़ की रहनुमाई की गई, यानी इस्लाम ने 
इन्सानों को ख़सी करने से मना फ़रमाया मगर साथ मुतबादिल भी मुहैया फ़रमाया। .. 

(2242) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है कि. ८; 4६5८ ७४७ 2७ ..७ ८; १5. ७; 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:$&) अरफ़ात में हि 
हज़रत उस़्मान (&) को मिले। हज़रत उस््मान है मे ६८४५ १५ 
उन्हें अलग, ले गये। हज़रत उत्मान (&) ने हज़रत. 7) पन्‍-० ७8 | ५८४ ५६ #2 0४ 
इब्ने मसक़द (+) से कहा: क्‍या आपको... 38 83 ५ १४७ >७:२ 5८% 
ख़बाहिश है कि मैं किसी नोजवान लड़की से. 8 ५ 4 $ :४८० ०2) ०७ ४५४ 


जाओ ५5 5४६ ७४४ 2७ 5६2] 


क+ ७ 4 ॥४ ४5 ्ड 


सझुनन बाई 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


0086 ॥07 


आपकी शादी कर दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
पसऊ़द (#) ने हज़रत अल्क़मा को भी बुला 
लिया और उनसे बयान किया कि नबी (%६) ने 
फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स़ निकाह (के 
अख़राजात) की ताक़त रखता हो, उसे चाहिए 
कि वह निकाह करे क्‍योंकि निकाह नज़र को 
नीचा और शर्मगाह को महफ़ूज़ रख़ने की चीज़ 
है। और जो ताक़त न रखे, वह रोज़े रखे क्योंकि 
रोज़ा उसके लिये ढाल है।' 

(2242) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
905, मुस्लिम, हदीस: १400/, पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2548 


$ 875 46५ «0॥ 4५ ७४७ (45 
अर" 3७, ५० ५0 ० 2०8 


छ््ड है 35 ८५ 5०० या) 
. :७५ 4632 58 (<5 


फ़बाइद ब मसाइल : () ये वाक़िया हज़रत उस़्मान (:) के दौरे ख़िलाफ़त का है। चूंकि उस वक़्त 
हज़रत इब्ने मसक़द (:$) को निकाह की ज़रूरत न थी, लिहाज़ा पेशकश क़बूल न फ़रमाई बल्कि 
अल्क़मा को बुला लिया क्योंकि ये कोई राज़ की बात न थी और हदीस बयान फ़रमाई। (2) निकाह 
उस शख़स़ के लिये ज़रूरी है जो उसकी ज़रूरत महसूस करता है, जो ज़रूरत महसूस न करता हो, उसके 


लिये निकाह ज़रूरी नहीं, जैसे बूढ़ा शख्स। 


(2243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 
'तुपमें से जो श&स निकाह (कै अख़राजात) की 
ताक़त रखे वह शादी करे और जो इतनी वुस्अत न 
पाये, वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत 
को कुचल देगा।' 

(2243) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 2549, 


(2244) हज़रत अब्दुर्ह्रमान बिन यज़ीद बयान 
करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


७४ 0 5७०) & 3४७ एफ 
का 4 काम 25 2आाण्दी 
४७ ४0 35 3६ 35295 ८86 5७ 


(0 हज काम था (०५० 20 4.०५ 05 


55 ६8 8 269 ६५०॥ 
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मसक़द(.#) के पास गये। हमारे साथ अल्क़मा, 
अस्वद और कुछ दूसरे लोग भी थे। तो हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#») ने हमें हदीस़ 
बयान की। मेरा ख़याल है कि आपने इन (हमारे 
साथ वाले) लोगों को ये हदीस़ मेरी ही वजह से 
बयान फ़रमाई क्योंकि मैं ही इन सबसे कम उम्र 
नोजवान था कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 
'ऐ नोजबान लोगो! तुममें से जो शख़्स निकाह 
करने की ताक़त रखे वह ज़रूर निकाह करे 


क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा नीचा और 


शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ करता है।' 

राबी अली बिन हाशिम कहते हैं कि आमश से 
'इब्राहीम अन अल्क़मा अन अब्दुल्लाह' की स्वियत 
के मुताल्लिक़ सबाल किया गया कि क्‍या ये इस 
(डरमारा अन अब्दुर्रहमान) जैसी ही है? उन्होंने जवाब 
दिया: हाँ! 

(2244) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 224, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2550. 

(2245) हज़रत अल्क़मा बयान करते हैं कि पें 
हज़रत इब्ने मससऊ़द (%) के साथ था जबकि 
वह हज़रत उम्मान (#). के पास थे। हज़रत 
डस्मान (%) ने बयान किया: रसूलुल्लाह (#) 
कुछ मोजवानों के पास तशरीफ़ लाये और 
फ़रमाया: 'तुममें से जो मालदार हो, वह शादी 
करे क्‍योंकि ये चीज़ उसकी नज़र को ज़्यादा 
नीचा और शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ कर देगी। 
और जो मालदार. न हो तो उसकी शहवत का 


. _.. इलाज रोज़ा है।' 
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इमाम अबू अब्दुर्रहहमान (नसाई) ($$&8 ) फ़रमाते हैं 
कि इस हदीस में जो अबू मशर रावी है, उसका नाम 
ज़ियाद बिन कुलेब है, वह स़िक़ा है और इब्नाहीम नख़ई 
का मुसाहिब (साथी) है। इससे मन्सूर, मुगीरा और 
शोबा नै रिवायत किया है। एक अबू मअशर मदीनी है, 
उसका नाम नजीहं है और वह ज़ईफ़ है, ज़ईफ होने के 
साथ वह इख़ितलात का भी शिकार हो गया था। वह 
मुन्कर हदीसें भी बयान करता था। उसकी (बयान कर्दा) 
मुन्कर हदीस़ों में से एक वह है जो उसने मुहम्मद बिन 
अम्र से बयान की, उन्होंने अबू सलमा से और उन्होंने 


हज़रत अबू हुरैरह (:%) से कि नबी (%४) ने फ़रमाया: . 


'मशरिक़ और मग़रिब के दरम्यान क़िब्ला है।' और एक 
बह है जो उसने हिशाम बिन उर्वा से रिबायत की, उन्होंने 
अपने बाप (उर्वा) से और उन्होंने हज़रत आयशा (:$) 
से कि नबी (98) ने फ़रमाया: 'गोश्त को छुरी से मत 
काटो, (बल्कि) उसे दाँतों से नोच कर खाओ।' 
(2245) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2242, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 255, मुसनद अहमद: 4/58. 


बाब : (44) 
जो शख़स़ अल्लाह की राह में एक रोज़ा 
रखे, उसका प़वाब और इस बारे में वारिद 
हदीस के बयान में सुहैल बिन अबी स़ालेह 
के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 
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वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ इस बात में है कि रिबायत हज़रत अबू हुरैरह (:&) से है या हज़रत अबू सईद 


ख़ुदरी(#) से? और सुहैल बिन अबी सालेह और स़हाबी के दरम्यान वास्ता कौन सा है? इस 
इख़ितलाफ़ का ये मतलब नहीं कि दोनों में से एक का ज़िक्र गलत है बल्कि ज्यादा इम्कान यही है कि 
दोनों का ज़िक्र सही है। क्योंकि सब रावी स़रिक़ा हैं। इस रिवायत में सुहैल के उस्ताद एक से ज़्यादा हैं। 


[सुनन नझआाई | 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


0067* ॥0 


(2246) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह 
तझाला इस एक दिन की बदौलत उसके चेहरे को 
आग से सत्तर साल के फ़ास़िले तक दूर कर देगा।' 
(2246) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
 2/300, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 2552. 
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फ़ायदा : हदीस़ में (फ़ो सबीलिल्लाह) के अल्फाज़ हैं हर उस नेक अमल पर उसका इत्लाक होता है 
(बोला जाता है) जो ख़ालिस़तन अल्लाह तझ्ला के लिये किया जाये, चूंकि कुर्जान मजीद में (फ़ी 
सबीलिल्लाह) से मुराद उमूमन जिहाद होता है, लिहाज़ा तर्जुमा इस तरह भी हो सकता है: 'जो शख्स 
जिहाद के दौरान में रोज़ा रखे' और (फ़ी सबीलिललाह) “अल्लाह तआला के रास्ते में' के तहत तलबे 
इल्म या हज व उम्रा वगैरह के सफ़र में रोज़ा रखना भी आ जाता है। वललाहु आलम! 


(2247) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी के लिये 
एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस दिन की 
वजह से उसके और आग के दरम्वान सत्तर साल 
का फ़ास़ला फ़रमा देगा।' 

(2247) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2554. 

(2248) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़्ख़ 
अल्लाह तञआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, 
अल्लाह तजाला उसके चेहरे को आग से सत्तर 
साल के फ़ास़िले तक दूर फ़रमा देगा।' 

(2248) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः 
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सुनन नझ्ाई 
2246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2553. 


(2249) हज़रत अबू सईद (:$) से मन्क़ूल है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अल्लाह 
तझाला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह 
तआला उसके चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल के 
फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा। 

(2249) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2555. 


(2250) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (%#) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख़्स अल्लाह ( ७७ ) के रास्ते में 
एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस एक 
दिन (के रोज़े) की वजह से उसके चेहरे को आग 
से सत्तर साल के फ़ास़िले तक दूर फ़रमा देगा।' 
(2250) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१53, बुख़ारी, हदीस़: 2840, सुनन अल कुब्रा 
लिम्नसाई, हदीस: 2556. 


(225) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स़ अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा 
रखे, अल्लाह तआला उसको आग से सत्तर साल 
के फ़ास़िले तक दूर फ़रमा देगा।' 


(2254) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 2557. 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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[शुनननसाई बि4॥2४] रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2252) हज़रत अबू सईद 'ख़ुदरी (#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख़्स अल्लाह तबारक व तआला के 
रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला 
उसके चेहरे को आग से सत्तर साल के फ़ास़िले 
तक दूर कर देगा।' 

(2252) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2250, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2558, 
बुख़ारी, हदीस: 2840, मुस्लिम, हदीस: 453. 


इस रिवायत में सुफ़ियान सौरी के शागिदों 
के इख़ितलाफ़ का बयान 
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वज़ाहत : इड्ितलाफ़ ये है कि इस रिवायत में हज़रत सुफ़ियान स़ोरी के उस्ताद सुहेल हैं या हज़रत 


सुमय? दोनों ही हो सकते हैं, लिहाज़ा स़ेहते हदीस़ मुतास्सिर नहीं होती। 


(2253) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “जो बन्दा 
अल्लाह तझआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, 
. अल्लाह तख़ाला उस एक दिन की वजह से आग 
को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ास़िले तक दूर 
फ़रमा देगा।' 

(2253) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2559. 


(2254) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से मरवी 
है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स एक दिन 
अल्लाह तज्ाला के रास्ते में रोज़ा रखेगा, 
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सुनननसाई 


अल्लाह तआला उस दिन की बरकत से जहन्नम 
की तपिश को उसके चेहरे से सत्तर साल के 
फ़ासिले तक दूर कर देगा।' 

(2254) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2560. 


(2255) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 'जिस 
शख़्स ने अल्लाह तझ्ाला के रास्ते में एक दिन 
रोज़ा रखा, अल्लाह तआला उस दिन की बिना 
पर आग को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले 
तक दूर रखेगा। 

(2255) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2564. 


(2256) हज़रत उ्क़्बा बिन आमिर (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अल्लाह ( ७७% ) के रास्ते में एक दिन 
रोज़ा रखे, अल्लाह तआला जहन्नम को उससे 
सो साल को मसाफ़त तक दूर फ़रमा देगा।' 
(2256) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी 
फ़िल्कबीर: 7/335, हदीस: 927, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 2562, 0725. 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सौ साल' इससे मा क़ब्ल तमाम रिवायात में सत्तर साल का ज़िक्र है। 
मालूम होता है दोनों आदाद से मुअय्यन अदद मुराद नहीं बल्कि कसरत मुराद है, यानी बहुत दूर फ़रमा 
देगा। सत्तर और सो का अदद उर्फ़ में कसरत के लिये आम बोला जाता है। इन दो अददों को ख़ास करने 
की वजह ये हो सकती है कि इन्सानी उम्र उमूमन सत्तर के क़रीब होती है, बहुत कम हैं जो सो साल तक 
पहुँचें या उससे तजावुज़ करें। कुछ अहले इल्म ने ये भी कहा है कि मुमकिन है पहले अज़ कम था, फिर 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अल्लाह तज़ाला ने अपने फ़ज्ल से इज़ाफ़ा फ़रमा दिया, ये भी कोई बईद (दूर की) बात नहीं। (2) 
ऊपर वाली रिवायात में साल को 'ख़रीफ़' कहा गया है क्योंकि साल में मौसमे ख़रीफ एक ही है, 
लिहाज़ा कोई फर्क़ नहीं पड़ता। इस मौसम को ख़ास करने की वजह ये है कि ये अरब में फ़्ललों और 
फलों के पकने, काटने और तोड़ने का मौसम था, इसलिये अरब लोग सन हिजरी के रिवाज से पहले 
तारीख़ में ख़रीफ़ ही के हवाले दिया करते थे। 


। बाब : (46) 
सफ़र में रोज़ा रखना मक्रूह है? 


। 3,2५2 628 ५00): 


था | 


(2257) हज़रत कअब बिन आसिप्न (#) एड 05 #छ५ & दछ्ट। 5; 


बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को 


बदन 8 30%» ८ जीती ५5 5६६५ 


फ़रमाते सुना: 'सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं।' 
(2257) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2563, व 
स्हीह अल हाकिम: /433, देखें, 2259 हदीस 


(2258) हज़रत सईद बिन मुसय्यत्व से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'सफ़र में रोज़ा 
रखना नेकी नहीं।' 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४४8) फरमाते हैं 
कि ये गलत है, दुरुस्त इससे पहली (सनद) है। हमारे 
इल्म में नहीं है कि इस पर किसी ने इब्ने कसीर की 
मुताबिअत की हो। 

(2258) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2564. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सनद की गलती है, यानी रिवायत का सईद बिन मुसय्यब 
से मुर्सलन मरवी होना ख़ता है। दुरुस्तं सहाबी के ज़िक्र के साथ है। (2) ये रिवायत मुख़तसर है, 
लिहाज़ा ग़लतफ़ह्मी हो सकती है कि शायद सफ़र में रोज़ा रखना अच्छा नहीं, हालांकि 
रसूलुल्लाह(%) ख़ुद सफ़र में रोज़े रखते रहे हैं। सहाब-ए-किराम (.#&) भी आपके सामने सफ़र में 


सुनन नसाई रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ((06//% ॥5 


रोज़े रखते थे। दरअसल इस रिवायत का एक ख़ास महल्ल है औरं वह ये कि जब रोज़ा मुसाफ़िर के 
लिये इन्तेहाई मशक्कत का बाइस हो और रोज़ेदार दूसरे के लिये बोझ और मुसीबत बन जाये, वह उसे 
और उसके कामकाज को संभालते फिरें तो ऐसा रोज़ा वाक़िज़्तन नेकी नहीं। लेकिन अगर मुसाफ़िर " 
आसानी समझता हो और रोज़ा बरदाश्त कर सके, अपनां काम ख़ुद करे, दूसरे के लिये परेशानी और 
बोझ का सबब न बने तो ऐसे शख़्स़ के लिये सफ़र में रोज़ा रखना न स्लिर्फ जायज़ बल्कि अफ़ज़ल है। 
आइन्दा बाब व हदीस़ में इसकी तरफ़ इशारा है। गर्ज़ जो सूरत भी इन्सान के लिये बाइसे सहूलत ओर 
आरामदेह हो, उसे ही अपनाना अफ़ज़ल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 


सुनन नसाई: 2]/34-444) 

। बाब : (47) 
॥ वह सबब जिसकी बिना पर ये अल्फ़ाज़ 
कहे गये, और इस बारे में वारिद हज़रत 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) की हदीस 
के बयान में मुहम्मद बिन अब्दुरहमान के 
शागिदोँ के इखितिलाफ़ का ज़िक्र 


[6 | 528: रा (02): | 


पे 2० 


बज़ाहत : मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के कुछ शागिर्द इस रिवायत में उनके ओर हज़रत जाबिर बिन 


भब्दुल्लाह (&) के दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं करते, कुछ ज़िक्र करते हैं। देखिये अहादीस: 226॥ 


और 2262. 


(2259) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को 
एक शख्स के इर्द गिर्द जमा देखा तो पूछा (क्या 
बात है?) लोगों ने कहा: एक आदमी है जिसे 
रोज़े की वजह से सख़त तक्‍्लीफ़ हे। 
रसूलुल्लाह($#) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरान में 
(इस हद तक पहुँचाने वाला) रोज़ा रखना नेकी 
नहीं।' 

(2259) तख़रीज : (सनद मस्रही) मुसनद अहमद: 
3/352, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 2565, 2264. 
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(2260) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#६) एक आदमी 
के पास से गुज़रे जिसे एक दरख़त के साये तले 
लिटाया गया था और उस (के मुँह) पर पानी के 
छीटे मारे जा रहे थे। आपने फ़रमाया: तुम्हारे इस 
साथी को क्या हुआ है?' लोगों ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! इसने रोज़ा रखा है। आपने 
फ़रमाया; “ये नेकी नहीं कि तुम सफ़र के दौरान 
में (इस तरह के) रोज़े रखो, बल्कि जो अल्लाह 
तश्ाला ने तुम्हें रुख़लत दी है, उससे फ़ायदा 
उठाओ और उसे क़बूल करो।' 

(2260) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हृदीस़: 2566. 


(2264) मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते 
हैं कि मुझे एक शख़स ने ऐसी ही हदीस सुनाई 
जिसने ये हृदीस़ हज़रत जाबिर (.#) से सुनी थी। 
(226) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2567. 


बाब : (48) अली बिन मुबारक के 
शागिदों के इडितलाफ़ का ज़िक्र 
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बज़ाहत : ऊपर बयान किया गया इख़ितलाफ़ मुराद हे, कुछ शामिर्द वास्ता ज़िक्र करते हैं, कुछ नहीं 


करते। 


(2262) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरान में 
(इस क़िस्म का) रोज़ा रखना नेकी नहीं, बल्कि 
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अल्लाह तज़ाला की रुख़्स़त से फ़ायदा उठाओ 
और उसे क़बूल करो।' 

(2262) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2259, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2568. 


(2263) हज़रत जाबिर (:%) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरात्त में 
(प्रशक्रत वाला) रोज़ा रखना नेकी नहीं।' 
(2263) तख़रीज : (सनद सही) पिछली. हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2569. 


जाबिर (.$) के दरम्थान है) 


| बाब : (49) 'नाम का ज़िक्र । 
| (जो मुहम्मद बिन अब्दुरहमान और हज़रत | 
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बज़ाहंत : आइन्दा रिवायत से मालूम हो रहा है कि उसका नाम मुहम्मद बिन अम्र बिन हस़न है। 


(2264) हज़रत जाबिर (.&) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी को देखा जिस 
पर सफ़र के दौरान में साथा किया गया था। 
आपने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरान (इस क्रिस्म 
का) रोज़ा रखना नेकी नहीं।' 

(2264) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
946, मुस्लिम, हदीस़: 5, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 2570. 
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ही ॥ज २४० 0 0० । 4५०५ ६ 
" हंछ छआ ० 25 (5 $ ४५ 
"गण (6702 ५ ७ | 


फ़ायदा : इस क़िस्म का' रोज़ा जिससे दूसरे लोग भी मुसीबत में पड़े रहें। कोई कपड़ा उतारे, कोई 


छीटे मारे वगेरह। 


ब्वि रोज़ोंसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल मई] 


॥ 


(2265) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. व /५ 5 ४॥ ,५६ ५ 4ल्‍5 0 
रसूलुल्लाह ($#) फ़तहे मक्का के साल . ># <<) बू। ४्औ ॥& ५5६ :४ 
रमज़ानुल मुबारक में मक्के की तरफ़ चले और श्र रब ; है हा का पे 
रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि कुराओ ग़मीम पहुँचे।.. * “*ड <* '##४ 7 /*#  ७# ०४ 
लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। आपको ये बात 4०४4४ ०50 ०५८५ ६४ ८७ ६ 
पहुँची की लोगों के लिये रोज़ा निभाना मुश्किल. 5७७ .» 7 ## 55 (| ५ 
हो गया है। ये अम्ल के बाद की बात है। आपने. , कट जी ह5 है (++ हक 
पानी का प्याला मँगवाया और पिया। लोग देख.“ है रे ४ पा 
रहे थे। कुछ लोगों ने तो रोज़ा खोल लिया लेकिन... हि मन 54 है (जी ही ४ 
कुछ लोगों ने रोज़ा क्राइम रखा। आपको ये बात... ००,5४5 >> 5६ 5 पी &# ८४ ७४ 
पहुँची कि कुछ लोग अभी तक रोज़े से हैं। तो. (८६ ,..6 ७४६ :#5 52% (8५ 
आपने फ़रमाया: 'ये लोग नाफ़रमान हैं।।._ "७ 3& ४ > ह ८७ थी 4४5 220 82 
७ 92०७ ४७ $| 95 _्न्द 
(2265) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2 46 
44. 5 2404 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये लोग नाफ़रमान हैं” अल्लाह के रसूल ($६) ने महसूस फ़रमाया कि 
आज रोज़ा मशक़त वाला हे और मशक्त वाला रोज़ा सफ़र में जायज़ नहीं, लिहाज़ा आपने इफ्तार 
फ़रमा लिया। अगरचे आपको मशक़्त न थी, ताकि आपकी वजह से किसी को मशक़त बरदाश्त न 
करनी पड़े इसी इल्लत के पेशे नज़र उन लोगों को भी इफ़्तार कर लेना चाहिए था जिन्हें ज़्यादा मशक़॒त 
न थी, ताकि उनकी वजह से दूसरों को इफ़्तार में झिझक महसूस न हो। जिस तरह अपने मशक़त का 
लिहाज़ ज़रूरी है, उसी तरह दूसरों की मशक़्॒त का लिहाज़ भी ज़रूरी है। इस बिना पर आपने इफ्तार 
फ़रमाया। जिन हज़रात ने इस उसूल का लिहाज़ न रखा बल्कि आपके ऐलानिया इफ़्तार के बावजूद 
इफ़्तार न किया, उन्होंने नाफ़र्मानी की। (2) इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह आपका 
फ़रमान वाजिबुल इत्तेबा है, उसी तरह आपका वह फ़ेअल (अमल) जो आप इसलिये करें कि लोग भी 
उसकी इक्तेदा करें, बिऐनिही (बिल्कुल वैसे ही) वाजिबुल इत्तेबा है वरना ये नाफ़रमानी होगी। (3)- 
रसूलुल्लाह ($६) से बढ़ कर नेक और मुत्तकी बनना ज़बरदस्त गलती है। 
(2266) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 50 50; .॥ .४« 5५ 5७ एटा 


कि नबी ($%) के पास मर्सुज़ ज़हरान मक़ाम में... ;॥६ / ७६७ ५७ 53 255 55 


रोज़ों से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(028/* ॥9 


खाना लाया गया। आपने हज़रत अबू बक्र और 
हज़रत उमर (#) से फ़रमाया: 'क़रीब आओ 
और खाओ' उन दोनों ने कहा: हम रोज़े से हैं। 
आपने दीगर म्रहाबा से फ़रमाया: 'अपने इन दो 
मोहतरम साथियों के लिये सवारियाँ तुम तैयार 
करना और इनके दूसरे काम भी तुम करना।' 


(2266) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 2/336, अबी दाऊद, अल बेहक़ीः 
4/246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2572, 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 9, बल हाकिम: 
१/422, देखें, हदीस़: 027 वगैरहुम. 


जल ५६ ५899 6 3४५० ६६ 
डा ४४ 52% ५] 3० <# .. ६ 
4 6७ ५; ५.) २४६ «0 /> टेट 
एड " 45 54 ४ ०७ ॥;४9॥ 
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फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस़ को मुहक्लिक़रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्षिक़ीन ने 
इसे सही क़रार दिया है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (%&8 ) ने इस पर सियर हासिल बहस की हे 
जिससे तसुहीहे हदीस वाली राय ही ज़्यादा स्रही मालूम होती है। वललाहु आलम! और शैम्र 
अल्बानी( ४४६६४ ) ने अगली दोनों र्वायतों को भी स़ही क़रार दिया है। तफ़््नील के लिये देखिये: 
(ज़़्ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/6-63, व सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 
/68-70, रक़मः 85, व स़हीह सुनन नेसाई: 2/32, 33, रक़म: 2263-2265) 


(2267) हज़रत अबू सलमा से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (३४) एक दफ़ा मरुज़ ज़हरान मक़ाम 
पर खाना खा रहे थे। आपके साथ हज़ेरत अबू 
बक्र व उमर (&) थे। आपने फ़रमायाः 'तुम भी 
खाना खाओ।! ये रिवायत मुर्सल है। 

(2267) तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2573. 


(2268) हज़रत अबू सलमा से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($%) और हज़रत अबू बक्र व 
उमर(.&) मररूज ज़हरान मक़ाम पर थे। ये 


455 && 0७ .3,६ 5 3: 5: 
४ हल (० 0७ ६७ & 
४६६०७ ६८ .. ६ 88 4 . (5८ 
उड़ ०.3 १४६ 40 /-० १0 2,:५ 
"४ ४४ 5 8 ४ 45 2048) 
4०५. "हद 
0८५७ ७४५ ०७ , #द्या 5: 45< ४:७८ 
६ #<६६ 6६ ७६४१७ ८5 ६ 


रिवायत भी मुर्सल है। 2०५० ०40 0५८: 9 ६० 
(2268) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल ..६६॥ <, | 56 |] 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2575 शक डी कल बाज 2 


- 


बाब: (50) 
मुसाफ़िर को (बक़्तो तौर पर) रोज़ा माफ़ 
होने का ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अप्र 

बिन उमथ्या ज़मरी (#) की हदीस़ (के 
बयान) में ओज़ाई के शामिदों का 
इखितलाफ़ 
बज़ाहत : औज़ाई के उस्ताद यहया बिन अबी कसीर और हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी के दरम्यान 
वास्ता अबू सलमा हैं या अबू क़्रिलाबा? ओर अबू क़िलाबा के उस्ताद जाफ़र बिन अग्र हैं या अबू अल 
मुहाजिर? याद रहे अम्र बिन उमय्या ज़मरी और अबू उमय्या ज़मरी एक ही शख़्सियत हैं। 
(2269) हज़रत अप्र बिन उमय्या ज़मरी (#).. ८८ ६६ ००7 ०६८ 58 55 (० 
बयान करते हैं कि में एक सफ़र से वापस है 
रसूलुल्लाह ($%) के पास हाज़िर हुआ। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! खाना आ रहा है। ज़रा. 2> छल ८४ 4५ (6 &# ५४ 
ठहरो।' मैंने अर्ज़ किया: मैं रोज़े से हूँ। आपने... ४५४ 5 <<,5 ०७ ,& :५॥ ४ 52 
फ़रमाया: 'इधर आओ। मेरे क़रीब हो ताकि मैं... "0& &: ५» (3 बहम %ए (५५० 2 
तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर से दा 
रोज़ा और निजफ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।' हि हु 
(2269) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा.. जी जी हट ऑल ग् , 2० 
लिन्नसाई, हदीस: 2576, अबी दाऊद, हदीस: *# &* ४8 # < 0) ४ ५ 
2408. . "हद 5 ६८ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (%&) का मतलब ये हे कि अल्लाह तञआला ने मुसाफ़िर से 
फ़र्ज़ रोज़ा भा वक़्ती तौर पर माफ़ फ़रमा दिया है, नफ़ल रोज़े की तो बात ही क्या है, लिहाज़ा तू खाना 
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खा सकता है। ये मतलब नहीं कि सफ़र में नफ़ल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। (2) 'रोज़ा और निस्फ़ 
नमाज़' मगर दोनों में फर्क़ है। फर्ज़ रोज़ा तो बाद में रखना पड़ेगा, और ये मुत्तफक़ा मसला है। मगर 
निस्‍ुफ़ नमाज़ जी माफ़ है, वह मुस्तक़िल माफ़ है, यानी उसकी क़ज़ा अदा नहीं करनी पड़ेगी। (3) 
'माफ़ है' लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुँसाफ़िर रोज़ा रख नहीं सकता या नमाज़ पूरी नहीं पढ़ 
सकता बल्कि ये उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। ये माफ़ रुख्स़त के मानी में है। (4) हर नमाज़ निस्फ माफ़ 
नहीं बल्कि सिर्फ़ बह नमाज़ जो चार रकअत वाली है। जुहर, असर और इशा, बाक़ी दो नमाज़ें पूरी 


पढ़नी होंगी। 


(2270) हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (8) 
फ़रमाते हैं कि मैं (सफ़र से वापसी पर) 
रसूलुल्लाह ($£) के पास आया मुझसे 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! 
क्या तू खाना आने का इन्तेज़ार नहीं करेगा? ' मैंने 
कहा: मेरा तो रेज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर 
आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने 
मुसाफ़िर से रोज़ा और निरफ़ नमाज़ माफ़ कर दी 
है।! 

(2270) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2577. 


(227) हज़रत अबू उमरय्या ज़मरी से मरवी हे, 
बह कहते हैं कि मैं एक सफ़र से रसूलुल्लाह (%8) 
के पास वापस आया। मैंने आपको सलाम अर्ज़ 
किया। जब मैं उठने लगा तो आपने फ़रमाया: 'ऐ. 
अबू उमय्या! खाना आने तक ठहरो।' मैंने कहा: 
ऐ अल्लाह के नबी! में तो रोज़े से हूँ। आपने 
फ़रमाया। 'इधर आओ , मैं तुम्हें बताऊँ कि 
अल्लाह तझआला ने मुसाफ़िर से रोज़ा और निःफ़ 
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नमाज़ माफ़ कर दी है। 

(227) तख़रीज : (सनद सही) अद्दस्मी: 
2/40, हदीस: 79, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, 
हदीस़: 2578, देखें हदीस: 2269. 


(2272) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी से रिवायत है 
कि मैं नबी ($%४) के पास आया। और ऊपर दी गई 
रिवायत की मानिन्द हदीस बयान की। 

(2272) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2579. 


(2273) हज़रत अबू उम्रय्या ज़मरी (५) बयान 
करते हैं कि में एक सफ़र से रसूलुल्लाह ($६) के 
पास हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू 
उम्रय्या! ठहरो खाना आ रहा है।' मैंने अर्ज़ किया: 
मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं 
तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तख़ाला ने मुसाफ़िर को 
रोज़ा और निःुफ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।' 
(2273) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
4/92, हदीस: 289, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2580. 
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बाब : (54) 
इस हदीस के बयान में मुआविया बिन 
सलाम और अली बिन मुबारक का 
इख़्तिलाफ़ ! । 
बज़ाहत : ये दोनों बुजुर्ग हज़रत यहवा बिन. अबी कस़ीर के शागिदद ही हैं। इनमें इड़ितलाफ़ ये है कि 
मुआविया बिन सलाम तो अबू क़िलाबा और अबू उमय्या ज़मरी (#) के दरम्यान कोई बास्ता ज़िक्र 
नहीं करते जबकि अली बिन मुबारक वास्ता ज़िक्र करते हैं जेसे कि साबिक़ा वज़ाहत में बयान हो चुका 


है। 

(2274) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी (.#) ने 
बताया कि मैं एक सफ़र से (वापसी पर) 
रसूलुल्लाह ($६) के पास हाज़िर हुआ। मैं रोज़े 
से था। रसूलुल्लाह ($#) ने मुझसे फ़रमायाः 
“तुम खाने तक नहीं ठहरोगे?' मैंने अर्ज़ किया: 
मैं तो रोज़े से हूँ। रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 
'इधर आओ. मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह 
तझला ने मुसाफ़िर को रोज़ा और आधी नमाज़ 
माफ़ कर दी है।' 

(2274) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2587. 


(2275) हज़रत अबू उमय्या (#) ने ख़बर दी 
कि मैं सफ़र से वापस नबी ($%) के पास आया। 
ऊपर दी गई रिवायत की मानिन्द। 

(2275) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2582, 
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(2276) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे, 


नवी(%६) ने फ़रमाया: “अल्लाह तखला ने 
मुसाफ़िर को आधी नमाज़ और .रोज़ा माफ़ कर 
दिया है। और (इसी तरह) हामिला और दूध 
पिलाने वाली औरत को भी।' 

(2276) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2583, अबू दाऊद, हदीस: 
2408, तिर्मिज़ी, हदीस: 75, व इब्ने माजा, हदीस: 
667, 3299, व स़हीह इब्मे ख़ुज़ेमा, हदीस: 
2044; 23॥7. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४&) ने मज़्कूरा हदीसे अनस को भी मज़्कूरा बाब के 
तहत ही ज़िक्र फ़रमा दिया, हालांकि इस पर अलग से उन्वान क़ाइम करना ज़्यादा मुनासिब था जैसा कि 
दीगर सहाब-ए-किराम (:$) से मरवी अहादीस़ के इस्नादी इड़ितलाफ़ात के बयान में करते हैं। देखिये: 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/72-73) (2) हामिला ओर दूध पिलाने वाली औरत 
को अगर बच्चे के नुक़स़ान का अन्देशा हो तो वह रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में क़ज़ा अदा करे या कुछं 
ने कहा है कि फ़िदया दे दे, यही काफ़ी है। कुछ कहते हैं क़ज़ा की ज़रूरत है न फ़िद्या की, गोया कि 
हक़ीक़तन माफ़ी है, मगर जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक पहली बात ही सही है कि बाद में कज़ा अदा 
करनी होगी। 

(2277) हज़रत अय्यूब से मन्क्ूल है कि हमें 
बताया गया कि क़ुशैर क़बीले का एक बुजुर्ग 
अपने स़हाबी चच्रा से हदीस़ बयान करता है। 
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बुजुर्ग ने फ़ममाया कि मुझे मेरे चचा (अनस बिन हज+ €ढ ह| &#७ ४ 0॥ (५ <# 


मालिक कुशैरी (#)) ने बयान फ़रमाया कि में 
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अपने ऊँटों के मुतालबे के सिलसिले में नबी 
($&) के पास पहुँचा। आप उस वक़्त खाना खा 
रहे थे। आपने फ़रमाया: आओ और खाना 
खाओ' मैंने अर्ज़ किया: मेरा रोज़ा है। आपने 
फ़रमाया: अल्लाह तजला ने मुसाफ़िर को 
निशफ़ नमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है। इसी 
तरह हामिला और मुर्ज़िआ (बच्चे को दूध पिलाने 
बाली) को भी।' 

(2277) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2584. 


(2278) हज़रत अय्यूब बयान करते हैं कि मुझे 
ये हदीस़ हज़रत अबू क़िलाबा ने बयान फ़रमाई, 
फिर फ़रमाने लगे: क्या तुम इस हदीस़ के रावी से 
मिलना चाहते हो? और मुझे उनका पता बताया। 
मैं जाकर उन्हें मिला तो उन्होंने फ़रमाया: मुझसे 
मेरे एक रिश्तेदार, जिन्हें अनस बिन मालिक(+&) 
कहा जाता है, ने बयान किया कि मैं 
रसूलुल्लाह(#४) के पास अपने ऊँटों के मुतालबे 
के लिये हाज़िर हुआ जो (ग़लतफ़हमी की बिना 
पर) पकड़ लिये गये थे। मैंने आपको खाना खाते 
पाया। आप (##) ने मुझे खाने की दाबत दी। मैंने 
कहा: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमायाः 'इधर 
आओ, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ कि अल्लाह 
तज़ाला ने मुसाफ़िर को रोज़ा और नि:फ़ नमाज़ 
माफ़ कर दी है।' 

(2278) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2585. 
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(2279) हज़रत अबू क़िलांबा एक स़हाबी से 
बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: में नबी (%) 
के पास किसी काम के सिलसिले में हाज़िर हुआ। 
आप सुबह का खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: 
'आओ खाना खाओ' मैंने अर्ज़ किया: मैं रोज़े से 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं तुम्हें रोज़े के 
बारे में बताता हूँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर 
को निःुफ़ नंमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है। 
और हामिला और दूध पिलाने बाली औरत को 
भी रुख़्स़त दी है।' 

(2279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2276, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2586. 

(2280) हज़रत अबू अलाअ बिन शिड़ख़ीर ने 
भी एक शख़्स़ से ऐसी ही रिवायत बयान की है। 
(2280) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्या लिन्नसाई, हदीस: 2587. 

(228) बल्हरीश (बनू अल्हरीश) क़बीले के 
एक शख़स ने अपने वालिद से बयान किया, 
उन्होंने फ़रमायाः मैं मुसाफ़िर था। में नत्बी ($) के 
पास आया। मैं उस वक़्त रोज़े से था और आप 
खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: तुम भी 
आओ मैंने अर्ज़ किया: मेरा तो रोज़ा है। आपने 
फ़रमाया: 'इधर आओ। क्या तुम नहीं जानते कि 
अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को माफ़ी दी है?” 
मैंने कहा: किस चीज़ की? फ़रमाया: 'रोज़े और 
निःफ़ नमाज़ की।' 
(2284) त्तख़रीज : 
लिन्नसाई, हदीस: 2588. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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(2282) बल्हरीश (बनू अल्हरीश) क़बीले के 
एक शख़्स ने अपने वालिदे मोहतरम से बयान 
किया कि हम सफ़र किया करते थे जब तक 
अल्लाह तआला चाहता। हम रसूलुल्लाह (%#) 
के पांस आये तो आप खाना खा रहे थे। फ़रमाया: 
“आओ खाना खाओ ० मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें रोज़े के बारे 
में बयान करता हूँ कि अल्लाह तभला ने मुसाफ़िर 
को रोज़ा और आधी नमाज़ माफ़ कर दी है।' 
(2282) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2589. 


(2283) हज़रत हानी बिन अब्दुल्लाह बिन 
शिख़्ख्वीर अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं 
कि उन्होंने फ़रमाया: मैं मुसाफ़िर था। नबी (%६) 
के पास आया। आप उस वक़्त खाना खा रहे थे 
और मेरा रोज़ा था। आपने फ़रमाया: 'आओ' मैंने 
कहा; मेरा तो रोज़ा है। फ़रमाया: 'क्या तुम जानते 
हो कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को क्या माफ़ 
किया है?' मैंने कहा; अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर 
को क्या माफ़ किया हे? आपने फ़रमाया: 'रोज़ा 
और निएफ़ नमाज़' 

(2283) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2590. 
(2284) हज़रत ग़ेलान बयान करते हैं कि मैं 
हज़रत अबू क़िलाबा के साथ एक सफ़र में गया। 
उन्होंने खाना मेरे करीब किया। मैंने कहा: मेरा तो 
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शुनन गला [५2] 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | $) ((20# 28 


रोज़ा है कहने लगे कि रसूलुल्लाह (%&) (एक 
दफ़ा) सफ़र में निकले। आपने खाना क़रीब 
किया और एक आदमी से फ़रमाया: “आओ, 
खाना खाओ' उसने कहा: मैं तो रोज़े से हूँ। 
आपने फ़रमांया: 'अल्लाह तझआला ने मुसाफ़िर 
को निमफ़ नमाज़ और रोज़ा सफ़र में माफ़ कर 
दिया है, लिहाज़ा तुम क़रीब आओ ओर खाओ' 
(गैलान ने कहा:) (ये हदीस़ सुन कर) मैं क़रीब 
हुआ और पैंने खाना खाया। . 
(2284) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2276, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 259. 
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४,० ॥ ५७ . ४७ ४] <& ५७ 
टन हें ही ॥०७ १६ «0 ० 4 
. "७5 58 " ४४ ०७ ७७७ <५% 
> &9 20 $| " 0७ . 2७ | ४७ 
०0 (५ ४६०७ ४9.2॥ <६० #प्यदी 


फ़वाइद व मसाइल : () एक हदीस़ की इस क़द्र तकरार की बुजूहात इससे क़ब्ल मुख़तलिप़ 
मक़ामात पर ज़िक्र हो चुकी हैं, जेसे: हदीस: 2432 के फ़वाइद देख लें। (2) रिवायात से मालूम होता 
है कि ऊपर दिया गया वाक़िया एक से ज़्यादा स॒हाबा के साथ पेश आया। और ये कोई बईद बात नहीं। 


बाब : (52) सफ़र में (बसूरते मशक्रत) | 


रोज़ा रखने से न रखना अफ़ज़ल है 


(2285) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%४) के सांथ 
सफ़र में थे। किसी ने रोज़ा रखा हुआ था, किसी 
ने नहीं रखा था। ये सख़त गर्म दिन थे। हम उतरे 
और साया हाप्निल किया। रोज़ेदार तो लेट गये 
लेकिन रोज़ा न रखने वाले उठे और उन्होंने हमारी 
सवारियों के जानवरों को पानी पिलाया। 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'आज तो रोज़ा न 
रखने वाले स़वाब ले गये। 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: १9, बुर्वारी, 
हदीस: 2890, सुनन अल कुब्रा.लिन्नसाई, हदीस: 2592. 
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सुननगसाई शिु#८2 रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल._ आज (00872 १29 | 


फ़वाइद व मसाइल : () इतनी मशक़त के साथ नफ़ल रोज़े सफ़र में रखना कि रोज़ेदार अपना काम 
भी ख़ुद न कर सके बल्कि दूसरों को उसका काम करना पड़े, बेहतर नहीं। रोज़ा रखना सफ़र में उस 
वक़्त बेहतर है जब इन्सान आजिज़ न आये और लोगों पर बोझ न बने। (2) 'स़वाब ले गये' यानी 
ख़िदमत का स़वाब। वैसे ये जुम्ला तर्जीह के मौक़े पर बोला जाता है, गोया उस दिन रोज़ा न रखने वाले 
रोज़ा रखने वालों से बढ़ मये। वललाहु आलम! (3) जिहाद में एक दूसरे का तआबुन करना बहुत अज्र 


वाला काम है। 


बाब : (53) 

इस बात का बयान कि सफ़र में रोज़ा 

रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने 
वाले की तरह है 


फ़रमाते हैं: कहा जाता है कि सफ़र में रोज़ा रखना 
घर में रह कर रोज़ा न रखने के बराबर है। 

(2286) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 666, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीज़: 
2593. 

(2287) हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (.#) ने 
फ़रमाया: सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर में रह कर 
रोज़ा न रखने वाले की तरह है। 

(2287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2594. 


(2288) हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (#) 
बयान करते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर 
में रह कर रोज़ा न रखने वाले की तरह है। 


(2288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 


2286) हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ ( | 
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की हहे >्दा5 5 (6 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़्यादा से ज़्यादा मौकूफ़ (यानी सहाबी का कौल) है, इसके अलावा तीनों 
रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, और रिवायत: 2286 से मालूम होता है कि इस कौल के क़ाइल का भी इल्म 
नहीं कि कौन है। वेसे भी इस क़ौल का मतलब ऊपर दी गई मरफ़ूअ अहादीस़ के मुख़ालिफ़ नहीं लिया 
जा सकता, यानी अगर सफ़र में रोज़ा इन्तेहाई मशक़॒त का सबब हो जिससे रोज़ेदार आजिज़ आ जाये 
और दूसरों के लिये मुसीबत का सबब बने तब सफ़र में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं वरना जायज़ है जेसा 
कि रसूलुल्लाह (%8) और स़रहाब-ए-किराम (#) के अमल से स़ाबित है। किसी क़ौल का ऐसा 
मतलब नहीं लिया जा सकता जो सरीह हदीस के ख़िलाफ़ हो। 


हि बाब: (54) 
सफ़र में रोज़ा रखना, और इस बारे में 
हज़रत इब्मे अब्बास (#) को हदीस में 
नाक़िलीन का इख्तिलाफ़ 
यज़ाहत : इड़ितिलाफ़ ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से इस हदीस को बयान करने वाले मिक़्सम 
हैं या मुजाहिंद या ताऊस? दुरुस्त ये है कि ये रिवायत बवास्त-ए-मिक़्सम मालूल है, ताऊस और 
मुजाहिद के वास्ते से सही है। देखिये: (ज़ख़ोरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/88) 
(2289) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल. 52, 69 0७ ,०७ ८६ 4४० ४:८७ 
है कि नबी (%) रमज़ानुल मुबारक में (फ़तहे 
मक्का के लिये) निकले आप रोज़े रखतें रहे यहाँ 
तक कि क़ुददद मक़ाम पर आये तो आपके पास ४ हर 9/0 ७ ५-५ & रण 
दूध का प्याला लाया गया। आपने पिया और (४ ६# ७ 4४६ *॥ +> &ईं 
स्रहाबा समेत रोज़ा खोल लिया। दर हे रे (# +४ 0७5 
४ (सनद मुसनद अहमद: /244, 34, | 
कक कल 55222 कक 2345. रा आ ७4३8 
(2290) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़माया:.. 4-८ ७६ 0७ ,६०; ८2 ८..७॥ ७:४/ 
रसूलुल्लाह (%६) मदीना मुनव्वरा से चले तो रोज़े 


कि श्र ॥ डे 2692 (०७०) : ५ 
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रखते रहे यहाँ तक कि कुदेद के मक़ाम पर आ 
गये, फिर आपने रोज़े रखने बन्द कर दिये यहाँ 
तक कि मक्का मुकर्रमा आ गये।' ५ 
(2290) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 664, देखें, हदीस: 2292, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2597. 

(2294) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (५४) (फ़तहे मक्का के) सफ़र 


में रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि क़ुदैद मक़ाम पर. 


आये तो दूध का प्याला मेँगवाया और पी लिया। 
इस तरह आपने और आपके स़हाबा ने रोज़ा 
खोल लिया। 

(229) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
2289 
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फ़ायदा : ये रिवायत तफ्सील से पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, रिवायत: 2265) जिसमें रोज़े के 
इफ़्तार की बजह मशक़त बयान की गई है। इस बाब में ये बयान किया गग्रा है कि इसके बाद मक़्का 
मुकर्रमा में जंग का इम्कान था, लिहाज़ा आपने मुनासिब समझा कि लोग कुछ जिस्मानी कुव्वत हासिल . 
कर लें, इसलिये हुक्मन रोज़े रखने से रोक दिया। गोया मख़छूस हालत में सफ़र के दौरान में रोज़ा रखने. 


से रोका जा सकता है। 


बाब : (55) 


| मन्सूर के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


वज़ाहत : यानी मुजाहिद हज़रत इब्ने अब्बास (#) से बरांहे रास्त बयान करते हैं या. बवास्त-ए- 

ताऊस? दोनों तरह मुमकिन है। पहले पहल वास्ते के साथ बयान किया हो, फिर मज़ीद तौस़ीक़ के लिये 
बराहे रास्त हज़रत इब्ने अब्बास (;#) से भी सिमाअ कर लिया हो, गर्ज़ इस क़िस्म का इड़ितलाफ़ 
सेहते हदीस के लिये मुज़िर्र नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


७८७9&9 /3७० :५ 


ड्ट 
थे 


(2292) हज़रत इठ्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%४) (फ़तहे मक्का के वक़्त) 
मक्का मुकर्रमा को चले तो रोज़े रखते रहे यहाँ 
तक कि उ्रस्फ़ान भक़ाम पर पहुँचे तो प्याला 
मँगजाया और पी लिया। और ये रमज़ानुल 
मुबारक की बात है। हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
(इस बिना पर) फ़रमाया करते थे (सफ़र में) जो 
शख़ज़ चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे न रखे। 

(2292) तगख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 664, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 
2598, 
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जड़ 55 7.० ४ 


फ़ायदा : साबिक़ा रिवायात में कुदेद का ज़िक्र है और यहाँ उस्फ़ान का, इसमें कोई तज़ाद नहीं ये दोनों 
मक़ाम क़रीब क़रीब हैं। मुमकिन है कि इफ़्तार की तअमीम (लोगों की इत्तिला) के लिये दोनों जगह 


नबी ($६) ने पिया हो। 


(2293) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने सरमज़ानुल मुबारक में 
(फ़तहे मक्का का) सफ़र किया। रोज़े रखते रहे 
यहाँ तक कि मक़ामे उस्फ़ान पहुँचे तो बर्तन 
मैंगवाया और अभी दिन ही था कि आपने पीकर 
रोज़ा खोल लिया। सब लोग आपको देख रहे थे। 

(2293) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
4279, मुस्लिम, हदीस: 3, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 2599. 


&# ०७ 3६ बज5 5 इछट ७ 
र्र्र 5 &# ११७८ ५६ २ 
जे १0 ४५५ 5५ 3४ ...६६ 2] 
हज #४ 3७८ (० २० *| ० बी 
॥2 0 ०,४ ८0, ७५ £ 5५८० &: 

- >क्ी & (.७॥ 


फ़ायदा : मालूम हुआ दौराने सफ़र में शदीद मशक़त हो तो रोज़ा खोला जा सकता है। इसमें कोई 


कफ़्फ़ारा नहीं, हाँ क़ज़ा अदा करनी होगी। 


(2294) हज़रत अव्वाम बिन हौशब से रिवायत 
है कि मैंने हज़रत मुजाहिद से सफ़र में रोज़ा रखने 


(6६५ हू ७ .55&5> *: |'72 लग 
>> थं रा ि ;&। 


गोज़ों से मु ल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः 38 0 , &# . »भती 50० 
स्सूलुल्लाह($$) (सफ़र के दौरान में) रोज़ा रख... / ,. .&॥६ हा के 55० ५2) 
भीलेते वे ओर छोड़भीदेतेबे। 3. “22 3 7४ /0 6 8 2५० 
(2294) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस * अं 46 4६ /ल #ी 
देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 2600. 


(2295) हज़रत पुजाहिद से रिवायत है कि. ७४ (७ «9 & 7% (क्र 


रसूलुल्लाह (#६) ने सफ़र के दौरान में माहे 


| (६६६ हे! (5 हि (६६६४६ है ($ 77028 
स्मज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे भी हैं और छोड़े भी... 7 ५ ४४ "8 ४४ ४४ ६ 


हैं २५८5 # +2७०८ (0्झी 26 3७८ 
(2295) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. व हट 42 वन बैक 4 (आल 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2607 े आय (०७ 595 8.५5 
' 6352 ७9॥ /3 ७५: 


बाब: (56) 
इस बारे में हज़रत हम्ज़ा बिन अग्न (#&) 
की हदीस़ में सुलैमान बिन यसार के 

शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र ! 508 924 ७९ 
बज़ाहत : अक्सर शागिदों ने ये रिवायत अन सुलैमान अन हम्ज़ा बयान की है। गोया सुलैमान ये 
रिवायत हज़रत हम्ज़ा (#) के वास्ते से बयान कर रहे हैं जबकि रिघायत: 2297 की सनद के सियाक़ 
से यूँ समझ में आता है कि सुलैमान बिन यसार हज़रत हम्ज़ा का वाक़िया बयान कर रहे हैं हालांकि वह 
वाक़िये के वक़्त मौजूद न थे। उन्होंने सराहत नहीं की कि उन्होंने ये बाक़िया हज़रत हम्ज़ा से सुना है या 
किसी और से, इसी लिये इमाम नसाई (4$&6 ) ने इस रिवायत: 2297 को मुन्क्तञ क़रार दिया है, 
यहाँ मुर्सल मुन्क़तञ के मानी में है। दूसरा इखितलाफ़ ये है कि रिवायत: 2304 में सुलैमान बिन यसार 
के शागिर्द इमरान बिन अबी अनस ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुराबेह का वास्ता ज़िक्र 
किया है जबकि बाक़ी रिवायत बिला वास्ता हैं। 


(2296) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र अस्लमी (#) अर ७५ १७ ७५ ७ ८ एफ 


से रिवायंत है कि मैंने रसूलुल्लाह (५४) से सफ़र ॥ 
के दौरान में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने. भैंस ५८ /2८४ 


5५5) 9 2८८५२७८८४८ | 


उरी ७ 5 4 अप्ड 3 3५4५ 


सुनन नसाई 


फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो रख ले और चाहे तो न 
रखा।' 

(2296) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१27/04, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2602, 


(2297) हज़रत सुलैमान बिन यसार से रिवायत 
है कि हज़रत हम्ज़ा बिन अग्र ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! फिर इसी के मिस्ल बयान किया। ये 
रिवायत मुर्सल (मुन्क्रतअ) है। 

(2297) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2604. 
(2298) हज़रत हम्ज़ा अस्लमी (:#) से मन्क़ूल 
है कि मैंने रसूलुल्लाह ($$) से दौराने सफ़र में 
रोज़ा रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 
“अगर तू रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख ले और 
अगर न रखना चाहे तो न रख।' 

(2298) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें। े 

(2299) हज़रत हम्ज़ा बिन प्र (:&) से मरवी 
है कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) से सफ़र की हालत में 
रोज़ां रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'तू 
रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है। न रखना 
चाहे तो छोड़ भी सकता है।' 

(2299) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2606. 


ोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


02% 24 
था आह 2,25 मै. ही 25 
" ४ गण ( वडण पक ०3 २०० 
<& - ॥ ७७७ ६8 55 2 - 3 
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"4 ४ ०,2 ६०७ 
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500 495 ७९॥ ०७ , ० 25 १27 ७: 
जज न्‍ 5४७ ०0 बतलीणं 2०६ 35 
बे पट 3 प्टज+ 4+ ५ (४ 
>> हिढ5 420 0,:5 डा 08 45७ 


, अड5 8" 48 #20 (५ -+०्श 


"रु 4४4 2 545 3) ६ +>४ 
ड छ ४७ ८ 5 >> एंट्र>। 
०८ 5 2०० 45 ७४ ४७ , 55५ 
सी 2पदीज 3 "नी (2 हे 3६ 3 
४7५ ४७ ० 2 5७ & ८८ 


कक ०७ 4६ 40 ० 4 0,2: 


53537 णछ आग 3 ०3 
॥ 2०38 ड़ 3 <43 3 ६ #++ 


[शुनननसाई फिट रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(2300) हज़रत हम्ज़ा बिन भ्रग्र असलमी (.$#) 
ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन में 
सफ़र की हालत में रोज़ा रखने की ताक़त रखता 
हूँ (तो क्‍या में रोज़ा रख लिया करूँ) आपने 
फ़रमाया: 'अगर चाहे तो रख ले, चाहे तो न 
रखा।' 

(2300) तख़रीज- : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 

2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2603 


(2304) हज़रत हमज़ा बिन अप्र (&) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से दौराने 
सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने 
फ़रमाया: “अगर रोज़ा रखना चाहे तो रख ले और 
अगर न रखना चाहे तो न रख।' 

(230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 2640. 


(2302) हज़रत हंमुज़ा बिन अप्र (#) बयान 
करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (3४) के दौर में 
लगातार नफ़ल रोज़े रखा करता था तो मैंने अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में सफ़र में भी 
लगातार रोज़े रख लेता हूँ (कोई हर्ज तो नहीं?) 
आपने फ़रमाया: 'चाहे तो रोज़ा रख, चाहे तो न 
स्खाा 

(2302) तखरीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2607. 
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र्ड ७६७ 0७ 5५ ५ 8५५ ४ 
89५ &% < ७७ 0७ ..७ 5; 

। ८४८ टू रत 
गन अं 5८ # कर्ज ला 9 
3 ७५७ (०४४६ ०४ 3.४ /| ईकडप 
हज 52 28 0७ जज छिछ 
४५.०५ ६८७ ६8४ 40 0,2५5 .+ 5 
"हो & 20 3 ;एथआ 572  ॥ 4 
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" 5 345 3 2.2४ 2४५ 


हब) 0000 (028) 
(2303) हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी (#) फ़रमाते.. 0७ 2) 22 2४८ ५ %॥ 45% ७:&]| 
हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं 
मुसल्सल नफ़ल रोज़े रखता हूँ तो क्या सफ़र में 
भी रोज़ा रख लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'जी. ४* हर 9 ४४४३ ४ 5०८ 
चाहे तो रख ले, जी चाहे तो न रख।' ६४ <४ ४७ 55७ ५६ ७५६ > 48७ 
(2303) तख़रीज : (सनद स्रंही) देखें, हदीस: (५७ #६॥ 5: 85 / ४0 6४ 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2608. 349 88 ६5 55५४५" ४8 ६20 ५» 


. " 25 
(2304) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र ($) नेजोकि. ७४७ 0७ ..& ७ 20 4: ही 


सफ़र में रोज़े रखा करते थे, रसूलुल्लाह (#%) से ....५०, हक (७६७ 38 , ४» 
(इस बारे में) पूछा तो आपने फ़रमाया: 'चाहे तो लय कर 20 22 


जज हा ४७ ४५७ ५५ ४ 


ढ््‌ रत्न 0060 हक यज ॥$ 

'रोज़ा रख, चाहे तो न रख।' 9 जर्नी हर 6 0५५ («४ ४ 
254. नह ट्ा रु 224. हक # (४2, 
(2304) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: प्र / ४४० 2८८ ४४० 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2609. ५,०५ ४ ५ ४ && ,.० & 555 $। 


अधण (७ 0५६ 355 5७: है#5 20 
" 2४55 5६८ ५॥ ६८४ 4५ 5| " ०७ 


। + 8 ५229॥| हद (७८): 


बाब : (57) 
हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र की हदीस पें उर्वा 
के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बज़ाहत : हज़रत उर्वा के शागिर्द अबू अल अस्वद ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुरावेह 
का वास्ता ज़िक्र किया है, जबकि उनके बेटे हिशाम ने उनके दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं किया। 

(2305) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्न (:) से मन्कूल | ७५॥ ७ 5७१० 5 ६. 0:&| 
है, उन्होंने रसूलुल्लाह ($) से अर्ज़ किया: में 
अपने आप में दौराने सफ़र में रोज़ा रखने की 0 5 हा 
ताक़त पाता हूँ तो क्या रोज़ा रखने में मुझ पर 'एु/2 र| <# 535# ७६ 2००) ७४ 


43255 ५२५७ 8 


४ 


७+ हि हि 75) 532 ६9%] हि] गज 


घुनननसाई +2/: रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल मई) [0027 % 437 ] 
कोई गुनाह है? आपने फ़रमाया: “रोज़ा न रखना 40 9५०३ ४७ # ., 2८ .2 5४ ६६ 
अल्लाह ( ७७६ ) की तरफ़ से रुख़्सत है। जो 559 2 पं 

रुख्सत पर अमल करे तो अच्छी बात है औरजो. ४ 2 कै /7० २ हर 20 ट 
रोज़ा रखना चाहे तो उस पर भी कोई गुनाहनहीं।.._" “७८७ 4&& ॥# ,६. ५ /६०॥ 
(2305) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४ ४ &+ 08 # %४॥ ७५ ६०: (० 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2674,. €६& $% ८.५ # रर्ड && 5 
मुस्लिम, हदीस़: 2/407. हा 


फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायत में रसूलुल्लाह ($$) से सराहतन साबित है कि सफ़र में रोज़ा रखना, न 
रखना बराबर है। हर मुसाफ़िर अपने हालात के लिहाज़ से दोनों में से किसी पर भी अमल कर सकता है। 
अगर मशक़त न हो तो फ़र्ज़ रोज़ा रख लेना बेहतर और अफज़ल है क्योंकि बाद में कज़ा में रुकावट पैदा 
हो सकती है। (अगरचे न रखना भी जायज़ है) और अगर मशक्कत हो तो रोज़ा न रखना बेहतर है ताकि 
रोज़ा उसके और उसके साथियों के लिये मुसीबत न बन जाये। नफ़ली रोज़े में दोनों बातें बराबर हैं। ये 
ऊपर दी गई रिवायत का ख़ुलास़ा है। इस तरीक़े से तमाम स्वायात पर अमल हो जायेगा। 


बाब: (58) आह 

(६७ 4 >0०७७॥ > ५ (७५): 

इस रिवायत में हिशाम बिन उरवा के 205 किक: हर 22५ 4 
शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 4४335 2# ५२ 


वज़ाहत : हिशाम बिन उर्वा के शागिर्द मुहम्मद बिन बिए्‌र ने उर्वा और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान कोई 

वास्ता ज़िक्र नहीं किया जबकि दूसरे शागिर्द दोनों के दरम्यान हज़रत आयशा (+&) का वास्ता ज़िक्र 

करते हैं। कुछ शागिदों ने इस रिवायत को हज़रत आयशा (<$) की रिवायत बयान किया है कि वह 

हज़रत हम्ज़ा का वाक़िया बयान कर रही हैं, न कि उनसे बयान कर रही हैं। 

(2306) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र अस्लमी (#). ७ #2 ० ० उरूप्, 50 4०5 5:४४ 
से मरयी है कि मैं सफ़र में रोज़े रखा करता था। 
(इसलिये) मैंने रसूलुल्लाह (%) से पूछा: क्या में 
दौराने सफ़र में रोज़ा रख सकता हूँ? आपने. “| ठज २र्८ > 5४ ++ हर 
फ़रमाया: “अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले और #-७ 4४+ 50 ० 520 ०५०: ०८ 
अगर चाहे तो न रख।' प्र 453" ४७ ४ ७ 


कै 557 5६ # ५६५७ 4 ५ उत अड्८ 


सझुनन नसाई 
(2306) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 262. 


(2307) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 
हज़रत हम्ज़ा बिन अग्न अस्लमी ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में अक्सर नफ़्ल रोज़े रखता हूँ 
तो क्‍या सफ़र में भी रख लिया करूँ? आपने 
फ़रमाया: 'अगर चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर 
चाहे तो न रख।' 

(2307) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263. 


(2308) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि 
हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी) (#) ने 
रसूलुल्लाह(%) से भर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं सफ़र में रोज़ा रख लिया करूँ? और वह 
अक्सर (नफ़ल) रोज़े रखा करते थे। तो 
रसूलुल्लाह ($%) ने उनसे फ़रमाया: 'अगर चाहे 
तो रोज़ा रख ले और चाहे तो न रख।' 

(2308) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस; १943, 
सुन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26॥4, मौता: /295. 
(2309) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी) (#) ने 
रसूलुल्लाह(#) से सवाल किया, कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! क्या में सफ़र में रोज़ा रख 
लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर जी चाहे तो 
रोज़ा रख ले और अगर जी चाहे तो न रख।' 
(2309) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 265. 


रोज़ों से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


/ ५०७५ 244 3५ 
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(230) हज़रत आयशा (#) से मन्कूल है कि 
हज़रत हम्ज़ा असलमी (#) ने रसूलुल्लाह(%) 
से दौराने सफ़र रोज़ा रखने के बारे में सवाल 
किया और ये (अल्लाह के बन्दे) लगातार नफ़ल 


रोज़े रखा करते थे। आपने फ़रमाया: 'अगर तू - 


चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो छोड़ दे।' 
(2340) तख़रीज : (सनद सही) पिंछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 266, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 7. 


एज 08 ७० # उन्य पी 
5७ ॥ ८.४५ ६७ <र्ड ६ 65% 
40 ० | २५०४ ४५ अर 
8७8; ८0 (०8 /5-4॥ ५ (६०७ “०५ 
<4५ 8 " ०७ . ; ६० 52.५ 5४5 


- " 2४65 3 ३ ४: 


फ़ांयदा : रिवायात की ये तकरार कुछ इस्नादी बारीकियों की बज़ाहत के लिये होती है और मुहद्दिसीन 
के नज़दीक ये बहुत मुफ़ीद और दिलचस्प चीज़ है। इसकी तरफ़ कई मक़ामात पर इशारा हो चुका है। 


(जैसे, देखिये, हदीस: 232) 


बाब : (59) 
इस हदीस़॒ में अबू नज़्रा मुन्ज़िर बिन 


मालिक बिन क़ुतआ के शागिदों के 
इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 


ह्प 
८2 ८ १ 


हम 20 2900: ५ 
4६४ ५८ ५१५९० 9-५0: 


बर्ले 


ब्रज़ाहत : पहली दो रिवायात: 23-2342 में अबू नज़्रा के उस्ताद हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (3) 
हैं जबकि रिवायत: 2373 में इनके उस्ताद जाबिर (:$) बयान किये गये हैं। और रिवायत: 2374 में 
दोनों का ज़िक्र कर दिया गया है। ये तो है इखितलाफ़, अलबता बाज़ेह रहे कि दोनों क्रिस्म की रिवायात 


सही हैं और दोनों सहाबा इनके उस्ताद हैं जेसा कि आख़री रिवायत में सराहत है। 


(2344) हज़रत अबू सईद (.#) बयात्त करते हैं 
कि हम रमज़ानुल मुबारक में सफ़र किया करते 
थे। कोई हममें से रोज़ेदार होता थां और किसी का 
रोज़ा नहीं होता था। न रोज़ेदार रोज़ा छोड़ने वाले 
पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा छोड़ने वाला 
रोज़ेदार पर। 


के 
>| 


४४ 5७ ५ >् ७ #४ ५; 
जी 3६ 240 23८ ६६ 40५ ७४ 
& ४७ .,.८ # && 38 ॥:५ 
5 #प्ण एके आचछ कह कप: 
ऊ आधी न ४८ २ 3 #न्‍यी 
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.(234) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
।6/96, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़ः 
268. 


(2372) हज़रत अबू सईद (+) से रिवायत हैं 
कि हम नबी ($%४) के साथ सफ़र किया करते थे। 
हममें से कोई रोज़ा रखता था, कोई नहीं रखता 
था। न तो रोज़ा रखने वाला, न रखने वाले पर 
ऐतराज़ करता था और न रोज़ा न रखने वाला, 
रोज़ा रखने वाले पर कोई ऐतराज़ करता था। 
(2342) तऱरीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१6/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2679, पिछली हदीस देखें। 


(233) हज़रत जाबिर (#) फ़रमाते हैं कि 
हमने रसूलुल्लाह ($%) के साथ सफ़र किया। 
हममें से किसी ने रोज़ा रखा था, किसी ने नहीं। 
(2343) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
१77, पिछली ह॒दीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2620. 

(234) हज़रत अबू सईद - और हज़रत 
जाबिर(&) से मनन्‍्क़ूल है कि हमने 
रसूलुल्लाह(%४) के साथ सफ़र किये। कोई रोज़ा 
रखता था, कोई नहीं रखता था। न रोज़ेदार रोज़ा 
छोड़ने वाले पर ऐऐतराज़ करता था और न रोज़ा 
छोड़ने वाला रोज़ेदार पर। 

(234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624. 
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बाब : (60) मुसाफ़िर को इजाज़त है कि 
कुछ रोज़े रख ले कुछ छोड़ दे (६८5 ६८८ 5.०८ 


(235) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. .& 5७६८ ७5 36 ६5 (४ 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%) फ़तहे मक्का वाले साल... 
रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हुये गये, यहाँ 
तक कि जब मक़ामे कुदैद में पहुँचे तो (उस दिन. ४४ ४ ४४८४ €# ४४ ५,०९७ ५॥ 
का) रोज़ा खोल लिया। हो 20७ ही ७ 6७ *+ 4! 
- (2345) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3 ०४5०५ 5७॥॥ ,& 505७; 
१73, देखें, हदीस: 237, बुख़ारी, हदीस: 2953, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2622. 
फ़बाइद व मसाइल : (4) ये र्वायत मअ फ़ायदा (फ़ायदे के साथ) पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, 
हदीस: 229 (2) इस रिवायत में इफ़्तार की जगह कदीद बतलाई गई है जो कि उस्फ़ान और कुदैद 
के दरम्यान है, लिहाज़ा ये रिवायत दूसरी रिवायात से मुछ़्तलिफ़ नहीं। (देखिये, हदीस: 2292) (3) 
बाब का मक़्स़द ये है कि अगर मुसाफ़िर सफर में रोज़ा रखने को तर्जीह दे तो ज़रूरी नहीं कि वह सब 
रोज़े रखे बल्कि कुछ रख ले, कुछ न रखे। बाद में भी रख ले तो कोई हर्ज नहीं। 


रस लि की रथ थी 225 4० .८॥॥ 


बाब: (6) जो शख़्स रमज़ानुल | 
मुबारक में घर में मौजूद था, उसने रोज़ा | 

रख लिया, फिर सफ़र शुरू किया तो 
सफ़र में वह रोज़ा खोल सकता है विनिमय । 
(2346) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. _>< ७५ ०४6 ०5 ५ सबन्ड एक 
हैं कि रसूलुल्लाह (#६) ने (फ़तहे मक्का का) ५ ७ 55 ७६५ 38 ४ 5५ 
सफ़र किया तो रोज़े रखते गये यहाँ तक कि. “री ' न ध्पिल 
ड्ररुफ़ान मक़ाम पर पहुँचे तो बर्तन मँगवाया और 2 री प्र 0 
दिन खड़े पिया ताकि लोग भी आपको देख लें. ४-७5 ५८४ *ए (/-० 50 ४,०५ 50 ४७ 
(और रोज़ा खोल लें) फिर आपने रोज़े नहीं रखे १0 & & 5४०७ & (# # 


। ७४,५७० ७१5 9॥ (७: | 
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| 5८ 2० %४4०5 ८&5556 55 । 


(2 9 टू जल ०2 (कर 854 
धप 2ह 9 * ५2४  सटड्८ 


[मुन्न नआाई 2 रोज़ों से मुतालिक़ अहकाम बमसाइल_ जा] 
यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा पहुँच गये और & ; 6 (छा उद्र 6 ००४ 
मक्का फ़तह कर लिया। ये रमज़ानुल मुबारक की ६ ५७७; 3 85 #&45 585 हा रा 
बात है। हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते हैं शक कील टूर: हँ + 
रसूलुल्लाह ($) ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और“ 8 का ४५५ कक > ४६ ७ 
कभी नहीं भी रखा, लिहाज़ा जो शख्स चाहे रोज़ा. #3 &४ (85 ६ (७ #४ ५७ को+ 

उरी 25 ६०५४७ 


रखे, जो चाहे न रखे। 

(2376) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 2293, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2623. 

फ़ायदा : इमाम नसाई (५४98 ) का मक़स़द उस शख्स की त्दीद करना है जो उस मुसाफ़िर के लिये 
इफ़्तार की रुख़्सत का क़ाइल है जिसे रमज़ानुल मुबारक सफ़र की हालत में तुलूअ हो, यानी जिस 
शख़स़ को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ घर में हो जाये, वह सफ़र में रोज़ा छोड़ने का मजाज़ नहीं, 
और सफ़र शुरू होने से पहले रखा जाने वाला रोज़ा सफ़र के दौरान में इफ़्तार करना जायज़ नहीं। 


मज़्कूरा हदीस में दोनों बातों का रद्द है। 


बाब : (62) हामिला और मुर्ज़िआ (बच्चे 
को दूध पिलाने वाली) को रोज़ा माफ़ है 


(2347) हज़रत अनस बिन मालिक क्ुशैरी(.$) 
से मन्क़ूल है कि मैं नबी ($६) के पास मदीना 
मुनव्बरा आया। आप खाना तनावुल फ़रमा रहे थे। 
आपने घुझसे फ़रमाया: "आओ खाना खाओ।' 
पैंने आर्ज़ किया: में रोज़े से हूँ। नबी (#) ने 
फ़रमाया: “अल्लाह तञआला ने मुसाफ़िर को रोज़ा 
और निषफ़ नमाज़ माफ़ फ़रमा दी है। और हामिला 
और बच्चे को दूध पिलाने वाली को भी।' 
(237) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624. 


हक रा 2 ६४६ (४): 
[2:42 
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बा जाए कक कं ड्ाफ कर करती | 
उन 38 74:८५ ५५ ५०६ 4 (५० 
- "# _ # " हि 2.0 2 ०९6 
8" है 2,2॥ 20 06 . (20० ,/॥ ०७७ 
उन 9 आज ६० 5 # था 
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सुनन नसाई हब १०)2५ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहेकाम व मसाइल | (| »। (006//# 45 ] 
फ़ायदा : हामिला और मुर्ज़िआ को अगर मशक्कत महसूस हो या अपने बच्चे का ख़तरा हो तो उन्हें 
रोज़ा छोड़ने और उसकी जगह कफ़्फ़ारा देने की रुछ्सत है। अगरचे इस मसले में इस़ितलाफ़ है लेकिन 
ये मौक़िफ़ राजेह है। इब्ने अब्बास और इब्ने उमर दोनों सहाब-ए-किराम (:&) का यही फ़तवा है और 
सनद भी ज़ही है। देखिये: (सुनन दारकुतनी: 2/207, मअ तझलीक़ अल मुगनी, मज़ीद देखिये: 
सुबुलुस्सलाम मझ तअलीक़े अल्बानी: 2/453) रिवायत का सही मफ़्हूम समझने के लिये देखिये 
अहादीस:; 2269, 2276 


। बाब : (63) अल्लाह तआला के फ़रमान | 


| >४० ४ 409 2,8४ ७, ) | 
की तफ़्सीर ! 


(2348) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) बयान 50 ५६ - 8५ ४४ 3७ ६६४ ४:४ 
करते हैं कि जब ये आयत उतरी (व 
अलल्लज़ीना. ...) “जो लोग रोज़े की ताक़त मई 
रखते हैं वह फ़िद्या दें एक मिस्कीन का खाना।'. ४* छुआ # 8५ _# 3५ ४ 
तो हममें से जो शख़स़ रोज़े न रखना चाहता, वह... 43 9४ <४6 ४ ४७ ७४) 


मय के शक थ्र 2८ + - ८ 


फ़िद्या दे देता यहाँ तक कि उसके बाद वाली 
आयत उतरी और उसने उसे मन्सूख् कर दिया। 
तख़रीज : (सनद स़ही)' बुख़ारी, हदीस: 4507, पुस्लिम, ५४-७४ ७.४ पक 
हदीस: 45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2625. 2 &-& ७-७ «५» ४४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़र्ज़ीयते रोज़ा के इब्तेदाई दौर में रोज़ा फ़र्ज़ तो था मगर कोई शख़स बिला 
जज रोज़ा छोड़ना चाहता तो उसे इजाज़त थी कि रोज़ा न रखे मगर उसे फ़िद्या देना पड़ता था, फिर बाद 
में दूसरी आयत उतरी: (फ़मन शहिदा .....) 'तुममें से जो शख्स इस महीने में मौजूद हो, बह लाज़िमन 
रोज़ा रखे।' तो इससे फ़िदया वाली रुछ़स्त ख़त्म हो गई और हर तन्दुरुस्त और धर में मौजूद शख़्स़ के 
लिये रोज़ा रखना लाज़िम हो गया, अलबत्ता ये रुछ्सत उस शख़्स़ के लिये बाक़ी है जो इन्तेहाई ज़ईफ़ 
होने को वजह से रोज़ा निभा नहीं सकता और उसकी कुव्वत व सेहत की भी कोई उम्मीद नहीं। (2) 
कुर्अन में नस्रब साबित है और इस पर उम्मत का इज्मा है। (3) फ़र्ज़ीयते रोज़ा का तद्रीजी (स्टेप बाई 
स्टेप) हुक्म उम्मते मुस्लिमा की आसानी के लिये था। 


सुनन नसाई कब्र 4॥002| [| रोज़ों से मुताल्लिक़॒ अहकाम व मसाइल द् 0] 02 # 44 


(2349) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से अल्लाह 
तजआला के फ़रमानः (व अलल्लज़ीना....) के 
बारे में पन्क़ूल है कि इस आयत में (युतीक़ूनहू) 
से मुराद है कि जो लोग इन्तेहाई मशक़त महसूस 
करें (यानी इन्तेहाई बूढ़े जिनकी सेहत की उम्मीद 
नहीं) वह (रोज़ा रखने के बजाये) एक मिस्कीन 
का खाना बतौर फ़िद्या दें। और इससे अगले 
अल्फ़ाज़ (फ़मन ततव्वज़ ख़ेरन फ़हु-व ख़ेरूल 
लहू) 'जो शख़स़ ख़ूशी से नेकी करे तो अच्छी 
बात है।' से मुराद हे कि जो शख्स एक से ज़्यादा 
मिस्कीन का खाना फ़िद्या में दे दे तो ये बहुत 
अच्छा है। तो (इस मानी के लिहाज़ से) ये आयत 
मन्सूख नहीं। ओर (इन्तेहाई मशक्रत के बावजूद) 
कोई शख़्स़ रोज़ा रखे तो बेहतर है, लिहाज़ा रोज़ा 
छोड़ने और फ़िदया देने की रुख़सत स्रिर्फ़ उस 
शख़्स को है जो (इन्तेहाई बुढ़ापे की वजह से) 
रोज़ा बदर्श्ठि नहीं कर सकता। या वह मरीज़ 
जिसकी सेहत की कोई उम्मीद नहीं। 

(23१9) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
4505, पिछली हदीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2626. 


कडीओं के कप के ालथ एंटी 
$& ४७) एड 08 3५६ ७४४७ २७ 
जो थक व५& 3६ 2५७ जे उभर 
जे ) #5 # 2४ ७ ४ 
[के छ४ ४5 ) #५ 
॥ [हा 8 2४ ४5 # $# 
कट 0 उ् | के (6 उड़ 

- हे ॥ (००७ अद्य्ा 


फ़वाइद व मसाइल : (4) आयत का अस़ल मफ़हूम तो वही है जो हदीस: 238 के तहत बयान 
हुआ मगर हज़रत इब्ने अब्बास (#) चूंकि ज़हीन शख़्स थे, और उन्हें रसूलुल्लाह (%) की ख़ुसूसी 
दुआ भी थी, लिहाज़ा उन्होंने ये मफ़्हूम बयान किया है कि (युतीकूनहू) से मुराद वह इन्तेहाई बूढ़े या 
दाइमी बीमार हैं जो रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके बाद भी उनके लिये कुब्बत और सेहत की 
कोई उम्मीद नहीं तो वह रोज़ा न रखें और फ़िदया दे दें। चूंकि ये मसला शरीयते इस्लामिया में अलग 
तौर पर स़ाबित है और लुगत की मदद से ये मानी इस आयत के भी बन सकते हैं, लिहाज़ा ये मानी मुराद 
लेने में कोई हर्ज नहीं। कुरआन मजीद को बलाग़त का एक एजाज़ ये भी है कि कुछ आयात में एक जुम्ले 


सुनननसाई लि ३22 रोज़ोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. आज) | (00072 ॥45 | 
के दो ऐसे मानी मुशद लिये जा सकते हैं जो एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हैं (लेकिन दोनों शरन स़॒ही हैं) 
एक मानी सियाक़ व सबाक़ के लिहाज़ से और दूसरे मानी लुगत या किसी और लिहाज़ से। लेकिन ये 
याद रहे कि ऐसा उस वक़्त होगा जब वह दोनों मानी अलग तौर पर शरअन स़ाबित हों और उनके सबूत 
के लिये कुर्जान व हदीस़ में दलाइल मौजूद हों। वरना सिर्फ़ लुगत या स़रिर्फ सियाक़ व सबाक़ के लिहाज़ 
से कुर्आन मजीद की तफ़्स़ीर करना जबकि उस तफ़्सीर का नुसूस से तआरुज़ हो, तफ्सीर बिर राय है जो 
इन्तेहाई बड़ा गुनाह है और इस पर हमेशा के लिये जहन्नम की वईद है। (2) बहर सूरत इस आयत के 
दोनों मानी का नतीजा मुत्तफ़क़ अलेहि है कि जो शख़स़ रोज़े की ताक़त रखता है, अब वह रोज़ा नहीं 
छोड़ सकता क्योंकि अगर पहले मानी मुराद हैं तो ये आयत मन्सूर् है और इसकी स़राहत इसी हदीस में 
है। और अगर दूसरे मानी मुराद हैं तो इस आयत को मन्सूख़ कहने की ज़रूरत नहीं जैसा कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (.$) ने फ़रमाया: अब कोई शख़स ये नहीं कर सकता कि तर्जुमा तो पहली हदीस़ वाला करे 
और दूसरी हदीस़ की बिना पर उसे ग़ैर मन्सूख़ कहे और हर शछूछ् को रोज़ा छोड़ने और फ़िदया देने की 
' इजाज़त दे दे क्योंकि ये कुरान व हदीस और इज्मा-ए-उम्मत के ख़िलाफ़ है और बद दयानती है। 


. बाज : (64) आातजमा 
हैज़ की हालत में (वक़्ती तौर पर) ५ 2४% हक र्ज्य 
रोज़ा माफ़ होना - #४०४॥ 


(23 अत अआ मुआज़ा अद्विया से मन्कूल है. - 5७ ४78 , ४४ ७ 6४ ७ 
कि एक ओरत ने हज़रत आयशा (#) से पूछा: ६७ :८ ,.... ७ - ४९2 :॥ «४ 
क्या हैज़ वाली औरत पाक होने के बादममाज़ की. ० ैटट ४7 गन के आई 
क़ज़ा अदा करेगी? हज़रत आयशा (#) ने "४ “४ पं 8 कि 
फ़रमाया: क्‍या तू ख़ारजी औरत है? हमें भी. !॥ 79% %॥ वी री 450 
* ससूलुल्लाह (%) के दौरे मसऊ़द में हैज़ हा जल छ >ई 8, % 56 २५ 
फिर हम पाक होती थीं तो रसूलुल्लाह (%) हमें 4॥ 3, ३३८ हा 
रोज़ों की क़ज़ा अदा करने का हुक्म तो देते थे मगर “4 हल 2० पा हे 
नमाज़ की क़ज़ा अदा करने का हुक्म नहीं देते थे।.. 25 (४4 5४ ७:४४ #& # हा 
(2320) तख़रीज : (सनद प़ही) देखें, हदीस: 382, - 5%«)॥ 2७५ ७४९ 
सुनन अल कुब्ता लिननसाई, हदीस़: 2627, बुख़ारी, 32१, 

मुस्लिम, हदीस: 335. 


फ़वाइद व मसाइल : () हैज़ की हालत में नमाज़ और रोज़े से शरअ्न रोक दिया गया है। नमाज़ से 
तो इसलिये कि नमाज़ के लिये तहारत शर्त है, अलबत्ता रोज़े से रोकने की कोई ख़ुसूसी वजह बयान 
नहीं की गई मगर ये मसला मुत्तफक़ अलैहि और क़तई है और इसमें कोई शक नहीं। (2) हैज़ ख़त्म 
होने के बाद फर्ज़ रोज़े की क़ज़ा अदा करना भी क़तई मसला है और मुत्तफ़क़ अलैहि है, लिहाज़ा माफ़ी 
से मुराद वक़्ती माफ़ी है, अलबत्ता नमाज़ की क़ज़ा नहीं, शायद इसलिये कि मुद्दते हैज़ की तमाम 
नमाज़ों की हर महीने क़ज़ा अदा करना औरत के लिये शदीद मुश्किलात का सबब बन सकती है जबकि 
चन्द रोज़ों की क़ज़ा अदा करना सारे साल के दौरान में आसान है और शरीयत लोगों की आसानी को 
मद्दे नज़र रखती है। (3) 'क्या तू ख़ारजी औरत है?' क्योंकि ख़वारिज औरत पर हैज़ के दिनों की 
नमाज़ों की क़ज़ा अंदा करना ज़रूरी ख़्याल करते थे। 'ख़ारजी' फ़िर्क़ा इन्तेहाई मुतशद्दिद (सख़त) ओर 
दीनी हिक्मतों से बे बहरा अफ़राद का गिरोह था जो स़हाबा के दौर में ज़ाहिर हुआ। ये अपने आपको 
सहाब-ए-किराम (:$) से बढ़ कर दीने इस्लाम का पाबन्द और मुहाफ़िज़ समझता था यहाँ तक कि इन 
बेवक़ूफ़ लोगों के हाथों कई सहाबा शहीद हुये ओर इन्होंने कसतीर सहाबा पर (जिनमें हज़रत उस्मान - 
और हज़रत अली (:#) भी शोमिल थे) कुफ़ के फ़तवे लगाये। आख़िरकार अमीरूल मोमिनीन हज़रत 
अली (#) को इनसे जंग करनी पड़ी, तब उनका ज़ोर टूटा। (4) ख़ारजियों को 'हरूरी' इसलिये कहा 
जाता था कि उनके फ़ित्ने की इब्तेदा कूफ़े के क़रीब एक बस्ती हरूरा से हूई। मजाज़न पूरे फ़िक़ें को 
हरूरी कह लिया जाता था। 

(232) हज़रत आयशा (#:) फ़रमाती हैं कि. 4 ७४७ 2७ (5 & .१5 ४:४ 


मुझ पर रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हैज़की. ., . ॥६ ..... 5; 2६ ४७६ 36 


बजह से) वाजिबुल अदा रह जाते थे तो मैं की. 36 4७ ५ 5५८ ६० ४ 
क़ज़ा अदा नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि... ४ “४७ “४ &£ >#<४ *#< ४ 
शाबान आ जाता था। ४४ 5७५ ७ /६८/ ० 3/ 58 
(2324) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: - 4५84 ६ 28४ ५5 4०००४ 


१950, मुस्लिम, हदीस: 46, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2628. 

फ़ायदा : गोया दस माह बाद शाबान में साबिक़ा रमज़ानुल मुबारक के रह जाने वाले रोज़ों की क़॒ज़ा 
अदा करती थीं। इस हदीस़ से जहाँ ये मालूम होता है कि फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा अदा करना फ़ौरन ज़रूरी 
नहीं, पूरे साल में किसी भी वक़्त क़ज़ा अदा करना मुमकिन है, लेकिन जल्दी क़ज़ा की अदायगी की 
कोशिश करना ही अफ़ज़ल है बीमारी या मौत का कोई पता है? वहाँ ये भी साबित होता है कि हाइज़ा 


सुबब नताई शि॥2 ४] रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दि »| (०८% वा 
को क़ज़ा अदा करना माफ़ नहीं बल्कि वह रोज़े बहर सूरत बाद में रखने होंगे। हज़रत आयशा(#) से 
क़ज़ा अदा करने की ताख़ीर का सबब भी मन्कूल है कि ऐसा न हो, नबी-ए-अकरम (#) को मेरी 
ज़रूरत महसूस हो और में रोज़ें से होऊँ। शाबान में रसूलुल्लाह (#£) भी अक्छर रोज़े से होते थे। 
(मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 280) 

बाब : (65) 
रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत हेज़ से 
पाक हो जाये या मुसाफ़िर घर आ जाये तो 
क्या बाक़ी दिन का रोज़ा रखें? 
(2322) हज़रत मुहम्मद बिन सैफ़ी ($&) से. .:/॥ ,६६ .5 5८ 5 2॥ 45 ७८४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने आशूय (दस ॥६ ७४ 38 । 
मुहर॑मुल हराम) के दिन फ़रमाया: क्यातुममें से. ५ 7 टी आल 
किसी ने आज खाना खया है? लोगों ने अर्ज़॒ 7४ ० कट री रहती छ् 
किया: कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है और कुछ ने. «४,०50 ०,०८५ ०७ ०७ ८6४० ०; 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर बाक़ी दिन कुछ न (ईर्ड हर " 25.5७ ४% ०४५५ 4४ 


अंडे धथी २54४8 ७१ :.. 


5»2420& ८५5558 ७८८ 505 


खाना, और मदीना मुनव्बरा के कुर्ब ब जवार॒ (६... :८ ५ 0 ईर्ल 
बस्तियों में पैग़ाम भेज दो कि वह बाक़ी दिन कुछ. #७ ७ ४ जा ॥ " छडी ही 
न खायें पियें।' निज यु । ०७ | पऋ% | +# 
(2322) तख़रीज :. (सनद सही) इब्ने माजा,. चे जह5 >०>री (की. ध्डा+ 
हदीस: 735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः - "कक 


2629, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 3/289, हदीस: 

2097, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 932. * 

फ़वाइद व मसाइल : () यौमे आशूरा से.मुताल्लिक़ मज्मूई अहादीस़ से साबित होता है कि इस 
दिन का रोज़ा फ़र्ज़ था क्‍योंकि रसूलुल्लाह (#) से मुछ्तलिफ़ अहादीस में इसके मुताल्लिक़ हुक्म 
मन्कूल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुल बारी: 4/247) ये ऐलान आपने 
दिन चढ़े फ़रमाया, शायद फ़र्ज़ीयत का हुक्म उसी वक़्त आया हो। (2) 'बाक़ी दिन कुछ न खाना' 
ख़वाह पहले खाना खा ही चुका हो। इस सूरत में रोज़ा सही होगा, और शरज्ञन काबिले ऐतबार, और 
उसकी जगह बाद में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, यही मौक़िफ़ हक़ है क्योंकि उसकी क़ज़ा अदा करने का 


शुनन नाई बििमंए तोजोंसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल [7 / |0207* 48 ] 


हुक्म नहीं, जिस रिवायत में क़ज़ा का हुक्म है वह सनदन नाक़ाबिले हुज्जत और ज़ईफ़ है। देखिये: 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2447) जैसे भूल कर खाने पीने वाले का शरज्ञन मुआख़िज़ा (गिरफ्त) 
नहीं और न उसका रोज़ा ही फ़ासिद होता है, यही तोजीह ज़ेरे बहस मसले में हो सकती है। बल्लाहु 
आलम! इमाम नसाई (३४ ) ने हाइज़ा और मुसाफ़िर को भी इसी पर क़यास फ़रमाया है कि अगर 
दिन के दौरान में उनका उ्न ख़त्म हो जाये तो वह बाक़ी दिन कुछ न खायें, पियें, ख़बाह पहले कुछ 
खाया पिया हो या न। लेकिन अब रुकना लाज़िमी है। (3) 'कुर्ब व जवार बस्तियों' अरबी में लफ़्ज़ 
अरूज़' इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद मक्का, मदीना और यमन का तमाम इलाक़ा है, लेकिन ज़ाहिर 
है उस वक़्त ये ऐलान इतने इलाक़ें' में तो नहीं हो सकता था, इसलिये ऊपर दिये गये मानी किये गये 
क्योंकि उस वक़्त यही मुमकिन था। (4) तुलूओ फ़ज्े स्रादिक़ से पहले रोज़े की नियत उसके लिये 
ज़रूरी है जिसे इल्म हो कि सूबह की रोज़ा है। जिसे पता ही दिन के वक़्त चले कि आज रोज़ा है, तो 
अगर उसने तुलूओ फ़ज् के बाद उस वक़्त कुछ नहीं खाया, वह रोज़े की नियत कर सकता है और उसकी 
दिन की नियत मोतबर होगी। 


बाब : (66) (242 
जब रात की रोज़े की नियत न हो तो क्या ५६7७४ ८४४५: ७७:८५ 
दिन के वक़्त नफ़ल रोज़ा रख सकता है? ६६७2 > 38 ल्‍424 ०5 


: (2323) हज़रत सलमा (#) से मरबी है, ७४७ ४७ «दा & 455 ७४४ 
रसूलुल्लाह (%&) ने एक आदमी को आशूरा के 
दिन हुक्म दिया कि ऐलान करो: 'जिसने कुछ खा. -.. कक 2 
लिया है, वह बाक़ी दिन न खाये पिये और जिसने. ५५ 6७ १४ 4४ ० %॥ ०५५ 


रा ८८ ७७ ०७ + हो 0+ *बकीप 


कुछ नहीं खाया, वह रोज़ा रख ले।' 3७ ७ - 85.5७ /$£ - ७४ " ६5) 
(2323) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 8 ७ ४ ६3 १०४ ४ ७ (8 
7265, मुस्लिम, हदीस़: 35, सुनन अल कुब्रा न 


लिन्नसाई, हदीस: 2630. 

फ़ायदा : गोया इमाम नसाई (४४58) के नज़दीक आशूरा का रोज़ा मुस्तहब है, तभी तो उन्होंने इस 
हदीस से तर्जुमतुल बाब का मसला इस्तिम्बात किया है कि दिन के वक़्त भी रोज़े की नियत करके 
नफ़्ली रोज़ा शुरू किया जा सकता है (जैसा कि हदीस़: 2324 में है) बशर्ते कि उसने तुलूओ फ़ज़ के 
बाद से कुछ खाया पिया न हो। ये इस्तिम्बात तो दुरुस्त है लेकिन इसके लिये ऊपर दी गई हदीस़ को 


महल्ले इस्तेश्हाद बनाना दुरुस्त नहीं क्योंकि राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक आशूरा शुरू में फ़र्ज़ था यहाँ 
ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि रोज़े की फर्ज़ीयत का पता न हो तो जब भी इत्तिला मिले, उस 
वक़्त कुछ खाया हो या न, रुक जाये और बाकी दिन रोज़े की तक्‍्मील करे। 
बाब : (67) ह 
रोज़े की नियत और इस बारे में हज़रत 
आयशा (.#) की हदीस (के बयान | ५४४५२ ८४७१ ०३०४०४५ 
$ करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के | । 425७ 25 3६८ 
। शागिदों का इखितलाफ़ ७ 05 
वज़ाहत : तल्हा के कुछ शागिर्द उनका उस्ताद मुजाहिद बताते हैं ओर कुछ आयशा बिन्ते तल्‍्हा को, 
मालूम होता है कि दोनों सही हैं जेसा कि रिवायत: 2330 में सराहत है। गर्ज़ तल्हा अन मुजाहिद अन 
आयशा (#2) और तल्हा अन आयशा बिन्ते तल्हा अन आयशा (;&), इसी तरह अन आयशा बिन्‍्ते 
तल्हा, व मुजाहिद किलाहुमा अन आयशा (.#) और तल्हा अन मुजाहिद व उम्मे कुल्सूम अन 


(09) :.५ 


रसूलिल्लाह ($) मुर्सलन, ये सब तुरुक़ सही हैं, इनमें इस़ितलाफ़ और तज़ाद नहीं। 


(2324) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 
एक दिन रसूलुल्लाह ($६) मेरे पास तशरीफ़ लाये 
और फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास कोई खाने की 
चीज़ है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
' चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' फिर किसी और दिन 
मेरे पास से गुज़रे। इत्तेफ़ाक़न उस वक़्त मुझे हैस 
का तोहफ़ा आया हुआ था और मैंने आपके लिये 
कुछ रख छोड़ा था। आप हैस को बहुत पसन्द 
फ़रमाते थे। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया है और मैंने 
आपके लिये कुछ महफ़ूज़ रखा हुआ है। आपने 
फ़रमाया: 'लाओ पेश करो। मैंने तो आज रोज़े 
की नियत कर रखी थी।' फिर आपने वह हैस 
खाया और फ़रमाया: 'नफ़ल रोज़े की मिस्नाल 


६7७ ७5 ८७ , ५५ & 2८ ७्रा 
36 «आओ 2 8& 46 26 5: 
हि कर +#+ 02 ##र 97 “५ 
4 ४,०५ ६5 05 <७ 45७ ७४ 
3" २2७ ७६ ,.५ « + 40 (+० 
25" 06 अदा "४ $ 85% 
5.४ 398 5४ .. 28. " ४७ 
5७; ६» # ऊ्ड उ+ | उ>0 
॥ ४॥ 3.25 ६ <७ ४7 ०८ 
"3७ . 2५ आ 25 2५ थे ४ 
- " 2० ७४ <<र्ण 5 4 ४ ५.४ 


शुनननआई विश र_ तोज़ोंसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल उरी /]0०४7# % | 
ऐसी है जैसे आदमी अपने माल से स्रदक़ा 5० & ८६ " 3७ & ४ # 
निकाले, फिर चाहे उसे ख़र्च कर दे, चाहे अपने या 5 2 5 ध च& हब 
पास रख ले।' दी ०१ टी ५ 25 ्् 2) 
(2324) तख़रीज .: (सनद हसन) सुनन अल फ#+४ के ७०० कह सा 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263॥ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हैस ये अरबों में एक मारूफ़ खाना था जो खजूर, पनीर और घी वगैरह से 
तैयार किया जाता था। चूंकि खाने मुख़्तलिफ़ होते हैं और हर क़ौम के अपने अपने खाने होते हैं, 
लिहाज़ा दूसरी ज़बान में हर खाने का तर्जुमा मुमकिन नहीं, ख़ुसूसन जबकि ये खाना हमारे यहाँ तैयार ही 
नहीं किया जाता तो उसका नाम कैसे पता होगा? (2) नफ़ल रोज़े को बिला वजह ख़त्म किया जा 
सकता है क्‍योंकि नफ़ल इबादत इन्सान की अपनी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ होती है। ऐसे रोज़े की क़ज़ा अदा 
करना बाजिब नहीं क्योंकि जब असल रोज़ा ही नफ़ल है तो क़ज़ा अदा करनी कैसे वाजिब हो सकती 
है? अलबत्ता जवाज़ में कोई शुब्हा नहीं,जैसे बित्र कि नबी-ए-अकरम (%६) उनकी क़ज़ा अदा किया. 
करते थे और उम्मत को भी इसकी तगगींब दी। (3) कुछ अहले इल्म ने नफ़ल रोज़े की नियत को 
निःफुन्नहार से क़ब्ल ज़रूरी करार दिया है ताकि अक्सर रोज़ा नियत के साथ हो ओर ये माकूल बात है। 
(4) नबी-ए-अकरम (%४) कायनात के ज़ाहिद और मुत्तक़ी तरीन इन्सान थे। आपकी नज़र दुनियावी 
लज़्ज़तों के बजाये हमेशा उख़रवी नेमतों पर होती थी ... ($६) (5) स्रहाब-ए-किराम(:%) तआम व 
शराब (खाने-पीने की चीज) में नबी-ए-अकरम (9४) को याद रखते थे। आप (%$) को तोहफ़े 
तहाइफ़ भेज कर अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़्हार करते रहते थे। (#) (6) अच्छे वाइज़ की 
निशानी है कि वह मिसालों से अपनी बात सामेईन के ज़हनों में अच्छी तरह नक़्श कर देता है। मिसाल 
से बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। (7) कोई चीज़ नफ़ली स़दके की नियत से अलग करना 
और फिर उसे सदक़ा न करना जायज़ है। 

(2325) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. र्ड 4.४ &४& ०४७ 58 अ# ७:४ 
एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) ने मेरे पास चक्कर ६27, “कल 7 
लगाया और फ़रमाया: (तुम्हारे पास कोई खाने की. ४ ८ छा #ट ह हछत 
चीज़ है?' मैंने अर्ज़ किया: मेरे पास कोई चीज़. «७ 38 ४४ 4७ ८+ ४४४ ८+ 
नहीं है। आपने फ़रमाया: फिर मैं रोज़ा रख लेता. 08 5:$ ,/.., «०८ «० (,५० 40 २५०५ 
हूँ।! फिर (किसी दिन) दोबारा तशरीफ़ लाये! ७ >्ी 286 , "75७ #0् " 
इत्तेफ़ाक़न हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया था। मैं. 7 ८“ "7 का 
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आपके पास लाई तो आपने खा लिया। मुझे इस 
पर ताज्जुब हुआ। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप तशरीफ़ लाये तो आपका रोज़ा था, फिर 
आपने हैस खा लिया? आपने. फ़रमाया: 
“आयशा! हाँ। रमज़ान या क़ज़ा-ए-रमज़ान के 
अलाबा नफ़ल रोज़े रखने वाले की मिप्लाल तो उस 
शख़्स की तरह है जिसने अपने माल का स़द॒क़ा 
निकाला तो जिस क़द्र चाहा ख़र्च कर दिया और 
उसका स़वाब हासिल कर लिया और जितना 
चाहा कंजूसी करते हुये रख लिया।' 

(2325) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
१70, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 2632. 

: (2326) हज़रत आयशा (#&) बयान करती हैं 
कि कभी रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाते और 
फ़रमाते: 'तुम्हारे पास खाना है?' में अर्ज़ करती 
कि नहीं! आप फ़रमाते: “मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' 
आप एक दिन हमारे पास तशरीफ़ लाये। 
इत्तेफ़ाक़न हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया था। 
आपने फ़रमाया: 'कोई खाने की चीज़ है?' मैंने 
अर्ज़ किया: जी हाँ। हैस का तोहफ़ा आंबा हुआ 
है। आपने फ़रमाया: 'आज मेरी नियत रोज़े की 
थी।' फिर आपने (हेस) खा लिया। 
क़ासिम बिन यज़ीद ने (अपने साथी अबू बक्र की) 
मुख़ालिफ़त की है। 

(2326) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2633. 
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फ़ायदा : इसका बयान पीछे हो चुका है कि क्रासिम ने तल्हा का उस्ताद मुजाहिद के बजाये आयशा 
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बिन्‍्ते तल्हा बताया है। आगे आने वाली एक हदीस: (2330) में दोनों मज़्कूर हैं, गोया कि दोनों का 
ज़िक्र सही है। बाब: 67 के तहत मज़्कूर वज़ाहत मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(2327) हज़रत आयशा उम्मूल मोमिनीन (+#) 
फ़रमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (#$$) मेरे 
पास तशरीफ़ लाये। मैं ने कहा: हमारे पास हैस का 
तोहफ़ा आया है। मैंने आपका हिस्सा संभाल कर 
रखा हुआ है। आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मैंने रोज़े 
की नियंत की हूई थी।' फिर आपने रोज़ा ख़त्म 
कर दिया। पु 

(2327) तऱरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2634. 
(2328) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) 
से रिवायत है कि बसा औक़ात रसूलुल्लाह (%) 
मेरे पास तशरीफ़ लाते। आपका रोज़ा होता। आप 


फ़रमाते: 'तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?' मैं: 


कहती: नहीं। आप फ़रमाते: 'ऊत्नो,, मेरा रोज़ा 
है।' फिर उसके बाद एक दिन आये तो मैंने कहा: 
आज हमारे पास तोहफ़ा आया है। आपने 
फ़रमाया: 'क्या?' मैंने कहा: हैस। आपने 
फ़रमाया: 'मैंने आज सुबह रोज़े कीं नियत की 
थी।' फिर आपने खा लिया। 

(2328) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2635. 


(2329) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) 
से भरवी हे कि एक दिन रसूलुल्लाह (#) मेरे 
पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: तुम्हारे पास 
(खाने की) कोई चीज़ है?” हमने कहा: नहीं। 
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आपने फ़रमाया: 'मैं रोज़ा रख लेता हूँ। 


(2329) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2636. 


(2330) हज़रत आयशा (+७) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह ($8) मेरे पास तशरीफ़ लाये और 
फ़रमाने लगे: तुम्हारे पास खाना है?' हमने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमाया: “फिर मेरा रोज़ा है।' फिर 
एक और दिन तशरीफ़ लिये। मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे पास हैस का तोहफ़ा 
भेजा गया है। आपने मँगवाया, फिर फ़रमाया: 
“बिलाशुब्हा मैंने आज सुबह रोज़े की नियत की 
थी।' फिर आपने खा लिया। 

(2330) तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीस: 
2324, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2637. 


(2337) हज़रत मुजाहिद और उमस्मे कुल्सूम से 
मरबी हे कि रसूलुल्लाह (%६) हज़रत 
आयशा(#) के यहाँ तशरीफ़ ले गये और 
फ़रमाया: 'तुम्हारें पास कुछ खाना है?' बाक़ी 
रिवायत साबिक़रा रिवायत की तरह है। 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (५४8 ) बयान करते 
हैं कि सिमाकं बिन हर्ब ने इस रिवायत को अन रजुल 
अन आयशा बिन्ते तल्हा के तरीक़ से बयान किया है। 
(यानी आदमी को मुब्हम रंखा है। अगली हदीस 
सिमाक ही की है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये) 

(2337) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2638, 
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(2332) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (+). 4र्झ ७४ 06 .,,८ ७५ 8# 678 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) एक दिन. ,५. ७ (0: ४४ 3६ 2७ ५ 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम्हिरे पास कोई... ; 2 पट ही ५ 
खाना है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: (तो. “४ ४६० छह न प्र्टी जा 
फिर मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' हज़रत आयशा (#).- '>#5$#० ही ४४७ ५# “४ ४४ 
कहती हैं कि फिर एक और दुफ़ा आप तशरीफ़ ,,७ «४0 /० 2॥ २.25 #७६ <5 
लाये तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल!  ,, ह 

हमारे यहाँ हैस का 252 आया है। आपने... / व सह ०४४" ४४ ७५६० 
फ़रमाया: 'तो फिर आज मैं रोज़ा खोल लेता हूँ।.. ४ - " ५ 6 " ४४ . 3 <$ 


वैसे मैंने रोज़े की नियत की हूई थी।' 40 २,०५ ६ < 6 ५४ 59% 4७ (555 
(2332) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुब्णा. (कक ॥| " श . ह# ४ 5.४ 
लिननसाई, हदीस: 2639 ."५३०० ८.५४ ४5; ८52 


बाब : (68) | 60560 30: //9 ०९: 
इस बारे में हज़रत हफ़्स़ा की हदीस में & 5468 हा मा 
नाक़िलीन का इख़ितलाफ़ 55५ 


वज़ाहत : पहली रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र और हज़रत सालिम के दरम्यान ज़ोहरी का 
वास्ता ज़िक्र नहीं जबकि बाक़ी रिवायात में हज़रत ज़ोहरी का वास्ता ज़िक्र है। और यही दुरुस्त है कि 
हज़रत सालिम से बयान करने वाले हज़रत ज़ोहरी हैं, आगे उनके शागिर्द ही हैं। दूसरा इड़ितलाफ़ ये है 
कि पहली पाँच रिवायात में हज़रत ज़ोहरी के उस्ताद हज़रत सालिम बयान किये गये हैं जबकि बाद 
बाली रिवायात में हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह। इसमें कोई तनाकुज़ नहीं क्योंकि सालिम और हम्ज़ा 
दोनों हज़रत इब्ने उमर (:#) के बेटे हैं। दोनों उनसे बयान करते हैं, अलबत्ता रिवायात 234] और 
2342 में हम्ज़ा बराहे रास्त हज़रत हफ़्सा (4) से बयान करते हैं। 


(2333) हज़रत हफ़्सा (#) से रिवाक्‍त्त है, 08 ,,६७ ६ ६४5 ७६ ८») ०: 
नबी($) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तुलूओ फ़ज़ से. (रु ॥६ 4 छः 

पहले रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे तो... के 4 आका 
उसका रोज़ा नहीं होता।' 42 2 ५ 5 जे जहर ७ 


सुबन नसाई ब्त ] रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 0 00078 ॥55 ५ 
(2333) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, $# ॥॥ 2४७ ४ ०५ $० .3५ जड़ 
हदीस: 700, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ही 38 2080५ 
2640. 


दल 96 «४ 3० .६+ 22 2॥॥ 22७ 
बह ७" 28 ६0५ ५१६ ०॥ (० 
- "४५.० 5 # ४ 5 :५.०॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
इसी मफ़्हूम की स्विायत: 2338 को मौक़ूफ़न सही क़रार दिया है। जिससे मालूम होता है मुहक्लिक़े 
किताब के नजदीक ये रिवायत मअनन स़ही है, और दीगर मुहक्लिक़ीन ने भी मज़्कूरा हदीस को सही 
क़रार दिया है और उनकी तहक़ीक़ से राजेह बात यही मालूम होती है कि मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल 
है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये; (ज़ख्ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई; 2/247- 
254, इर्वाउल ग़लील: 4/25-30, रक़म: 94) (2) अहले इल्म ने इस हदीस़ को फ़र्ज़ या उसकी 
क़ज़ा अदा करने और दूसरे वाजिब रोज़ों पर महमूल किया है और नफ़ल रोज़े को उससे मुस्तस्ना 
(अलग) किया है जैसा कि ऊपर बयान की गई कसीर रिवायात से साफ़ वाज़ेह होता है। इस तरीक़े से 
तमाम अहादीस़ में तत्बीक़ दी जा सकती है, लिहाज़ा अगर दिन को पता चले कि आज रमज़ानुल 
मुबारक शुरू हो चुका है तो उसी वक़्त रोज़ा शुरू किया जा सकता है कुछ खाया पिया हो या नहीं। 
(2334) हज़रत हफ़्ता (#) से मन्करूल है, >00॥ .॥ 2६५ ७ 20॥ 4५ ७: 
मबी(%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ तुलूओ फ़ज्र से 
पहले रात को रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा 48 % 3 2 
नहीं होता।' ब्ैप+ (+ ब्यर 38 लए कं हि] 
(2334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . ४ फट 90 ७ ४ (र्ट 95 १४ 
हदीस: 2454, सुनन अल कुब्रा लिनसाई, हदीस: -# ४&& ३८ «५20 ,४८ ५ ४५ 
264, देखें, हदीस: 207, पथ >22 4 ७" 06 है॥8 था 
॥३४ ५५-०० १४ ४ 05 
(2335) हज़रत हफ़्सा (#) से मरवी है, /४५ .ै 40 /४« 68 ० ०478 
नबी($४) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स ने तुलूओ फ़ज़ 
से पहले रोज़े की नियत न की, वह रोज़ा न रखे।' 


छक्का ०७ ./४&० प्रा 


अल ० ०७ की 4६ ज्यों 
40 595 8 # 55; ८४ 


(2335) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा. लिन्नसाई, हदीस: 2642, 
अबी दाऊद, हदीस: 2454. 


(2336) हज़रत हफ़्सा (#) से बयान है कि 
नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ रात के वक़्त 
रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा नहीं।' 


(2336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 


* देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2643. 


(2337) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है 
कि हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाया करती थीं: जो 
शख़्स रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे, वह 
रोज़ा न रखे। 

(2337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 
2334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2644. 


(2338) हज़रत हफ़्सा (#) जो कि नबी (%) 
की ज़ोज-ए-मुतह॒हरा थीं, उन्होंने फ़रघाया: उस 
आदमी का रोज़ा नहीं होता जो तुलूओ फ़ज् से 
पहले रोज़े की नियत न करे। 

(2338) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन 
अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 2645. 


#+243 ० 


थी 2३६ ० 0५ ६ +०५४ ५७४ ५ 
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(2339) हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाती हैं कि उस 
शख़्स़ का रोज़ा नहीं होता जो फ़ज्न से पहले रोज़े 
की नियत नहीं करता। 

(2339) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2646. 


: (2340) हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाती हैं कि जो 
शख़स़ तुलूओ फ़ज्न से पहले रोज़े की नियत नहीं 

करता, उसका रोज़ा नहीं। 

(2340) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस़ 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2647. 


(234) हज़रत हफ्सा (:$०) से मरतरी है कि जो 
शख़्स़ फ़ज़् से पहले रोज़े का अज्म नहीं करता, 
उसका रोज़ा नहीं होता। 

(2347) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2648. 
(2342) हज़रत हफ़्सा (:#) फ़रमाती हैं: उस 
शख़्स़ का रोज़ा नहीं होता जो तुलूओ फ़ज्न से 
पहले रोज़े की नियत नहीं करता। 

इमाम मालिक (४$&&8) ने इस रिवायत को मुर्सल 
(मुन्क़तअ) बयान किया है। 

(2342) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2338, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 2649 


फ़ायदा : इन्क़िताअ से मुराद ये है कि इमाम मालिक (४& 


७& ०७ ,#३ 5 ६०४ छा 
<॥ छडे ४२४ ० + ी 
७७ ०0७ 5६८ 


डर ०)! >> प्र 
डे) 35 इन 
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७९ ५७ ०७ ५ 4#०८ ७३ 
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$ ६ का 
४.७ ३०७ ८ 2५ ८८ ० ०१ ५४ 

हज #६: ०४९४ ५०२ ६४.० 3 
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है जे 4 # 528 ५5 55८ 
#४० 3 <७ .६«& ६६ ८+ >2 ५ 

- हरी 09 #:थ टलद ५० 
> 5६० ७७ ०५ 3 र्फ 5: 
५७ थी ६ 2 35% ५६ 25/8॥ 
हाई हे 5० क६8 3 <4 4०७ 
श्र ४0७ ६2 . #&)॥ 05 ;६०॥ 


) ने ये रिवायत ज़ोहरी अन झायशा व 
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हफ़्सा (.$) बयान की है। ज़ाहिर है कि इमाम ज़ोहरी (%#$8 ) का हज़रत आयशा (+#) से सिमाअ 


है, न हज़रत हफ़्सा (#) से। 


(2343) हज़रत आयशा और हज़रत हफ़्सा(#) 
से इसी के मिस़ल मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: वह 
शख़्स़ रोज़ा न रखे जिसने तुलूओ फ़ज् से पहले 
रोज़े की नियत नहीं की। रे 


(2343) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुंब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2650, हदीस: 2338. 


(2344) हज़रत इब्ने ढ़मर (#&) से रिवायत है 
कि जब कोई शख़्स़ रात को रोज़े की नियत ने करे 
तो वह रोज़ा न रखे। 


(2344) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2652. 


(2345) हज़रत इब्ने उमर (-&) फ़रमाया करते 
थे: रोज़े न रखे मगर वह शख़्स जिसने तुलूओ फ़ज्न 
से पहले रोज़े की नियत कर ली। 

(2345) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 265, मौता: /288, पिछली 
हदीस देखें। 


७ 2५७ 5 >४५ ५ <,७- 25 
30५ (25 ,>ी 28 ५६ (६: 
३2७ ७६ ०५४ 20 ५० 
कक हम # ॥ ७-६ ५ 7५ 

. अ्दी 
७६४ 38 , 09 /५ 8 ८ 0: 
46 «90 58% <5 ०७ ,:ब्थ्थ 


कह कं 
का] 


बार ४ 8 ४७ ८ 0 >5 ४५ 
“4 39 0४0 55 6+-॥ 4॥॥ 

७५ 495 ४5 38०५ 55 5७ ०७ 
<४७ («०४४६ ०४ ....४॥ द >+ ६ 
3०,६७७ ६४ ६ >> 630 4६ 
' 05 #६- डी 3 /५ 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ये रिवायत कभी हज़रत हफ्सा 
(+) का अपना क़ौल बताया जाता है, कभी रसूलुल्लाह ($४) का फ़रमान और कभी इब्ने उमर 
(#) का क़ौल, इसलिये इस हदीस के बारे में मुह॒द्दिसीन मुख़्तलिफ़ हैं। मशहूर अइम्म-ए-हदीस़, 

जैसे: इमाम बुख़ारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम अहमद(%&8 ) इस 
रिवायत को मौकूफ़न सही समझते हैं, यानी ये हज़रत हफ़्स़ा या हज़रत इब्ने उमर(.#) का अपना क़ौल 
है, रसूलुल्लाह ($£) से मरवी नहीं, जबकि इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा, इमाम इब्ने हिब्बान, इमाम दारकुतनी, 

इमाम इब्ने हज्म और इमाम हाकिम (5&8) ने इसे मरफूअ भी सही क़रार दिया है, यानी ये 
रसूलुल्लाह ($) का फ़रमान भी है, बिलफर्ज़ अगर इसे मरफूअन स़ही तस्लीम न भी किया जाये तब 


[घुन्ननसाई बिआट तेज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 7) [0002 $ 59 | 


भी ये हुक्मन मरफूअ ही बनती है क्योंकि हज़रत हफ़ेस़ा (:&) के इस फ़तवे की बुनियाद अपनी राय या 
क़यास नहीं, यक़ीनन इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह ($&) का क़ौल ही हो सकता है। मज़ीद तफ्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/247-249) वल्‍लाहु आलम! (2) नफ़ली 
रोज़े की नियत दिन के वक़्त भी की जा सकती है। (3) फ़र्ज़ रोज़े की नियत सुबह सादिक़ से पहले कर 
लेना ज़रूरी है। गोया गुरूबे आफ़ताब के बाद से लेकर सुबह स़ादिक़ के तुलूअ होने से पहले तक नियत 
को जा सकती है। 


बाब : (69) 42252 4६7५5. » 2८ 
2& 55950 ५० 53.७ (१): 
अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद(8८७) के 28250 20 ५; 
रोज़े का बयान री 


(2346) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन. , ८८३६८ 3६४ ७७ 48 4.8 ७:४8 
आम्(#) से रिवायत है, स्मूलुल्लाह (%) ने... ई#ई,. 2 ,.८ ७ ६ -; 
फ़रमाया: 'अल्लाह ( && ) को सबसे ज़्यादा 4.0, नह टी ४ प्४ ० 
पसन्‍्दीदा रोज़े दाऊद (४६७) के रोज़े हैं। वह एक ४५७ ०.६ पड 3 3, 37 *ए <५६ 
दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। -. ४४" ५ ००६ «0 ५५० 40 ४५०५ 
और अल्लाह तझआला को ज़्यादा पसन्दीदा नफ़ल. /४ ६ 58 द६-० 45 # 40 ॥ "पथ 
नमाज़ भी दाऊद (8४०४) की (रात की) नमाज़ है। ४2५ ७५ 26 ७; ६.2८ 5७ :६2.॥ 
बह आधी रात तक सोते थे, फिर एक तिहाई रात... + /जिटए 5 
नमाज़ पढ़ते और आख़री छठा हिस्सा फिर सो. 4 56 73०७ ४ # %॥ ४ 734 
-जाते थे।' 48 2.७ 70 <> ५६ 5७ ;१८॥ 
(2346) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 4-52 ८७ 
637, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2653. 
फ़ायदा : सबसे ज़्यादा पंसन्दीदा' क्योंकि हज़रत दाऊद (४६8) के रोज़े और नमाज़ में ऐतदाल था। 
जिससे हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद कौ अदायर्ी में भी फ़र्क न आता था। अगर कोई 
शख्स ऐत्तदाल से हट जायेगा, जैसे: वह उनसे ज्यादा रोज़े रंखेगा या हमेशा सारी रात क़याम करेगा तो 
हुकूकुल इबाद का मुजरिम होगा बल्कि वह अपने नफ़्स का भी मुजरिम होगा। यही वजह है कि 
रसूलुल्लाह (%६) ने इस ऐतदाल से बढ़ने की इजाज़त नहीं दी बल्कि रावि-ए-हदीस़ सहाबी (+$) को 
स़राहतन फ़रमाया कि इससे अफ़ज़ल रोज़े मुमकिन नहीं। 
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बाब : (70) नबी ($६), आप पर ५५ 
बाप कुर्बान हों, के रोज़े का बयान और 
इस बारे में वारिद रिवायत के नाक़िलीन >2क्/ क 48 2५ २०० 

' क्े इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ७0853 5) ७४0० 
बज़ाहत : इस इख़ितलाफ़ से मुराद ये है कि किसी रिवायत में सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास (-$) हैं, 
किसी में हज़रत आयशा () और किसी में कोई और। ये इड़ितलाफ़ कोई मुज़िर्र (नुक़्स़ानदेह) नहीं 
क्योंकि एक ही बात कई कई सहाब-ए-किराम (.$&) बयान क्र सकते हैं बल्कि इससे रिवायत को 
तक़वियत (मज़बूती) हासिल होती है।.." 


(2347) हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते हैं. 2: ७5 25 ,६० & ८.७) ७: 


ब:+ 40 हि दा >०१०० (८९) ज 


कि रसूलुल्लाह (५४) अय्यामे बीज़ (चाँदनी रातों है ५८ ४४७ 38. 20 
वाले दिनों) का रोज़ा नहीं छोड़ते थे, ख़याह घर में. £ पर 4६ अर एज 

होते या सफ़र में। २५८४ 58 0 ५६ ५/॥ ># ३४४८ 
(2347) तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुब्य.. 68 # 6 7 20५ १४० 4४ (५० ४ 
लिन्नसाई, हदीस़: 2654, रियाजुस सालेहीन, हदीस़: 265. : ८ ५, (2 ,ब्छो 


फ़ायदा : अय्यामे बीज़ से मुराद तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ हैं क्‍योंकि इन रातों में चाँद मुकम्मल 
नज़र आता है और सारी रात रहता है। 


(2348) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से मरबी है. ,.25० ७६४७ 36 , ६ ५8 45४८ 0: 
कि रसूलुल्लाह (%) (बसा औक़ात नफ़ल) रोज़े 
मुसल्सल रखते यहाँ तक कि हम कहते थे कि , , 7. 0 
आप छोड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ना शुरू फ़रमाते. *+2 30 ४४ ५४६ ५0 # ५ / 
यहाँ तक कि हम कहते: आप रखेंगे नहीं, जब से. /# ६+-< (४०७ 4३६ *0 (/०० 40 
आप मदीना तशरीफ़ लाये आपने कभी भी. ४३८७), & ०४ 2०४१ ०४ 
रमज़ानुल मुबारक के अलावा एक माह मुसल्‍्सल हि 
रोज़े नहीं रखे। 

(2348) तख़रीज. : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१57, बुखारी: 97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2655, 


थी ७१ 2४ ्् न रद्द ७४ ०७ 


३७८ # ७६६८ [4६ /७ ७५ ६-६ 


- कम 5 ० 


जिल्द ह। 
सुबननसाई ि। 


(2349) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं; 
रसूलुल्लाह (%) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि 
हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा छोड़ने का 
इरादा नहीं रखते। और फिर छोड़ने लगते यहाँ तक 
कि हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा रखने 
का इरादा नहीं रखते। 

(2349) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 
2920, 2405, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2656, 
(2350) हज़रत. आयशा (#&) बयान करती हैं 
कि मेरे इल्म में नहीं कि नबी ($६) ने एक रात में 
सारा कुरआन मजीद पढ़ा हो या सारी रात सुबह 
तक नफ़ल नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल 


मुबारक के अलावा किसी पहीने के मुकम्मल 


रोज़े रखे हों। 


(2350) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2657. 


(2354) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 
रिवायत है कि हज़रत आयशा (#) से नबी($६) 
के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 
फ़रमाया: कभी आप इस क्रद्र रोज़े रखते कि हम 
कहते: आप रोज़े रखते ही रहेंगे ओर कभी इस 
क़द्र नाग़े फ़रमाते कि हम कहते: आपने रोज़े 
मुस्तक़िल्लन छोड़ दिये हैं। और आप जबसे 
मदीना मुनव्बरा तशरीफ़ लाये, आपने रमज़ानुल 
मुबारक के अलावा किसी भी महीने के मुकम्मल 
शेज़े नहीं रखे। । 


अर ज्र >य्ी ७ ज्७ 0:४४ 
88% & 5७७ ७७ 4७ 5; 
5७ <6 ६४७ ४ <्ष 
खनन १०५७ ० 40 २५०५ 
है 4 2 ४ 405 ५०५४ ५४ 

8 42 ७२४ 


४ 86 2०7० # (प्य पी 
$& 556 ७5४ ०७ 4. ७४७ 2७ 
६ ४० ज #८ ७ ० ५2 59 
40 ० थी 56 १ <७ ६६७ 
65% 70 (०२४ 8द्री # ...., ५0५ 
# प्र क.० $% टपड +# 40 
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450७ < 08 ,5०3 ० ४0 ५० ६० 
हल न की (बल हनी #पन 0 
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5.५७ ६5 ०»... «६ *0 (० 2 
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(सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
56/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2658. 
(2352) हज़रत आयशा (+) से मरवी है कि 
रोज़े रखने के लिये रसूलुल्लाह ($) का सबसे 
ज़्यादा पसन्दीदा महीना शाबान था। बल्कि आप 
तक़रीबन उसे रमज़ानुल मुबारक से मिला ही देते 
थे। 


(2354) तख़रीज : 


(2352) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2659. 


: (2353) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि 
हम कहते: आप छोड़ेंगे नहीं। और आप रोज़े 
छोड़ने लगते तो हम कहते रखेंगे नहीं। और मेंने 
रसूलुल्लाह (%४) को शाबान से ज़्यादा किसी 
महीने में रोज़े रखते नहीं देखा। 

(2353) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१969, मुस्लिम, हदीस: 56/475, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2660, मौता: /309. 


(2354) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) शाबान व रमज़ान के 
अलाया दो महीने मुसल्सल रोज़े नहीं रखते थे। 
(2354) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2664. 


&+ < 8&& ...# ७ 4 4५ 
जी ,४ एज 5४ 08 ४५ 
०.५ +५ «0 ० 4४ );25 

3५७७२ 4.०८ ५७ ६ ५५४५5 ७.८ 


४७ 58% > 5४४० & ७9 5; 
40 («की ४७ 5 ७ ७8 
#प्य5 डा 58 जब्त ६ 2 प्5 
& <५५ (| ७ ४ ४0 ४ 
७-४ 68 4 २५०५ 5४ 20७ .42/७ 
८३५४ # #% 4६ ७ 2५8 
सर है 20 ८,०८ ४४ ५ (५.४ 


8६४७ 3 4५ ५६० ४ 
४ 8४७ 2७ 5४५६ ८5 5,5५ ७:2४ 


४७ ,,०७ && ६5 ७५॥ ०७ 555 
का के ऋजची (७ 2५ २५० 
ज+ 5४0 ०५०५ ॥ ६५ ६ ५5 ५ 
ज् (+< 3 58 3 *+ 4४ 
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फ़ायदा : शाबान में रोज़े रखने के बारे में पीछे-रिवाकत गुजर चुकी हैं। उनको और इस रिवायत को 
देखा जाये तो ज़ाहिर होता है कि दोनों ही बातों का एहतिमाल मौजूद है कि रसूलुल्लाह (%) के अमल 
में तनव्वोअ था, कभी पूरा शाबान रोज़े से रहते और किसी शाबान में मुकम्मल रोज़े न रखते बल्कि 
अक्स़र रख लिया करते। उम्मे सलमा (#) की मज़्कूरा हंदीस से इस तत्बीक़ की ताईद होती है। अल 
मुख़्तसर तत्बीक़ तर्जीह से बेहतर है कि दोनों क्रिस्म की अहादीस़ मामूल बिही रहती हैं। वल्लाहु 


आलम! 


(2355) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मरवी हे 
कि नबी ($%६) शाबान के अलावा साल भर के 
किसी महीने में मुकम्मल (नफ़ल) रोज़े नहीं रखते 
थे। शाबान को तो आप तक़रीबनं रमज़ानुल 
मुबारक के साथ ही मिला देते थे। 

(2355) तख़रीज ; (सनद प्ही)-देखें, हदीस: 
2478, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2662... 


. (2356) हज़रत आयशा (७) फ़रमाती हैं 
रसूलुल्लाह ($%४) शाबान से ज़्यादा किसी महीने 
में रोज़े नहीं रखते थे। शाबान के महीने में आप 
अक्सर रोज़े रखा करते थे। 

(2356) तख़रीज : (सनद हसन बल हदीस 
ख़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, -हदीसः 2663 
मुसनद अहमद: 6/268 


(2357) हज़रत आयशा (.#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($) शाबान के रोज़े रखा करते थे। 
सिर्फ़ चन्द दिन नागा फ़रमाते थे। 

(2357) तख़रीज : (समद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2664, पिछली हदीस देखें. 


७७ १8 7 & खब्ड ७ 
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(2358) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. 4८६ ७६४ 2७ ६५४ 5 ,:८ 6: 
कि बेशक रसूलुल्लाह (%) (तक़रीबन) 4& 35७ _; 2७ ८० ०८ (8६ ७ 
मुकम्मल शाबान के रोज़े रखा करते थे। 2८ ति 

(2358) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2665. 
(2359) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) से...) ,४८ ५० ० ७ ० एटा 
मन्‍्क्ूल है कि मैंने (रसूलुल्लाह (%) से) अर्ज़॒_ «8 दे 5 ७७ 3६ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको किसी. शी ही जर्जर एड व 
महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप. ४ छह ४४ - ७४ | ५४ हैंड 
शाबान में रखते हैं। (क्या वजह है?? आपने. & «४ _&#& ०७ ७:60 2८ 
फ़रमाया: 'ये बह महीना है कि रजब और ( <  40॥ २,०५ ६ <5 ०४ ..४$ 
रमज़ानुल मुबारक के दरम्यान आने की बजह से ५४३ * ७.६५) 5५ |; 
लोग इससे ग़फ़लत कर जाते हैं, हालांकि ये वह...“ “7 6 हि ० 
महीना है कि इसमें र्बुल आलमीन के यहाँ. ## # ८«छी ह& क४ 38 " 75. 
इन्सानों के आमाल पेश किये जाते हैं। मैं चाहता. ५७ &9 55 #& 35.७5 »45 
हूँ कि मेरे अमल पेश हों तो में रोज़े से होऊँ।' &: ४ २०७४ 5 2५  *पम्आ 
(2359) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: . "४० ४५ ७ 
5/207, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2666. 

फ़बाइद व मसाइल : () रजब ओर रमज़ानुल मुबारक दोनों महीनों का तक़ददुस मुसल्‍लमा था। 
रजब का इसलिये कि ये हुर्मत वाले महीनों में शामिल है और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों की वजह से। 
लोग इन दोनों महीनों में नेकी के काम ख़ूब करते थे। शाबान को ख़ाली महीना ख़याल किया जाता था, 
हालांकि उसकी अपनी फ़ज़ीलत है जो रसूलुल्लाह ($) ने बयान फ़रमाई। (2) 'आमाल पेश किये 
जाते हैं' आमाल तो हर रोज़ सुबह और अस्ल के वक़्त भी पेश होते हैं ओर हर हफ़्ते में सोमवार और 
जुमेरात को भी पेश होते हैं। गोया ये सालाना पेशी है और इज्माली तौर पर सारे साल के आमाल पेश 
किये जाते हैं। इन पेशियों की हिक्मत अल्लाह तजाला ही जानता है। बेशक अल्लाह तआला तमाम 
आमाल से ज़ाती तौर पर बख़ूबी वाक़िफ़ है। (3) 'मँ रोज़े से होऊँ' क्‍योंकि रोज़ा अफ़ज़ल इबादत है। 
इसी वजह से रसूलुल्लाह ($६) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा भी रखा करते थे। 


२५५ ॥ <७ ४४७ 9 ४ ५ ४४ 
- 48 8५७ (४55 है ४ 
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(2360) हज़रत उसामा बिन:ज़ैद ($) -से 
मन्क़ूल है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप कभी इस क़द्र रोज़े रखते हैं कि लगता है 
आप छोड़ेंगे नहीं और कभी इस क़द्र छोड़ते हैं कि 
लगता है रखेंगे नहीं, मगर दो दिनों का ज़रूर रखते 
हैं। आपके (ड्रमूमी) रोज़ों में आ जायें तो फ़ 
बिहा, वरना आप उनका रोज़ा ख़ुसूसन रखते हैं। 
आपने फ़रमाया: 'कौन से दो दिन?' मैंने कहाः 
सोमवार और जुमेरात। आपने फ़रमाया: 'ये दो 
दिन ऐसे हैं कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ 
आमाल पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ: कि मेरे 
अमल पेश हों तो में रोज़े से होऊँ।' - 

(2360) तम़्रीज : (सनद हसन) पिछली हदीज़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2667. 
(236व) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) बसः औक़ात 
लगातार रोज़े रखते थे यहाँ तक कि कहा जाता: 
आप छोड़ेंगे नहीं और कभी छोड़ने लगते यहाँ 
तक कि कहा जाता: आप रखेंगे नहीं। 

(2364) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2668, पिछली हदीस देखें. 


(2362) हज़रत आयशा (#») से स्वि!यत है. 
उन्होंने फ़रमाया: तहक़ोक़ रसूलुल्लाह(%) सोमवार 
और जुमेरात का रोज़ा क़म़दन रखा करते थे! 
(2362) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 
2358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2669. 
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(2363) हज़रत आयशा (+) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) सोमवार और 
“जुमेरात का रोज़ा कोशिश से रसब्रा करते थे। 
(2363) तख़रीज :.(सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2670, पिछली हदीस देखें. 


(2364) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे, 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%६) सोमवार और जुमेरात 
का रोज़ा ख़ुसूसन रखते थे। 

(2364) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/8, 06, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2677. 


(2365) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल: है, 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%&) सोमवार और जुमेरात 
के दिन रोज़ा इरादतन रखा करते थे। 

- (2365) तख़रीज : (सनद प्ही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 2672, पिछली हदीस देखें. 


(2366) हज़रत आयशा (#) से मरवी है, 
उन्होंने फ़रमाया: नबी ($8) सोमवार और जुमेरात 
के दिन का रोज़ा रखा करते थे। 
४2366) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ेमा, 
हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 
2673. 
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(2367) हज़रत उम्मे सलमा (.$) से मरबी है 

कि रसूलुल्लाह ($६) हर महीने में तीन दिन रोज़ा 

रखते थे: बह एक हफ़्ते में पीर और जुमेरात को 
. और अगले हफ़्ते के पीर को। 


(2367) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्ा 
लिन्नसाई, हदीस: 2674. 


(2368) हज़रत हफ़्मा (#०) फ़रमाती हैं 
रसूलुल्लाह (५६) हर महीने जुमेरात और सोभवार 
“को और दूसरे जुमा (हफ़्ते) से सोमवार को रोज़ा 
रखते थे। । 
(2368) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2675. 


(2369) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्ककूल है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) जब बिस्तर 
पर लेटते थे तो अपना दायाँ हाथ मुबारक 
(हथेली) अपने दायें रुख़सार के नीचे रखते थे 
और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते 
थे। * 


(2369) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2676, हदीस: 0599. 
(2370) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) 
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रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा $)| ((2७//* 68 
से मरवी है कि ससूलुल्लाह (%) हर महीने के. 5५ ७४५७ < 4 6 
शुरू से तीन दिन का रोज़ा रखते थे और जुम्भ्तुल 2,६८० ०४ ५॥ ,८६६ 5७ दम क ८ 
मुबारक के दिन कम ही रोज़ा छोड़ते थे। जल कप अर छा, रू टी ०] ५ 
(2370) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 6०० या हक १ 5३98 का है 
हदीस: 2450, तिर्मिज़ी, हदीस: 742, इब्ने माजा,. ४५ ,# (४ 5/ ८2 (४ ४$ ६-५ 
हदीस़: 725, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: - थडण /५ 2०४ 
2677. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'शुरू से' यानी किसी महीने में। और कुछ औक़ात दरम्यान में तीन दिन 
रोज़ा रखते थे और कभी आख़िर महीने से भी रख लेते थे। (2) 'जुम््रतुल मुबारक के दिन' यानी 
जुमेरात समेत, -बरना अकेले जुमे के रोज़े से तो आपने मना फ़रमाया है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, 
हदीस़: 985, व सहीह मुस्लिम, हदीस: १44) जुमेरात का रोज़ा आपका मामूल था। . 
(2377) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है... 2 ७६४७ 0७ ,.>< ७४ ६७ ए 
उन्होंने फ़माया: रसूलुल्लाह (%) ने मुझे हुक्म ५ ५ ,8& < ७६ ६ बट 
दिया कि मैं ज़ुहा (चाश्त) की दो रक़तें पढ़ा. 7 ५ ग 
करूँ और बगैर विर पढ़े न सोऊँ और हर महीने में. 2४ ४४४ 96 62 ७ “# ५ 


तीन रोज़े रखूँ। ४५८७ (० 36 42% (रा ७६ ५१५ 
(2377) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या.. 8; «6७ ० *0 ० | 
लिन्नराई, हदीस: 2678, देखें, हदीस: 2406. ० 2 ००५ रत ५ ६५ #-2] 


- अं ७ 6९ 22% 
फ़ायदा : ये हुक्म इस्तेहबाबी है वजूबी नहीं क्योंकि मज़्कूरा तीनों काम बिल इतेफ़ाक़ मुस्तहब्बात में 
शुमार होते हैं। 

(2372) हज़रत उबेदुल्लाह बयान करते हैं कि. ,:८ ५८ .5६४, ७६ 3७ ६8 ७:४ 
मैंने सुना जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ५ 0५ ६ ७ &- ४ 0 
आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया, आपने.“ ५2 2 2 
फ़रमाया: मैं तो नहीं जानता कि नबी (%) ने... | 5४६ ५ ०४७ #5७ ५६० 
किसी दिन को दूसरे दिनों से अफ़ज़ल समझ कर उ#< एड है. # ०७ १०६ *0 (/ 


सुनननझाई शिु॥ ८ तेजोंसेगृुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जम 0 |(0020//% १69 


उसका रोज़ा रखा हो, सिवाए इस दिन के, यानी ._- आ& >माी ।& 9 .६ 52% 
आशूरा और माहे रमज़ानुल मुबारक के। ५86 6 8 गा 
(2372) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2006, मुस्लिम, हदीस: 32, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़; 2679. 

फ़ायदा : माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में तो कोई कलाम ही नहीं, इसके बाद यौमे 
आशूरा, यानी दस मुहर्रमुल हराम अफ़ज़ल है। इस दिन बहुत से अहम काम सरअन्जाम पाये। 

(2373) हज़रत हुमैद बिन अब्दुरहमान बिन. ,६५॥॥ .£ 8६2 3६ 28 ४: 
भऔफ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत ।६ ०: 
मुआविया(.#) को आशूरा के दिन मिम्बरे नबवी ६ 5४ 0५8७ $$ .80५७ <+: 
पर फ़रमाते सुना: ऐ मदीने वालो! कहाँ गये तुम्हारे. ७ 35 8:0/5७ ## (6 3 ले जुआ 
डलमा? मैंने रसूलुल्लाह (%) को इस दिन के. ५४ & 72%: (| ४ ५५६ //५7] 
बारे में फ़रमाते सुना: 'मैंने आज रोज़ा रखा हुआ ७ *४+ 40 (० 20 0,25 5५५८ 
है, तो जो रोज़ा रखना चाहे, वह रख ले।' 
(2373) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ण््य्य ८,००४ 
१29, बुख़ारी, हदीस: 2003, सुनन अल कुब्रा १9/55/2470 
लिन्नसाई, हदीस़: 2680. 

फ़ायदा : इमाम नसाई (४;&8 ) का मक़सद ये बतलाना है कि रसूलुल्लाह ($६) आशूरा का रोज़ा भी 
रखा करते थे, मगर आशूरा का अकेला रोज़ा मुनासिब नहीं, इसके साथ नवीं या नवीं का छूट जाये तो 
मुशाबिहत से बचने की ख़ातिर ग्यारहवीं का रखना भी इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। है 
(2374) हज़रत हुनेदा (8 ख़ालिद की ज़ोज-.. 65 3७ ,# & ६७ #&# 
ए-मोहतरमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: ७ व ५5 28% ४ ७४ ॥& १८५ 
मुझसे नबी ($४) की किसी ज़ोज-ए-मोहतरमा ने... हे आक औ 0 शक ल पक 
बयान फ़रसाया कि नबी (%) आशूरा-ए- न 
मुहर्रम, ज़ुलहिज्जा के पहले नो दिन और हर /-+ ८680 #८० «४६ «०» <6 
महीने के तीन दिन, महीने का पहला सोमवार ,७ ०0 (/० ८4590 8 ०.७ २६ 0 
और दो इब्तेदाई जुमेरातें रोज़ा रखा करते थे। * 


5७:९६ ६ (5८; 
» 69५4७ ४353 3७5 


०७ ्र+ 92 ७४7 थम 97 2 6 


कद रत 2 
85 &४ 2० (6 " (8 (७ ०५६ 


डरड॥ ५६ १2४ ५१ ४:५५ ६६ ८६० 


(2374) तख़रीज : (सनद सही) अबू हा ड 4५ ४०७ ४5,45७ ४६ /७-< 58 ५.५ 
हदीस: 2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: क् ्प #&& ;#>व ७ ह 


2684. 

अपर बी 68 नं 
फ़ायदा : ऊपर दी गई अठाईस रिवायात में रसूलुल्लाह (%) फ़िदाहू अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही 
के नफ़ल रोज़ों की मुछ्तलिफ़ कैफ़ियात बयान की गई हैं और इनमें कोई तज़ाद नहीं। आप कभी किसी 
कैफ़ियत से रोज़े रखते थे और कभी किसी कैफ़ियत से। और यही ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि नफ़ल 
रोज़ों में सहूलत का खयाल रखना चाहिए। किसी एक तरीक़े को इस़ितयार करके उस पर इस तरह जम 
जाना कि उससे निकलना गुनाह समझना, तशहुद और तकल्लुफ़ फ़िद्दीन के जुम्रे में आता हे, इसलिये 
नफ़ल का मामला खुला रखना चाहिए क्योंकि नफ़ल का मदार ख़ूशी और निशात पर है, अलबत्ता 
शरीयत की हिदायात मल्हूज़ ख़ातिर रहें, जैसे: रोज़ा हमेशा न रखे। ईंदैन और अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा 
न रखे। शक वाले दिन और शाबान की आख़री तारीख़ों में न रखे। वग्ेरह वगैरह, 


बाब : (74) हल 
द्र ॥ कि] 
इसके बारे में वारिद हदीस़ में हज़रत अता ०5४०, १७७): ५ 


के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 58 2/#0॥७ 
बज़ाहत : इड्ितलाफ़ ये है कि कुछ रिब्रायात में सहाबी का नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
(अता का उनसे सिमाअ साबित नहीं) और कुछ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (५४) है, फिर कुछ में 
हज़रत अता बराहे रास्त हज़रत इब्ने उमर या इब्ने अम्र (:%) से बयान करते हैं और कुंछ रिवायात में 
किसी मज्हूल शख़स का वास्ता है। हदीस: 2380 में इस मज्हूल की तस़रीह आ गई है कि बह अबुल 
अब्बास अश्शाइर हैं, लिहाज़ा इस तरह से ये रिवायत बिल्कुल सही है। 


(2375) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (७) से. ७४७ ४७ 5४४८ 68 «७ हि 


मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिसने ॥6 ७४ ॥6 ६.० 2९ 5,७॥ 
बिला नागा रोज़ा रखा उसका कोई रोज़ा नहीं।' परीखियी एड ०५४४ 


(2375) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या 
लिन्मसाई, हदीस: 2687. ०४% (० 40 ४५०३ ४४ 0७ ,:८ 


"४७ 0 ४७ ६४ " ५७ 
फ़ायदा : स़ियामे दाऊद (9४७) से ज़्यादा रोज़े नहीं रखने चाहिए क्‍योंकि ये अफ़ज़ल तरीन हैं। अगर 


9 5४ 2; 4० (४ (८ 97 १४८ ६ 


सुनननसाई शा ८ रोजों से गुताल्लिक अहकाम व मसाइल आई ) 0027 # वरा 


कोई ज़्यादा रखेगा तो भी ज़्यादा सवाब हासिल न कर संकेगा। एक आध माह में ऐसे हो तो अलग बात 
है जैसा कि नबी-ए-अकरम (%६) अक्सर शाबान के रोज़े रखते थे। मुसल्सल ऐसा करना मना है। 


(2376) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है, ससूलुल्लाह ($६) ने फ़रमायाः 
“जिसने हमेशा रोज़ा रखा, तो (ऐसे समझो कि) 
उसने न रोज़ा रखा ओर न इफ़्तार किया (वह बे 
रोज़ा रहा)' 

(2376) तख़रीज : (सनद सही) पिछली ह॒दीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2688. 


गए जज 5 ऊप्य 48 ७ ४६ 

४५६ ०:85 ,३०5४ ७६७ 
बुत 25 ५ ++८ ऐडीप . 5४ >> 
४७ (89 295 0 3॥ (६ ४७ 
४७ ८८ >) 40 2 &# ४४८ (४६५७ 
॥ #-५ बह+ 40 ५० श॥ ४५०५ ४७ 

"१ ८७ १४४ <४॥ १७ # 


फ़ायदा : “न उसने रोज़ा रखा' यानी उसे किसी रोज़े का स़वाब न मिला। मालूम हुआ इबादात में गुलू 
करना और हद से तजावुज़ करना उन्हें बे अज् बना देता है। न इफ़्तार किया' यानी बह इफ़्तार (रोज़ा न 


रखने) के फ़वाइद से भी महरूम रहा। 

(2377) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'जिसने हमेशा 
रोज़ा रखा, उसका रोज़ा नहीं।' 

(2377) तख़रीज ; (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2689: 
(2378) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मन्क्ूल है, 
नबी (3४) ने फ़रमायाः 'जिसने हमेशा रोज़ा रखा 
(समझो) उसने रोज़ा नहीं रखा।' 

(2378) तख़रीज : (संनद सही) देखें, हदीस: 
2375, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2690. 


(2379) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस() से रिवायत है, स्सूलुल्लाह (%) ने 


ली ७७ 75 00 ५ उनदआं एड 
४५७ , ०3७ ५७ ०,०१४) _« 2 
- ७०.६ ० 5४ ० 4० (४ हि] 
"#> १ 29 ६५७ ७" हैक दुआ 
ए& ४५ <+ 5 0४ 0:४| 
> रा ७5 38 , >> 5 खंड 
# ही 2७ 4५०६ ७६ लए 
५०० 40 हि लिक। छः 
"४० 9४ ४3४७ ४" ०७ ७... 


४७ >म्य 22 नही ७ रा 5: 


झुनन नझाई [450 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (कर (00/# 72 ] 
फ़रमाया: 'जिसने हर रोज़ रोज़ा रखा, न उसने. .« , &६ ७४ ०७ 8७ 5॥ ७४७ 
रोज़ा रखा, न छोड़ा।' ट 


(2379) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2690. 


0७ && & ५७ ४ «5259 
५32 40 ४ ७ &-- ५४ हि 
4७" 8 4 ४५८ ४७ १७ जो 
." 2७ 9 ६० 95 <9 ६७ 
(2380) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन ७६४७ ०७ ..<#ण ७ #990! हि] 
आस़(#&) ने कहा: नबी (%६) को ये बात पहुँची ४2 :॥ 38 3७ 5 १ 2४७ 
कि मैं लगातार रोज़े रखता हूँ। और राबि-ए-हदीस॒.*_ ५ ट हु 
ने पूरी हदीस बयान की। इब्ने जुरैज बयान करते हैं. ० था ए आ व४छ 3 
कि अता फ़रमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि हमेशा. ४ 3/४ & 4॥ 53 &-« «४ $:#| 
रोज़ा रखने वाले अल्फ़ाज़ इस क़िस्से में केसे आ.. ५८ ५॥ ० ८280 ६6 ८७ ,.०पी 
गये) अलबत्ता नबी (%६) का ये फ़रमान मुझे याद ५७ 2» 224 2.र्श 
है कि आपने फ़रमाया:) जिसने हमेशा रोज़ा. ० हि डे ही कही ही 


रखा, उसका रोज़ा नहीं होता।' <& ५४ 9 20५5 ०७ ४७ . 3.४४ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 977, मुस्लिम, - ४3५ &#५० ) १] कल 
हदीस: 59/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 269. 


बाब : (72) 
हमेशा रोज़ा रखने की मुमानिअत 
(मनाही) और इस बारे में बारिद हदीस़ 
(के बयान) में मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह 3 २50॥ 3 ४68 ५,2८४ 
के शागिदों का इखितलाफ़ हट: छह 2४ 


बज़ाहत : इख़ितिलाफ़ थे है कि मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह किन से बयान कर रहे हैं? हज़रत इमरान बिन 
हुसैन (.&) से या अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन शिख्ख़ीर से? 


(2384) हज़रत इमरान (+) से रिवायत है कि. ८८०] ४ 08 , &« ५ 4०६ ४:४ 


रसूलुल्लाह (%) को बतलाया गया: फुलां . ॥॥ «६ 305 36 9205 


सुनवनमाई वि गोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 00226 ॥73 
शख़्स कभी भी रोज़े से नागा नहीं करता। आपने. 3५५ &# >ख >र् 5६ ....६0॥ 
फ़रमाया: “न उसने रोज़ा रखा और न छोड़ा।' 89 छः 250 हि 4375 
(238) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 8 है टिए क्र ्ि फट 
4/426, सुनन अल कुब्ष लिन्नसाई, हदोस: 2682, व... >> 35 6०37 ४४. #८॥7% 
स़हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 3/3, हदीख़: 254, व ९ 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 937, वल हाकिम: /435. 
फ़ायदा : हमेशा रोज़ा रखना फ़ितरते इन्सानी के ख़िलाफ़ है क्‍योंकि इससे हुकूकुल इबाद की अदायगी 
में ख़राबी पैदा होगी, जिस्मानी कमज़ोरी होगी, मआश ख़राब होगा, वगैरह वगैरह, लिहाज़ा हमेशा 
रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, चाहे वह ईदैन और अय्यामे तशरीक के रोज़े छोड़ भी दे क्‍योंकि मज़्कूरा बाला 
ख़राबियाँ इस सूरत में भी बिऐनिही मौजूद हैं। अगरचे फ़िक़ही तौर पर इसके जवाज़ की ये कह कर 
गुंजाइश निकाली गई है कि पाँच नागे होने से हक़ीक़तन हमेशा का रोज़ा न रहा। मगर फ़िक़ही 
मूृशगाफ़ियों के बजाये मसालेह और मफ़ासिद का लिहाज़ रखना असल है। शरीयत के अहकाम में ये 
चीज़ स़राफ़ नज़र आती है, जैसे: कुत्ते का झूठा पलीद है, बिल्ली का पाका महफूज़ पानी क़लील 
नजासत से पलीद हो जाता है, मगर खुला पानी नहीं, वगैरह. 


(2382) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख्खीरए #$) 
से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से सुना 
जब आपके पास एक आदमी का ज़िक्र हुआ जो 
बिला नागा रोज़े रखा करता था। आपने फ़रमाया: 
“उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।' 

(2382) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 
१705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 2683. 


(2383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिड्ख़ीर($) 


से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%&) ने हमेशा रोज़ा 
रखने (वाले) के बारे में फ़रमाया: 'उसने न सेज़ा 
रखा और न छोड़ा।' 

(2383) तख़सेज : (सनद सही) इंब्ने माजा, हदीस: 
705, अबी दाऊद अत्तयालिसी, पिछली हदीस देखें, झुलन 


"505 ७६ 0७ ,.५५ ८: ,१६६ ज्क्ह 
जे लक 4६ 5 ५० 5०53) ५ 
रा हि जल अप्ज 22 40 22० 
न बम बे (० ही २५०३ &+ 
9० है 50 ६५ (45 ४५ 35 

- " ॥ #० 
2 छ& 35 , &था। 5 ड्ड ए:/। 
४७ 5७8 5७ ६5 ७४& 0७ 55 
0 9790 ,४& ७ ऊद २५५० 
४0 _/.> 4 २,०५५ ॥ 2० 4६ <+ 02 
ह>3" #4 ५६० ७०७ ५... ०० 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल.._ रा 0:७४/* 774 | 


अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 2684, व मुसनद अत्तयालिसी, 
हदीस: 447, व संहीह इब्मे ख़ुज़ेमा, हदीस: 250, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 938 


फ़ायदा 


नाफरमानी की, स़॒वाब न मिला गोया न रखा। 
बाब ; (73) 
इस रिवायत में गैलान बिन जरीर के: 


- ० 7७१३ 


न रखा और न छोड़ा' छोड़ा तो हक़ीक़तन नहीं, रखा इसलिये नहीं कि शरीयत की 


शागिदों के इ़ितलाफ़ का ज़िक्र 


बज़ाहत : गरेलान बिन जरीर के कुछ शागिद्र इस रिवायत को हज़रत,अबू क़तादा (.$५) की रिवायत 
बनाते हैं, और कुछ शागिर्द हज़रत उमर (&&) की, यानी हज़रत अबू क़तादा ये रिवायत हज़रत 


उमर(+) से बयान फ़रमाते हैं। 


(2384) हज़रत उमर (:%) बयान करते हैं कि 
हम रसूलुल्लाह ($&£) के साथ थे कि हम एक 
आदमी. के पास से गुज़रे। लोगों ने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! ये शख़स़ इतने अस़ें से रोज़े का 
नाग़ा नहीं कर रहा। आपने फ़रमाया: “न उसने 
रोज़ा रखा ओर न छोड़ा।' 

(2384) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीसः 2685, अबू यअला फ़ी मुसनदः: 
4/33, 34. 


(2385) हज़रत अबू क़तादा (.$) से रिध्धयत है 
कि रसूलुल्लाह (%) से आपके रोज़ों के बारे में 
पूछा गया तो आप नाराज़ हो गये। हज़रत 
डमर(#») ने अर्ज़ किया: हम अल्लाह तआला के 
रब होने, इस्लाम के दीन होने और हज़रत मुहम्मद 


($४) के रसूल होने पर राज़ी हैं, फिर आपसे उस 


७६ 3७ 40 ;; & 50५ (रा 
डी पी 0४ ८ & धो 
36 - ,# & # - ४3: ८६७ 26 
४ ० छा 59 - वी 49 ४६ 
& ७०७ -« ७ 85७ ५ ६६ - 
७ ५५ ५५ 40 (० ४0 9५८ 
& 2«£ 978 4॥ ५४ ४।/५ ४५ 
" ५ ४०१" २६ . (8:58 
45० ६४ 0७ स्रप्प क बडड प्न् 
&+ 4 ५33४ & *६८ एछ& ०७ 
न. ५० ०0 ५,०20 0.2५ ह कं 
६०० ८ ०४६४ २००४ 2:5० «६ 0४८ 
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शख़्स़ के बारे में पूछा गया जो बिला नागा रोज़े 9,०८ 2४<५ ५७ /0:)0 ६; ४0५ 
रखता था। आपने फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा 
और न छोड़ा।' 

(2385) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: "2 05 ॥७ ७३ ४ 
१62/97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2686. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'नाराज़ हो गये' क्योंकि आपने अपनी नेकी के इज़्हार को मुनासिब न 
समझा, इसलिये ऐसे सवाल पर नाराज़ हुये। या आपने ख़तरा महसूस फ़रमाया कि अगर मैंने बता दिया 
तो साइल या दूसरे लोग मेरी इक़्तेदा करने की कोशिश करेंगे और मशक्लत में पड़ेंगे। या इसलिये नाराज़ 
हुये कि इबादत के मसला, ख़ुसूसन रोज़े में आपकी मुमासलत करना मना है, जैसे: विस्नाल (कई दिनों 
का रोज़ा) आपका ख़ास्सा है, किसी और शख़स़ को एक दिन से ज़्यादा का रोज़ा (विस़ाल की सूरत 
में) रखने की इजाज़त नहीं। बल्‍लाहु आलम! (2) 'राज़ी हैं' यानी हम अल्लाह तआला के आप पर 
नाज़िल कर्दा दीन पर सख़्ती से कारबन्द हैं, लिहाज़ा हमारी गलती माफ़ फ़रमाइये। 


बाब : (74) । शक्कर । 
लगातार रोज़े रखना? ८689722 (४0:७९ 


(2386) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि. 0७ हक क्र >की 0 उ#५ ७ 
हज़रत हम्ज़ा बिन अग्र अस्लमी (#) ने ८ ०५५ ५६ 5७ ७४ 
रसूलुल्लाह (४) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! दे 

मैं लगातार रोज़े रखता हूँ तो क्या सफ़र में भी रख... ५० (ली 32४ & 5# 3 4४७ 
लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो. ४०४ 2... «०८ «0 /-० 2४ ०,८५८ 


न्ध्छ ०७६ न ६५० ६-६ ६3 


रख ले और अगर चाहे तो न रख।' 5 ८5»॥ 52 ॥85 ./! ४0 ०.८ 
(2386) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ॥| ;य 8 ६०" ४७ ६ 
१27, देखें, हदीस: 2308, सुनन अल कुब्रा के कह, 


अप 


लिन्नसाई, हदीस: 2692 

फ़ायदा: यहाँ पे दर पे रोज़ों से पूरे साल के मुसल्सल रोज़े रखना मुराद नहीं क्योंकि अहादीस़ में इसकी 
सख़त मुमानिअत है, शरक्षन ऐसे रोजे नाक़ाबिले ऐतबार हैं। मज्मूई दलाइल का जायज़ा लेने से मालूम 
होता है कि यहाँ सर्दुस्स़रियाम से मुराद मुसल्सल महीना दो महीने रोज़े रखना। वल्‍लाहु आलम! और 
इसके जवाज़ में इन्शाअल्लाह कोई तरद्दुद नहीं। 


सुनननसार्ट 40852| [_ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0) 02/* १7७ | 


बाब : (75) 
'दो तिहाई दिनों के रोज़े और इस बारे में 
बारिद हदीस़ के बयान में रावियों के 
इखितलाफ़ का ज़िक्र 


22260. ४ ५3७७७): 
७959 #&0 &90०%%। 


बज़ाहत : इड़्तिलाफ़ यूँ है कि कुछ रावी इस हदीस को मुत्तसिल बयान करते हैं और कुछ मुर्सल, यानी 
सहाबा का ज़िक्र नहीं क़रते। अप्र बिन शुरहबील सहाबी नहीं हैं। पहली रिवायत मुत्तसिल है, अगरचे 
स़हाबी ना मालूम है और सहाबी का ना मालूम होना मुज़िर नहीं होता। दूसरी रिवायत मुर्सल है। इसमें 


स़हाबी का ज़िक्र नहीं। 


(2387) नबी (%) के एक सहाबी (.$) से ह 


रिवायत है कि नबी (#६) से कहा गया कि एक 
आदमी हमेशा रोज़े रखता है। आपने फ़रमाया: 
'काश वह कभी खाना न खाता (और मर 
जाता)' लोगों ने भ्र्ज़ किया: दो तिहाई दिनों के 
रोज़े केसे हैं? आपने फ़रमाया: 'ये भी बहुत 
ज़्यादा हैं।' उन्होंने कहा: निःफ़ दिनों के रोज़े? 
आपने फ़रमाया: “ये भी ज़्यादा ही हैं।' फिर 
फ़रमाया: 'मैं तुम्हें वह रोज़े न बताऊँ जो सीने का 
. कीना (दिल के मफ़ासिद) दूर करने के लिये 
काफ़ी हैं? हर माह में तीन दिन के रोज़े।' 

(2387) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्‍नफ़ 
अब्दुरज़्ज़ाक़: 4/296, हदीस: 8767, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2693. 


45 ४४ ०४७ ८ ५ +#ड एड 
करनी 5४४८ ४४ 7 5 
४ > 3, ७६ 2५६ (० 4६ 
40 ० दी ७४ ५५ ५४5 &६# 
८०५० ० ८6008 2 ,..५ ७४७ 
2 553 " 3७ . #&4॥ /,५ (85 (५.५ 
"3७ ,25।,/5 . " # «६ ४ 
छल >डण उठ २० प० #2म मई 

५ # 8 (४9 


फ़वाइद व मसाइल : () 'काश वह कभी न खाता' ये इज़्हारे नाराज़ी है कि उसनें ऐसा क्यूँ किया? 
ये तो मरने वाली बात है। इससे तो बेहतर था कि कभी भी खाना न खाता और जल्दी मर जाता। ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ मक़सूद नहीं सिर्फ़ डाँटना मक़स़द है कि हमेशा रोज़ा रखना मना है। (2) “बहुत ज्यादा हैं' 
गोया हर महीने दो तिहाई (यानी बीस) दिमों के रोज़े रखना भी ओला नहीं कि ये भी स़ियामे दाऊद 
(888) से ज़्यादती है। अगरचे ये जायज़ हैं मगर अफ़ज़ल फिर भी नहीं। (3) “ये भी ज्यादा हैं' क्योंकि 
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ये नफ़ल रोज़ों का आख़री दर्जा है, अलबत्ता मना नहीं। लेकिन चूंकि वह शख्स पहले ही ज़्यादा रोज़े 
रखता था, लिहाज़ा आपने उसके लिये ये भी मुनासिब न समझे ताकि उसका तशहुद ख़त्म हो। (4) 
महीने में तीन रोज़े बेहतरीन हैं क्योंकि उनसे रोज़े का मक़स़द भी बख़ूबी पूरा होता है, यानी दिल की 
इस्लाह हो जाती है और हुकूक़ुल इबाद की अदायगी में ख़लल भी वाक़ेअ नहीं होता और इन्सान 
जिस्मानी कमज़ोरी से भी महफूज़ रहता है, और तीन का स़वाब तीस, यानी पूरे महीने के बराबर है, 
लिहाज़ा इसी पर अमल अफज़ल है। | 
(2388 हज़रत अग्न बिन शुरहबील (#) से. # 8४७ 05 «भव ७ 5 0.2 
रिवायत है कि एक शख़स़ रसूलुल्लाह (%) के | ७ ४८) ७४७ 3६ ६७८ 
पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के. “६ रा पड $ ३०८ १८ हा छ& 
रसूल! आप उस आदमी के बारे में क्या फ़रमाते हैं दा ४४ हक जे 22६ 55 प्रजह 
जो हमेशा रोज़ा रखता है? ससूलुल्लाह (#) ने. ४85 # ५०७ हम *ऐे (>> 5॥ ०५०५ 
फ़रमाया: हि । चाहता हँ के वह कभी कुछ व #.» (85 (० ५.६ ७४१ 3,०५5 ६०५६ 
खाता।' उसने कहा: हाई रोज़े? आ विन दि कि ७ 48 स्‍250 

॥ 
फ़रमाया: 'बहुत ज़्यादा हैं।' उसमे कहा: निमफ़ "जाला 57५ ५८ हर ध्् 
दिनों के रोज़े? आपने फ़रमाया: 'येभी ज़्यादा ही. * ६5 धआ त का स्मि हल 
हैं' आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें ऐसे रोज़ों की ख़बर ०४७ ४६५४ ०७ . " :8 " 0७ «४५ ०७ 
न दूँ जो दिल को ख़राबियों (अछ़लाक़ी (५४ ८ 552 9 "35 , " कँ" 
कपज़ोरियों) को दूर कर देते हैं?' लोगों ने कहा: ८८७०७. ५ 9 " ० >5 
क्यूँ नहीं (ज़रूर बताइये) आपने फ़रमाया: 'हर जार ् ष्ि 
महीने में तीन रोज़े।' - "3 ४ ७ /४%४ 
(2388) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2694. 
फ़ायदा : 'दिल की ख़राबियों' कुछ अहले इल्म ने ख़राबियों की बजाये दिल की बेचैनी मुराद ली हे, 
यानी अगर इन्सान (नेक) इबादत न॑ करे तो दिल बेचैन रहता है। तीन रोज़े हर माह रख लेने से दिल का 
इज़्तेराब ख़त्म हो जायेगा और इत्मिनान हासिल होगा। 
(2389) हज़रत अबू क़तादा (#) पै रिवायत है. 5४९६ ६७ 5५७ ७५ 4७ .६:5 ७: 
कि हज़रत उपर (.&) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 


आप्छा ८ ५240 २८६ ५० ..6 ०४ 


के रसूल! उस शख्स के बारे में क्या इरशाद है जो 
हमेशा बिला नाग़ा रोज़ा रखता है? आपने 
फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।' 
उन्हींने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उस 
शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो दो दिन रोज़ा 
रखता है, एक दिन नागा करता है? आपने 
फ़रमाया: 'क्या कोई शख़स (हमेशा) इसकी 
ताक़त रख सकता है?' उन्होंने फिर अर्ज़ किया: 
उस शख़स़ के बारे में क्या फ़रमान है जो एक दिन 
रोज़ा रखता है, एक दिन नाग़ा करता है? आपने 
फ़रमाया: ये तो हज़रत दाऊद (5४8४) का रोज़ा 
है।' उन्होंने अर्ज़ किया: उस शख्स के बारे में क्या 
राय है जो एक दिन का रोज़ा रखता है, दो दिन 
इफ़्तार करता है? आपने फ़रमाया: 'मेरी ख़वाहिश 
है कि मुझे इसकी ताक़त होती।' फिर फ़रमाया: 
“हर महीने में तीन रोज़े रख लेना और हर रमज़ान 
के रोज़े रख लेना (स़वाब के लिहाज़ से) ज़माना 
भर के रोज़े रख लेने के बराबर है।' 

(2389) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
462, देखें, हदीस: 2385, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2695. 


रोज़ों से मुतल्लिक़ अहकाम व मसाइल हा 


4 3,०5५ ६ :८ ५७ ७ .&& ... ६० 
#.० १" 0७ 46 #4 :,५ ६५ < 
६०७ . " % के ४ # 3 4 9 
2५ हे ७४ ६० ८४ ५॥ ०५०८ 
36 . " ४ 4 कार्य " 05 ५: 
"0७ ७: ;«6 ५४६५ ५५ <५ 
०७ . " (950 ५४6 58 ८5.७ 205 
०७ स्र्ाज हा] जा ०5 ज््5 
"०७ 2०७ . " 20 5.० ,, ८535 
5 0] ३७०७ ् जी 92 ४४ 
- "५४ #॥ ८६.० ७ 


फ़ायदा : 'क्या कोई शख़स़ इसकी ताक़त रख सकता है?' मक़स़द कराहत का इज़्हार है कि सारी 
ज़िन्दगी ताक़त न रखेगा। आख़िर इस अमल को छोड़ना पड़ेगा, लिहाज़ा ये दुरुस्त नहीं। (मज़ीद 


हदीस: 2387) 
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| बाब: (76) एक दिन रोज़ा रखना और बम 
एक दिन इफ़्तार करना और इस बारे में. | 

। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) की 
| हदीस़ बयान करने वालों के अल्फ़ाज़ के 
इखितलाफ़ का ज़िक्र 


बज़ाहत : यहाँ सनद में किसी इज़ितलाफ का बयान मक़सूद नहीं बल्कि मक़सूद ये है कि रावियाने 
हदीस़ में कुछ अल्फ़ाज़ के बयान में कुछ इख़ितलाफ़ है, जैसे बवास्त-ए-मुजाहिद मरवी रिवायात में एक 
दिन रोज़ा रखना और दूसरे दिन छोड़ने को अफ़्ज़लुस्सियाम कहा गया, अबू सलमा के तरीक़ से मन्कूल 
र्वायत में इस तरह के रोज़े को निःफुद्दहर के रोज़े क़रार दिया गया है। जबकि इब्ने अल मुसय्यब और 
अबू सलमा की रिवायत में आदलुस्सियाम के अल्फ़ाज़ मन्कूल हैं। ग़र्ज़ मआल एक ही है। मतने हदीस 
पर इससे कोई ज़द नहीं आती, मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/303) 


(2390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न (के) से. 36 «० & रा छ७ $ ५३ ०७ 
रिवायत है, -रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: ः 
“अफ़ज़ल तरीन रोज़े दाऊद (४५७8) के रोज़े हैं। . - ६५ ८८ 20 22 6 0205८ 
बह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा ४४ ५४ ५ 4ी | 36 ५१७४८ 3६ 


32०) ल्‍आ लत छ्छ्ा ४७ च्िनी छ 


फ़रमाते थे।' | नस बन 4 ०2) ०.०८ ४७४ . 

(2390) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: अ८॥ ४5 58 ८६० >एओ। 
लिन्नसाई, पु ह १ ५ ५7% 2४2 

१978, सुनन अल कुब्रा हदीस: 2696 " ७५ 2५४५ ५५ ६५-०४ ५७ 


फ़ायदा : कहा गया है कि पाबन्दी के लिहाज़ से ये सखझधत तरीन रोज़े हैं मगर हज़रत दाऊद (5६9७) बड़े 
ताक़त वाले थे। 

(2394) हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि. _<>< && 35 ७ & 55८ 5; 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) ने मुझसे... 5: ४ ७७ 3& ७७ ८; 
फ़रमाया कि मेरे वालिद ने एक स़ाहिंबे रुत्बा री, स्का के कु ;& 2 हे 
(आली नसब) ख़ातून से मेरा निकाह कर दिया,. 7 ४४५४ ००५ पर 
फिर वह (अक्सर) उसके पास आकर उसके. >« <४$ ॥9 | 0 «#ई४ ,० »& 
ख़ाबिन्द के (यानी मेरे) बारे में पूछते तो वह. <७ ,छ& ३ एा5 फ्5  छ] 


) 


ख़ातून कहती: बड़े अच्छे आदमी हैं जो कभी मेरे 


बिस्तर पर नहीं आये और जब से मैं आई हूँ, कभी 
मेरा पहलू तलाश नहीं किया। मेरे बालिद ने ये 
बात नबी (%) के गोशे गुज़ार की तो आपने 
फ़रमाया: 'उसे लेकर मेरे पास आना।' मैं उनके 
साथ आप ($%) के पास हाज़िर हुआ तो आपने 


फ़रमाया: 'तुम रोज़े (नफ़ल) कैसे रखते हो? मैंने _ 


भ्र्ज़ किया: हर रोज़। आपने फ़रमाया: 'हर हफ़्ते 
से तीन दिन रोज़े रखो।' मैंने अर्ज़ किया: मैं इससे 
ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'दो 
दिन रोज़ा रखो और एक दिन नाग़ा करो।' मैंने 
अर्ज़ किया: मैं इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। आपने फ़रमाया: “दाऊद (:%७४) की तरह रोज़े 
रखो जो अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं। एक. दिन रोज़ा, 
एक दिन नाग़ा।' 

(2397) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी; हदीस: 5052, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2697. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सवाल और जवाब की तंत्तीब सही नहीं। किसी रावी से 
ग़लती हो गई है। उसने यूँ महल्ले इड़ितस़ार कर दिया है। आइन्दा रिवायात से स़ही तर्ताब मालूम हो 
रही है। (2) 'पहलू तलाश नहीं किया' यानी कभी ख़ाविसद बीवी बाला ताल्लुक़ क़ाइम नहीं किया। 
हज़रत अब्दुल्लाह (#) इम्तेहाई मुत्तक़ी और परहेज़गार थे, इसलिये तवज्जों बीवी की तरफ़ न गई। 
वालिद मोहतरम ने ख़ुद तबज्जो दिलाने के बजाये रसूलुल्लाह (%) से रुजूअ किया। 


(2392) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (#) से 
रिवायत है कि मेरे वालिद ने एक ख़ातूम से मेरी 
शादी कर दी, फिर वह उससे मिलने आये तो 
पूछा: तेरा ख़ाविन्द कैसा है? वह कहने लगीः 
अच्छा आदमी है जो रात को सोता नहीं और दिन 
को रोज़े से नागा नहीं करता। तो बालिद भोहतरम 


ड़ ७ शा 
>र्आर्ड 55 2॥ 4५६ ५... ४ 5:25 
१४८ (६६६६ 35 >१५ ७ 6॥ ०2 
७ ७४५७ 2७ 5५ 7 *॥ २६० 
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ने मुझे सड़त सुस्त कहा और फ़रमाने लगे कि मैंने 
एक (बेहतरीन) मुसलमान औरत से तेरी शादी 
की है और तूने उसे बिन बिंयाही बना रखा है? 
लेकिन मैं उनके कहने की तरफ़ तबज्जो नहीं देता 
था क्योंकि मैं अपने अन्दर (इबादत की) क्ुव्बत 
और शौक़ पाता था। ये बात नबी ($#) को 
पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'लेकिन मैं तो रात को 
नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। रोज़ा भी 
रखता हूँ और नागे भो करता हूँ; खुनांचे तू नमाज़ 
भी पढ़ और सो भी। रोज़े भी रख और नागे भी 
कर।' आपने फ़रमाया: 'हर महीने से तीन रोज़े रख 
लिया कर।' मैंने अर्ज़॑ किया: मुझे इससे ज़्यादा 
की ताक़त है। आपने फ़रमाया: फिर 
दाऊद(४८£8) जैसे रोज़े रख। एक दिन रोज़ा रख 
और एक दिन नाग़ा कर।' मैंने कहा: मुझे इससे 
ज़्यादा की ताक़त है। (मगर आपने इजाज़त न 
दी), फिर आपने फ़रमाया: 'एक माह में 
(तहज्जुद के दौरान में) एक दफ़ा कुरान ख़त्म 
किया कर।' लेकिन फिर (मेरे बार बार कहने पर) 
आप पन्द्रह तक आ गये। में अब भी यही कह रहा 
था; मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। 

(2392) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस: 2598 
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फ़ायदा : इस हदीस़ में भी रावी ने इड़ितसार किया है। इसी रिवायत की दूसरी असानीद से मरवी 
अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उनके बार बार इसरार करने पर रसूलुल्लाह (58) एक माह, पचीस दिन, 

फिर बीस, पन्द्रह, दस, सात पाँच से गुज़रते हुये तीन दिन पर आ गये थे, यानी तीन रातों में कुर्आान 
ख़त्म कर लिया कर। इससे ज्यादा की इजाज़त नहीं दी ताकि सही तलफ़्फुक़, तवज्जा और हुजूरे क़ल्ब 


(दिलो-दिमाग़ की हाजरी) से उसे पढ़ा जाये। 


गोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2393) हज़रत अब्दुल्लाह (५) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%४) मेरे हुज्रे में तशरीफ़ लाये 
और फ़रमाने लगे: क्या मुझे ये बताया नहीं गया 
कि तू सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता है और हर दिन 
रोज़ा रखता है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ, आपने 
फ़रमाया: 'ऐसे न कर। सो भी और क़्याम भी 
कर। रोज़ा भी रख और नागा भी कर। यक़ीनन 
तेरी आँख का तुझ पर हक़ है, तेरे जिस्म का तुझा 
पर हक़ है, तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है, तेरे 
मेहमान का भी तुझ पर हक़ है और तेरे दोस्त का 
भी तुझ पर हक़ है। उम्मीद है तेरी उम्र लम्बी होगी, 
लिहाज़ा तुझे ये काफ़ी है कि हर महीने से तीन 
रोज़े रख लिया कर। ये (स्रवाब के लिहाज़ से) 
ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हो जायेंगे क्योंकि 
हर नेकी का बदला दस गुना है। मैंने अर्ज़ किया: 
मैं ज़्यादा ताक़त रखता हूँ। मैंने अपने आप पर 
सख़ती की तो मुझ पर सख़ती डाल दी गई। आपने 
फ़रमाया: 'हर हफ़्ते में तीन रोज़े रख लिया कर।' 
मैंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। 
इस तरह मैंने अपने आप पर सख़ती की तो मुझ पर 
सख़ती डाल दी गईं। आपने फ़रमाया: अल्लाह 
के नत्री हज़रत दाऊद (७६४) की तरह रोज़ा रख 
लिया कर।( मैंने कहा: हज़रत दाऊद(४४४) के 
रोज़े कैसे थे? आंपने फ़रमाया: 'निरफ़ ज़माना। 
(वानी एक दिन रोज़ा एक दिन नागा)! 

(2393) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4974, मुस्लिम, हदीस़: 59, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2699. 
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फ़बाइद व मसाइल : () तुझ पर हक़ है' लिहाज़ा हर हक़ वाले को उसका हक़ दे। आँख का हक़ 
नींद, जिस्म का हक़ आराम व ख़ूराक, बीवी का हक उसके साथ शब बसरी, मेहमान का हक़ मेहमान 
नवाज़ी और उसके साथ मिलकर खाना, दोस्त का हक़ उसके साथ उठना बैठना और खाना कौरह है। 
(2) तेरी उम्र लम्बी होगी' और बड़ी उम्र में ज्यादा इबादत को क़ाइम न रख सकेगा, लिहाज़ा इतनी 
इबादत शुरू कर जिसे क़ाइम रख सके। मगर हज़रत अब्दुल्लाह (:$) जवानी और इबादत के जोश में 
समझ न सके और आखरी उ्न में तंग हुये जिसे वह सख़ती डालने से ताबीर फरमा रहे थे। 


(2394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस(#) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#%) के 
सामने मेरी बात ज़िक्र की गई कि मैं सारी रात 
इबादत किया करूँगा और हर दिन रोज़ा रखा 
करूँगा जब तक ज़िन्दा रहा। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तू ये बात कहता है?' मैंने अर्ज़ किया: 
ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन मैंने ये बात कही 
है। रसूलुल्लाह (%). मे फ़रमाया: 'तू इसकी 
ताक़त नहीं रख सकेगा, लिहाज़ा रोज़ा रख और 
नाग़ा भी कर, सो भी और इबादत भी कर। और 
हर महीने में तीन दिन रोज़े रख लिया कर! चूंकि 
नेकी का बदला दस गुना है, लिहाज़ा ये (स्रवाब 
के लिहाज़ से) हमेशा रोज़े रखने की तरह हो 
जायेंगे।' मैंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त 
रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर एक दिन रोज़ा 
रख और दो दिन नाग़ा कर।' मैंने कहा: में इससे 
ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 
“फिर एक दिन रोज़ा रख और एक दिन नाग़ा कर। 
और ये हज़रत दाऊद (५६8) के रोज़े हैं और ये 
अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं।' मैंने कहा: में इससे 
अफ़ज़ल की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 
'इससे अफ़ज़ल कोई रोज़ा नहीं।' हज़रत 
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अब्दुल्लाह बिन अम्न (#) फ़रमाते हैं कि मैं वह 
तीन रोज़े ही क़बूल कर लेता जो अल्लाह के 
रसूल ($%) ने मेरे लिये तज्वीज़ फ़रमाये थे तो 
अब मुझे मेरे अहल व माल से ज़्यादा पसन्द और 
महबूब होता। 

(2394) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१59, पिछली हदीस़॒ देखें, बुख़ारी, हदीस: 976, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2700. 
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फ़ायदा : 'में वह तीन रोज़े ही क़बूल कर लेता' ये सोच उन्हें बुढ़ापे में आई जब इस क़द्र सख़त इबादत 
को बरदाश्त करना मुश्किल हो गया, मगर वह जारी शुदा नेकी को ख़त्म करने या कम करने को भी 


मुनासिब न समझते थे। 


(2395) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से 
रिवायत है, मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र ($) 
के पास गया और कहा: चचा जान! मुझे वह बात 
बयान फ़रमाइये जो रसूलुल्लाह (%) मे आपको 
इरशाद फ़रमाई थी। बह फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! 
मैंने ये अज़्म किया था कि मैं इबादत में सख़त 
मेहनत करूँगा यहाँ तक कि मैंने कहा: मैं हमेशा 
रोज़े रखूँगा और एक दिन रात में पूरा क्ुरजन 
मजीद ख़त्म किया करूँगा। रसूलुल्लाह (५६) ने 
(किसी से) ये बात सुन ली तो आप मेरे पास 
तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि मेरे घर में दाख़िल हो 
गये और फ़रमाने लगे: 'मुझे पता चला है कि तूने 
कहा हैः मैं हमेशा रोज़ा रखा करूँगा और (हर 
रोज़) पूरा क़ुआओन (नमाज़ में) पढ़ा करूँगा।' मैंने 
खर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! बिला शुब्हा 
मैंने ये बात कही है। आपने फ़रमाया:. 'ऐसे न 
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करना। हर महीने में तीन रोज़े रख लिया कर।' मैंने. 6». ७०७४ 36 ४ ४9 " नदी 
भर्ज़ किया: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। 7 ः बालक हे 
आपने फ़रमाया: 'फिर हफ़्ते में दो दिन, यानी. 7 ४७८0६ % "४४. &॥ 
सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रख लिया करा... 27 «* ७ (० ४४ . " (४ ४१४ 
मैंने कहा: मैं इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता. 55 ख्थटी 5० (5 " 0७ . 28 &५ 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर हज़रत दाऊद (8)... रस 28 28 , " :..&॥ ०2) 
जैसे रोज़े रखा कर क्योंकि वह अल्लाह तआला हु छ् 

के नज़दीक बेहतरीन (और मुनासिब तरीन) रोज़े. # (+ ४४. <$ 2५ ही (# ०६ 
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(2395) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुष्रा 

लिन्नसाई, हदीस़: 2704, पिछली हदीस देखें. 

फ़ायदा : भागते न थे' ये दो इज़ाफ़ी स़िफ़ात बयान फ़रमाईं जिनके साथ हज़रत दाऊद (8४8) 
मुत्तस्िफ़ थे। बावजूद इस क़द्र रोज़ेदार होने के बहुत ज्यादा कुष्वत के मालिक थे। (वज़्कुर अब्दना 
दाऊद ज़ल्ऐदि) (स़ाँद: 38/47) 


बाब : (77) 
इस हदीस़ में इससे कम व बेश रोज़ों का 3949॥ »9७०) :- ५ 
ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह ५.5। /5; ०५८६६) 
बिन अप्र (:%) की हदीस बयान करने ०३५8 
वालों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ५४0४४ 


वज़ाहत : पीछे बयान हो चुका है कि किसी रावी ने इस हदीस़ को मुख़्तसर बयान किया है और किसी 
ने तफ़्सील के साथ। ! 

(2396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से. 6७ ३3७ ,#ो 5 5 छंद 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#%) ने मुझसे 
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फ़रमाया: 'एक रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों 
का सवाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे 
इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'दो 
दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब 
भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहाः मुझे इससे 
ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'तीन दिन 
रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब भी 
तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा:- मुझे इससे ज़्यादा 
की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'चार दिन रोज़ा 
रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़रवाब भी तुझे 
मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे भी 
ज़्यादा की ताक़त है।' आपने फ़रमाया: “तो 
हज़रत दाऊद (४) के रोज़े रखा कर जो 
अल्लाह तञआला के नज़दीक अफ़ज़ल तरीन रोज़े 
हैं। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नाग़ा 
फ़रमाते थे।' 

(2396) तमख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
59/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2702. 
फ़ायदा : 
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एक रोज़ा रख' अगर पूरे महीने में एक रोज़ा मुराद हे, फिर ये किसी रावी की ग़लती है 


क्योंकि किसी दूसरी स्वायत से इसकी ताईद नहीं होती। और अगर दस दिन में से एक दिन का रोज़ा 
मुराद है जैसा कि आइन्दा हदीस़ में है तो फिर ये दुरुस्त है क्योंकि एक रोज़े का स़॒वाब दस के बराबर है 
और यही मफ़हूम सही है। सवाल और जवाब की तर्तीब भी इसकी ताईद करती है। 


(2397) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:) 
बयान करते हैं कि मैंने नबी (%) के सामने रोज़े 
का ज़िक्र.किय्रा तो आपने फ़रमाया: 'हर दस दिन 
में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी नो दिनों 
का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझ 
में इससे ज़्यादा ताक़त है। आपने फ़रमाया: फिर 
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हर नो दिन में एक रोज़ा रख लिया कर, तुझे बाक़ो 


आठ दिनों का स़वाब भी मिल जायेगा।' मैंने 


कहा: मुझमें मज़ीद ताक़त है। आपने फ़रमाया: 
'हर आठ दिन में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, 
तुझे बाक़ीं सात दिन का स़वाब भी मिल 


जायेगा।' मैंने कहा: मुझ में इससे भी ज़्यादा - 


ताक़त है। आप मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाते रहे यहाँ 
तक कि आपने फ़ेरमाया: 'एक दिन रोज़ा रख 
और एक दिन नाग़ा कर।' 

(2397) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2703 
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फ़ायदा : दस दिन में एक दिन का रोज़ा भी उतना ही स॒वाब रखता है जितना दो दिन में एक दिन का 
मगर रोज़े के ओर भी तो फ़वाइद हैं। मशक़॒त का अज़ भी तो रोज़े के स्वाब से अलग मिलता है। ज़ाहिर 
है तीन रोज़ों से पन्द्रह रोज़ों की मशक़्त बहर सूरत ज़्यादा है, अलबत्ता एक माह में पन्द्रह से ज़्यादा रोज़े 
रखने की मुस्तक़िल आदत बना लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि इसमें नुक़॒स़ानात हैं। 


(2398) हज़रत अब्दुल्लाह बिम अम्र ($#) से 
मरवी है, मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'एक दिन रोज़ा रख। तुझे दस रोज़ों का ख्वाब 
मिलेगा।' मैंने कहा: और ज़्यादा कीजिये। आपने 
फ़रमाया; 'दो दिन रोज़ा रख ले, तुझे नो रोज़ों का 
स़वाब मिलेगा।' मैंने कहा: मज़ीद ज़्यादा 
कीजिये। आपने फ़रमाया: 'तीन दिन के रोज़े रख 
ले, तुझे आठ रोज़ों का सवाब मिलेगा।' (राबि 
ए-हदीस़) साबित ने कहा: मैंने हज़रत मुतरिफ़ से 
ये हदीस बयान की तो उन्होंने कहा: मेरा ख़याल है 
अमल बढ़ रहा है, सवा कम हो रहा है। हदीस के 
अल्फ़ाज़ मुहम्मद (बिन इस्माईल) के बयान 
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कर्दा हैं (ज़करिया बिन यहया के नहीं) उब्जी ७ 55४ ) ३४४ ७ 2 ४५) 
(2398) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: अत्य! ज 29 ७ ८ 


2/१65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2704. 

फ़बाइद व॑ मसाइल : () इस हदीस़ में इमाम नसाई (४8) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन 
इस्माईल और ज़करिया बिन यहया। बयान कर्दा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन इस्माईल के हैं। वल्लफ़्जु लि 
मुहम्मद का मफ़हूम ये है। (2) 'स़वाब कम हो रहा है' यूँ समझ लीजिये कि जितना स़वाब दस दिल में 
एक रोज़े का है, उतना ही दस दिन में दो रोज़ों का और उतना ही दस दिन में तीन रोज़ों का। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये साबिक़ा हदीस़ के फ़ायदे का मुताला कीजिये। 


बाब: (78) . 
एक माह में दस दिन के रोज़े रखना और - | 
इस बारे में हज़रत अब्दुल्लांह बिन अम्र । 
() की हदीस़ बयान करने वालों के | ५3,):50०१५8 ५८६ /<0 
इख़ितलाफ़ का जिक्र हे 


बज़ाहत : पहले वज़ाहत हो चुकी है कि इड़ितलाफ़ से मुराद इड़ितसार और तफ़्सील है। 


का हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ्प्र ($) से. ५६० ५७ 2४ ८ ८ ४:४। 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (३5) मे मुझ से फ़माया:..._ ६ ७०७ ६६ १४८ ६४ 
'मुझे थे बात पहुँची है कि तू सारी रात काम; 7 कक 
करता है और हर रोज़ रोज़ा रखता है।' मैंने अर्ज़॒ 9 *४ हर ४ करी ही त*+ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा इरादा तो नेकी. 40 /.० 2॥ ०,८८४ ०४७ ०४ ., ८८ 
ही का है। आपने फ़रमाया: 'जो हमेशा रोज़ा रखे,. [20 ८.6 ४४ «६ 8 " 

उसका कोई रोज़ा नहीं, लेकिन मैं तुझे हमेशा के है 4] ६४४६, ० े 

रोज़े का एक तरीक़ा बताता हूँ: महीने में तीन रोज़े ५  ििट 
रख। (स़वाब पूरे महीने के बराबर होगा) मैंने. लि 3 "४७ . # 3] ४07 २3: 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इससे ज़्यादा की. ७5» <# 408 ३54 0 /७ +# 
ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: (महीने में). ६८४. " ६४ ८५ .४ $#8 #4॥ 

; मैं ८ हा 

पाँच दिन रोज़ा रख' मेंने कहा: में इससे ज़्यादा 38 3, 2 4 | 40 3," 


की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया; 'फिर दस 
रख' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। आपने फ़रमाया: हज़रत दाऊद (%७) के 
रोज़े रखा कर। बह एक दिन रोज़ा रखते थे और 
एक दिन नागा फ़रमाते थे।' 

(2399) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१979, मुस्लिम, हदीस: 59/१87, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2705. 


(2400) हज़रत अबुल अब्बास ने जो कि शाम 
के रहने वाले शाइर थे (बावजूद शाइर होने के) 
बहुत सच्चे शख़्स थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अग्र(%) से बयान किया कि रसूलुल्लाह(%) ने 
मुझसे फ़रमाया और फिर हदीस बयान फ़रमाई। 
(2400) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2706. 


(240व) हज़रंत अब्दुल्लाह बिन अप्र (&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे 
फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अग्र! तू हमेशा रोज़े 
रखता है और सारी सारी रात इबादत करता है। 
और जब तू ऐसे करेगा, तेरी आँखें अन्दर को धँस 
जायेंगी और तबीयत थक जायेगी। उस शख़स़ का 
कोई रोज़ा नहीं जिसने हमेशा रोज़ा रखा। हमेशा 
रोज़ा रखने का जायज़ तरीक़ा ये है कि हर महीने 
से तीन दिन रोज़ा रखा जाये। ये (स़वाब के 
लिहाज़ से) ज़माने भर का रोज़ा बन जायेगा।' 
मैंने कहा: में इंससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। 
आपने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (&£8) के रोज़े 
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रख। वह एक दिन'रोज़ा रखते थे और एक दिन ॥ 36 . "४6 ॥88॥ हि 
नाग़ा करते थे। और जब॑ दुश्मन का सामना होता... 

" 8० / "४४७ . 2) ।] 
था तो भागते न थे।' जि | ८१ हक 
(240) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2707. 
फ़ायदा : रोज़े से इन्सानी जिस्म के गैर ज़रूरी आज़ा तहलील हो जाते हैं जिससे इन्सान जफ़ाकश बन 
जाता है। कुब्वते बरदाश्त में इज़ाफ़ा हो जाता है। भूख, प्यास, तक्लीफ़ और मशक़त बरदाश्त करने की 
आदत पड़ जाती है। अख़लाक़ी व रूहानी तौर पर इन्सान क़बी हो जाता है। और जंग में इन्हीं चीज़ों की 
ज़रूरत होती है, अलबत्ता बिला नागा रोज़ा इन्सान को कमज़ोर और आजिज़ कर देता है, लिहाज़ा वह 
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जायज़ नहीं! 


(2402) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
मन्क्ूल है, मुझसे रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 
“प्रहीने में एक दुफ़ा क़ुर्नन मजीद ख़त्म किया 
कर।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। इस तरह में बार बार आपसे मज़ीद मुतालबा 
करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'पाँच दिन 
में ख़त्म कर लिया कर।' आपने फ़रमाया: 'महीने में 
तीन रोज़े रखा कर।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा 
की ताक़त है। इस तरह मैं आपसे बार बार मुतालबा 
करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'दाऊद 
(४४७) की तरह रोज़े रख जो अल्लाह तआला को 
सबसे ज़्यादा पसन्दीदा हैं। वह एक दिन रोज़ा रखते 
थे और एक दिन इफ़्तार करते थे।' 

(2402) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2707. 


फ़ायदा : 
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पाँच दिन में' हदीस : 2392 के तहत गुज़र चुका है कि आख़िरकार आपने तीन दिन में 
ख़त्मे कुर्आान की इजाज़त दे दी थी। तफ़्सील वहाँ देखी जाये। 
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(2403) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आम्न($) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
को ये बात पहुँची कि मैं लगातार रोज़े रखता हूँ 
और सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता हूँ। आपने 
मुझे बुला भेजा, या में आपको मिला (या आप 
मुझे मिले), आपने फ़रमाया: 'क्या मुझे ये नहीं 
बताया गया कि तू मुसल्सल रोज़े रखता है, कभी 
नागा नहीं करता, ओर सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता 
रहता है? ऐसे न कर। तेरी आँख को उसका हक़ 
(नींद) मिलना चाहिए और तेरे जिस्म को उसका 
हक़ (आराम व ख़ूराक) मिलना चाहिए और तेरी 
बीवी को भी उसका हक़ (शब बसरी) मिलना 
चाहिए। रोज़े भी रख, नाग़े भी कर, नमाज़ भी पढ़ 
और नींद भी पूरी कर। हर दस दिन में एक दिन 
रोज़ा रख। बाक़ी नो दिन (के रोज़ों) का सवाब भी 
तुझे मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझ में इससे ज़्यादा ताक़त है। रसूलुल्लाह 
(#) ने फ़रमाया: “तब हज़रत दाऊद (:%७8) की 
तरह रोज़े रख।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह तआला के 
नबी! हज़रत दाऊद(४४£8) किस तरह रोज़े रखते 
थे? आपने फ़रमाया: 'वह एक दिन रोज़ा रखते थे 
और एक दिन नाग़ा करते थे ओर जब दुश्मन से 
मुक़ाबला होता तो भागते न थे।' मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! मेरे लिये इस (आख़री) बात का 
कौन ज़ामिन होगा? (यानी ये बहुते मुश्किल काम 
है, रोज़ा भी और जिहाद भी) 

(2403) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2709. 
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| सुनन नस्ाई ब्जि रोज से मुताल्लिक अहकाम वे मसाइल (00४८ # १92 | 
फ़ायदा : “आपने मुझे बुला भेजा' स्वायात में मुख़तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं: किसी में है कि आपने मुझे 
पैग़ाम भेजा, मैं गया। किसी में है कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। किसी में है कि मुझे मेरे वालिद 
नबी ($६) के पास ले कर गये। तत्बीक़ (हल) यूँ मुमकिन है कि उनके वालिद मोहतरम के कहने पर 
रसूलुल्लाह (५६) ने उन्हें साथ लाने को कहा, और किसी और के ज़रिये से आने का पैगाम भी भेज 
दिया, फिर बाप बेटा दोनों आपके पास आये। आपने मुख़्तस़र सी बात की, फिर उनके घर जाकर 


तफ़्सीली बात चीत की क्योंकि अकेले में कोई झिझक नहीं होती। 


(2404) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से 
रिवायत है, उन्होंने बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($#8) के सामने मेरे मुसल्सल रोज़े 
रखने का ज़िक्र हुआ। आप मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। मैंने आपके लिये एक दरम्याना सा चमड़े 
का गद्दा बिछाया जिसमें खजूर की छाल भरी हूई 
थी लेकिन आप ज़मीन ही पर बैठ गये और वह 
गह्या मेरे और आपके दरम्यान रह गया। आपने 
फ़रमाया: 'तुझे हर महीने से तीन रोज़े काफ़ी 
नहीं?! मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
(मज़ीद इजाज़त दीजिये) आपने फ़रमाया: पाँच 
रोज़े' मैंने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल! (मज़ीद) 
आपने फ़रमाया: 'सात रोज़े' मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! (कुछ और) आपने फ़रमाया: 
नो रोज़े' में फिर बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ 
और) आपने फ़रमाया: "ग्यारह रोज़े' मैंने फिर 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कुछ और) तो 
नवी($४) ने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (४४8) के 
रोज़ों से बढ़ कर कोई रोज़ा नहीं, यानी निःुफ़ 


| बाब : (79) । 
महीने में पाँच दिन रोज़े रखना 
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ज़माना कि एक दिन रोज़ा और एक दिन नागा।' 
(2404) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१980, मुस्लिम, हदीस: 59/9, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 270 


बाब : (80) ण् 


महीने में चार दिन रोज़े रखना 


(2405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#%) का 


बयान है कि मुझसे रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 
“पहीने में एक रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का 
स़वाब मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे इससे 
ज़्यादा की ताक़त है। फ़रमाया: 'फिर दो दिन 
रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का स़वाब मिल 
जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की 
ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'फिर तीन दिन रोज़ा 
रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का स़वाब मिल 
जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की 
ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'चार दिन रोज़ा रख 
ले। तुझे बाक़ी दिनों का स़वाब मिल जायेगा।' 
मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। तो 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'अफ़ज़ल तरीन 
रोज़ा हज़रत दाऊद (998) का रोज़ा है। वह एक 
दिन रोज़ा रखते थे और छक दिन नाग़ा करते थे।' 

(2405) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदोसः 
2396, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 274. 
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बाब : (8) 
महीने में तीन दिन रोज़े रखना 


(2406) हज़रत अबू ज़र्र (#) फ़रमाते हैं कि 
मुझे मेरे प्यारे हबीब (५5) ने तीन बातों की 
नम्नीहत फ़रमाई और इन्शाअल्लाह तज्ाला मैं 
उन्हें कभी नहीं छोड़ूँगा: मुझे नसीहत फ़रमाई कि 
स़लाते ज़ुहा पढ़ा करूँ, वित्र पढ़ कर सोऊँ और 
हर महीने से तीन रोज़े रखूँ। 

(2406) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 272, व 
स्रहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 083, 22, 222. 
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फ़वाइद व मसाइल : () स़लाते जुह्य' चाश्त की नफ़ल नमाज़ ताकि इन्सान के दिन की इब्तेदा 
नमाज़ से हो। (2) 'वितर पढ़ कर सोऊँ' ताकि वित्र महफूज़ हो जायें। फ़ज् से पहले उठना यक़ीनी नहीं 
होता ख़ुसूसन नोजवान तालिबे इल्म के लिये। (3) 'तीन रोज़े' ताकि हमेशा रोज़ा रखने का सवाब 
मिल सके। कमज़ोरी भी न हो और अख़्लाक़ोी व रूहनी ओर जिस्मानी कमाल भी हासिल हो। 


(2407) हज़रत अबू हुरैरह (:$&) फ़रमाते हैं कि 
मुझे रसूलुल्लाह ($8) ने तीन चीज़ों का हुक्म 
दिया: वितर पढ़ कर सोना। जुम्भ्रतुल मुबारक के 
दिन गुस्ल करना ओर हर महीने से तीन दिन रोज़े 
रखना। 

(2407) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 273. 


(2408) हज़रत अबू हुरेरह (.#) ने फ़रमाया: 
मुझे स्सूलुल्लाह ($8) ने हुक्म दिया कि चाश्त 
की दो रकअतें पढ़ा करूँ और वि पढ़े बग़ैर न 
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(2408) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: शी ड सा | ः ना +-5! द 
237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275. हट) 2९४ है 3 ॥४ हु ४5 #+! 
गग ह5 05 (४7% 
(2409) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी हे कि. ५0 2 8४७ ७5 & ब्८ ७: 
रसूलुल्लाह (%६) ने मुझे वित्र पढ़ कर सोने, 
जुम्भ्तुल मुबारक के दिन गुस्ल करने और हर 
महीने से तीन दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया। ५६९0 ५०० 4# ४ ५६ ४३४ | 
(2409) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: “है 4) पल #। ४५८ (हर थे 
.-237], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 274, ८ ४ 02४ 25 5 ०४६ ४५०५ 
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| बाब: (82) हर माह तीन रोज़े रखने के 
| बारे में अबू हुरेरह (.$) की हदीस के 
बयान करने में अबू उस्मान के शागिदों के 
___इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ॥॒ 

. बज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि अबू उस््मान के शागिर्द साबित ने इस रिवायत को हज़रत अबू 
हुरेरह(:#) की तरफ़ भन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द आस्रिम अहबल ने इसे हज़रत अबू 
ज़र(.$) की तरफ़ मन्सूब किया है। लेकिन इससे सेहते हदीस मज्रूह नहीं होती क्योंकि हदीस दोनों 
स़हाबा (अबू हुरैरह और अबू ज़र (.%)) से मरवी है। 
(240) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते हैं. 45 ७४ 3७ , ८ 5 ६०5 ७ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़ेरमाते सुना कि लत ७5 ६ | 
सब्र का महीना (यानी रमज़ानुल मुबारक) और 7. “' का ् हाय है के ४)! - 
हर महीने से तीन रोज़े. (सवाब के लिहाज़ से) हि] म29 ७3 53५४० ५ ६ २५४ 
ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हें। ० बह ४0 (/० 50 0,०५ <&५2:- 
(2440) तख़रीज : (सनद पी) मुसनद अहमद: 8 5 -४ ७ «0 25 " 3.० 


सुन नसाई 922 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ( ) |00027% 7% | 


2/263, 284, 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस़: 276, बुख़ारी, हदीस: ॥78, मुस्लिम, 
हदीस: 72/85 


-" दी 2$० /ई 


फ़ायदा : रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं। बाक़ी हर महीने से तीन रोज़े सवाब के लिहाज़ से पूरे 
महीने के बराबर हैं। रमज़ानुल मुबारक को स़ब्र का महीना फ़रमाया गया है क्योंकि रोज़ा नाम ही सत्र 


का है। खाने पीने से सब्र, शहवत से सत्र, झगड़े से स़ब्र। 
(244) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़स हर 
महीने तीन रोज़े रखे तो यूँ समझो उसने ज़माना 
भर के रोज़े रख लिये।' फिर फ़रमाया: 'अल्लाह 


तझआला ने अपनी किताब कुरआन मजीद में सच . 


फ़रमाया है: (मन जाअ बिल्हसनति .:.... ) जो 
शख़्स़ नेकी करेगा उसे (उस नेकी का) दस गुना 
स़वाब दिया जायेगा।' 

(24) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 762, इब्ने माजा, हदीस: 708, सुनन अल॑ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2747. 

(242) हज़रत अबू ज़र (:$) से मरवी है कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते सुना; 'जो 
शख़स़ हर महीने से तीन रोज़े रखे तो गोया महीने 
भर के रोज़े हो गये (या उसे महीने भर के रोज़ों का 
स़बाब मिलेगा) ' 

(2442) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 278. 
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फ़ायदा : 24] और 2472 दोनों रिवायात को मुहक्लिक़े किताब ने ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि सुनन 


५ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल 370, 


इब्ने माजा (708) की तहक़ीक़ में रिवायत: 247 के मुताल्लिक़ लिखते हैं कि इस हदीस़ का सही 
शाहिद सुनन नसाई (हदीस: 2308 और 2409) में है। मुहक्किक़े किताब के कलाम से मालूम होता है 
कि भज़्कूरा रिवायत की मुहक्लिक्रे किताब के नज़दीक भी कोई न.कोई अस़ल ज़रूर है, और दीगर 
मुहक्लिक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा दोनों रिवायात क़ाबिले अमल और क़ाबिले 
हुज्जत हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़रूबीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/333, व इर्बाउल 
ग़लील: 4/20) 


(243) हज़रत डस़्मान बिन अबी 25४७७ .<4॥ ७४७ 0६ 4:5४ 5: 
अलज्ास़(:%॥) बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना 'अच्छे रोज़े 


उ बम (क्र | सकल जन पतली ( 


हर माह में तीन रोज़े हैं।' ०७ हज ज्ड 0: 3४५» ] ७) 
(243) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ४ *ह# 4 हल १ ८५५ <४५८ 
4/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 225.." + &2/6 ४9% ५-७ ९.० " ०४५६ 
(244 इज सह बिन व हि भी ४९४४ अं एड 06 ,#६ ७५ ६० 
उस़्मान बिन अबी अलआस़ (#) से ऊपर ५७ ७३ ह 
रिवायत की मिझ़ल बयान करते हैं। ये रिवायत धसज कर अ धकथ ७॥ 


मुर्सल (मुन्क़तअ) है। 25 ७० +22 (6 97 25४८ 97 4४ ५५६ 
(244) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस... *४ 2 | 9९ ११० ७० 5०८ ५५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2720. - «27% ० (2 ५ ५५४ 


फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क्रतअ है। मुन्क़ृतअ इस बिना पर हे कि सईद ओर हज़रत उस्मान के 
दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं किया गया। 
(245) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. 85४ ४७ .>«- & <य८ एंड 
कि नत्री ($६) हर माह तीन दिन रोज़ा रखते थे। अं 5 ५6 4५०४ ६६ ६४० 
(245) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: दा 56 4.६ ८६ &॥ 4०.० 36 
2/90, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2724. 272. 60727 705 

सम 5 629 4४% 60: 


._ बाब: (83) 


हर माह तीन दिन किस तरह रोज़े रखे? 


और इस बारे में हदीस बयान करने वालों . 


के इखितलाफ़ का ज़िक्र 


४2895 5,:4<4 60:०५ 
>558। 5 &528८2 
<&05 $ ८ ॥ &59500 ] 


५४००८ 


बज़ाहत : इख़ितलाफ़ की सूरत ये है कि इब्ने उमर और कुछ उम्महातुल मोमिनीन (.#) की हदीस़॒ में 
तीन रोज़ों से मुराद महीने का पहला सोमवार और उसके बाद की पहली दो जुमेरातें हैं। 
सलमा(#) की हदीस में पहली जुमेरात उसके बाद दो सोमवार हैं, जबकि जरीर बिन 
अब्दुल्लाह(-$) की हदीस़ से ज़ाहिर होता है कि अय्यामे बीज़ के रोज़े हैं। ये इड़ितलाफ़ या तीन दिनों 
की त्रय्युन में मन्‍्कूल मुख़्तलिफ़ रिवायात ज़रर रसाँ नहीं, ने इससे मुराद पर कोई ज़द आती है, बल्कि 
ये जवाज़ की मुख़्तलिफ सूरतें हैं कभी ये ओर कभी वह, ये अमल में तनव्वोअ की दलील हैं। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/336) 


(246) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%8) हर माह तीन दिन रोज़ा रखा 
करते थे। महीने की पहली सोमवार और जुमेरात 
को और फिर अगली जुमेरात को। 

(246) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2722. 


(247) हज़रत हुमैदा ख़ुज़ाई से रिवायत है कि 
मैं उम्मुल मोमिनीन (हज़रत हफ़्सा (&)) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने सुना आप फ़रमा रही 
थीं: रसूलुल्लाह (%) हर माह तीन दिन रोज़ा 
रखा करते थे: महीने की पहली सोमवार को, फिर 
जुंमेरात को, फिर अगली जुमेरात को। 

(247) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2723. __ 
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(248) हज़रत हफ़्सा (.#%) फ़रमाती हैं कि चार 
काम नबी (%) कभी नहीं छोड़ते थेः आशूरा 
(१0 मुहर्रम) का रोज़ा, ज़ुलहिज्जा के पहले अएरे 
(यानी नो दिन) के रोज़े, हर महीने से तीन दिन के 
रोज़े और नमाज़े फ़ज़ से पहले दो रकज़तें।' 
(248) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2724. 


७६४ ०७ ,.&8॥ 6 58 54 2 ७: 
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फ़ायदा : 'जुलहिज्जा के रोज़े' हदीस़ में दस दिन का जिक्र है मगर मुराद नो दिन हैं क्योंकि दसवाँ दिन 
ईद का है। और ईद के दिन रोज़ा रखना क़तअन मना है। तगलीबन नो को दस दिन कह दिया जाता है। 


आइन्दा हदीस में नो ही का ज़िक्र है। 

(249) नबी (#६£) की किसी ज़ोज-ए 
मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) 
ज़ुलहिज्जा के नो दिन, आशूरा के दिन और हर 
महीने से तीन दिन (यानी पहला सोमवार और 
उसके बाद वाली दो जुमेरातें) रोज़ा रखते थे। 
(249) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2725. 
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फ़ायदा : 'जुलहिज्जा के नो दिन' हज़रत आयशा (:#) से सहीह मुस्लिम में रिवायत है: मैंने 
रसूलुल्लाह (58) को इन दिनों कभी रोज़े से नहीं देखा। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 76) मगर इसे 
तआरुज़ के बजाये अदमे इल्म पर महमूल किया.जायेगा, यानी हज़रत आयेशा (.) ने अपने इल्म की 
नफ़ी की है। इससे ये लाज़िम नहीं आता कि नबी (%६) रोज़े न रखते थे। हज़रत हफ़्सा (#) ने आपको 


रोज़े से देखा तो रोज़ा बवान कर दिया! 


(2420) नबी ($%) की कोई ज़ोज़-ए-मोहतरमा 
बयान करती हैं कि नबी ($%) अश्र-ए- 
जुलहिज्जा (यानी नो दिन) और महीने से तीन 
दिन रोज़ा रखते थे: (पहला) सोमवार को और 
उसके बाद जुमेरात को (यानी दो जुमेरातें) 
(2420) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2726. 


(2424) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह (#६) (हर महीने में) तीय दिन के 
रोज़ों का हुक्म देते शे, यानी महीने की पहली 
जुमेरात और दो सोमवार। 

(242) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2727 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हुक्म देते थे' यानी इस्तेहबाब के तौर पर। (2) 'पहली जुमेरात' 
साबिक़ा रिवायात में पहले सोमवार का ज़िक्र है। मक़म्नूद ये है कि पहले जुमेरात आ जाती तो जुमेरात, 
सोमवार और फिर अगले सोमवार का रोज़ा रखते और अगर महीने के शुरू में सोमवार पहले आ जाता 
तो सोमवार, जुमेरात और फिर अगली जुमेरात को रोज़ा रख लेते, यानी तीन रोज़े सोमवार और जुमेरात 
में महसूर होते थे! इब्तेदा जुमेरात से हो या सोमवार से, कोई फर्क़ नहीं। 


(2422) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
* रिवायत है, मजी ($४) ने फ़रमाया: 'हर महीने 
तीन रोज़े रखना (स़वाब के लिहाज़ से) ज़माने 
भर के रोज़ों के बराबर है। और अव्यामे बीज़ 
(चमकती रातों बाले दिन) तेरह, चौदह और 
पन्द्रह हैं।' 


६8 ०४ ...-&ाी 5३ 455 ७:| 
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(2422) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


«5 53 ६75 $:5%& <४ 9० 
लिन्नसाई, हदीस: 2728, ५; 


« "६:5७ 
फ़ायदा ; इन तीन रातों में चाँद पूरा होता है और सारी रात रहता है, इसलिये इनको चमकती रातें कहा। 
मक़स़ंद महीने में तीन रोज़े रखना है। इन दिनों में रखे या सोमवार और जुमेरात के लिहाज़ से या जैसे 
इत्तेफ़ाक़ हो। 


बाज: (84) महीने के तीन रोज़ों बाली रा 
रिवायत में मूसा बिन तल्‍्हा के शागिदों के 3558 0५५83 5४ 3 4&08 ५० 


इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


2#40।62 /2५) 
बज़ाहत : मूसा बिन तल्हा के कुछ शागिदों ने उनके उस्ताद हज़रत अबू हुरैरह (:$) बताये हैं और इस 
ह॒दीस़ में ख़रगोश का क़िस्स़ा है। ओर कुछ ने हज़रत अबू ज़र (:&) लेकिन इस रिवायत में ख़रगोश का 
ज़िक्र नहीं, फिर कुंछ शामिदों ने उनके और हज़रत अबू ज़र (.$५) के दरम्यान इब्ने अल होतकिया का 
वास्ता बयान किया है और कुछ ने वास्ता बयान नहीं किया। कुछ शागिददों ने इस रिवायत को मुर्सल भी 
बयान किया है, यानी किसी स़हाबी का ज़िक्र' ही नहीं किया, जैसे रिवायत: 2430 और 243] इन 
तुरुक़ व असानीद में से सही तरीन तुरुक़ (सनद) यहया बिन साम अन मूसा बिन तल्हा अन अबी ज़र 
वाला तरीक़ है। बाक़ी तमाम तुरुक़ ज़ईफ़ हैं। 

(2423) हज़रत अबू हरैरह (७) से रिवायत है. 8७ ७७ 0७ ८७ 5५ 4:5८ 0: 
कि एक आराबी भुना हुआ ख़रगोश लेकर ४ 
नबी($४) के पास आया और उसे आपके सामने (0४५5. ० २० 
रख दिया। रसूलुल्लाह ($) ने हाथ रोक लिया. ४ ४* जज डी थी दुनरे 
और न खाया और लोगों से कहा कि वह खा लें।.. 50 ४५७ ०] छ|ह #& ४४ 5५% 
आराबी ने भी हाथ रोके रखा। रसूलुल्लाह (४४). ७॥७ ४ ..#६ 3 शाम %0। (० 
ने फ़रमाया: 'तुझे खाने में कथा रुकावट है?' 40 3.5 3:४8 ७६ 5४ ५४» 
उसने कहा कि में हर महीने में तीन दिन रोज़े रखता हलड 2] 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'अगर रोज़े रखने हों तो. ++ 305 एव व न् १ह+ 40 (० 
चाँदनी रातों (के दिनों) के (यानी चाँद की 43,. 560 # ०७ &/#%॥ 2:<5 50 3 
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रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल $) 
44, और १5 तारीख़ को) रोज़े रखा कर।' ई खय ५" ५... ५६ 4४ ० 
(2423) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 58: 438, " # 
2/336, 346, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, हदीस: ०7 (* टः ४४ 
2729, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 945. ०5 ५४० ८४ 3" ४७ . ३६0 
(2424) हज़रत अबू ज़र ($) से रिवायत है कि... 6 38 , ४ ,४८५ ८ 4६८ ७:२४ 
स्सूलुल्लाह (%) ने हमें हुक्म दिया कि हम हर. ५५ 5५ , ५३ ५४ ..-० 5 (0 
महीने में अय्यामे बीज़ (रोशन रातों के दिनों) के. “(४ है ४ ४४ ०४८ 
तीन रोज़े रखा करें, यानी (चाँद की) तेरह,. ४४ ७* ४४७२ ७०४ ८ ५८ ५ 
चौदह, और पन्द्रह तारीख को। «0 /० 20 ०.०८ ४४ ४७ (5 
(2424) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: >मय && ४४ 30 ००५ 
76१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2730, व 
स़हीह इब्मे ख़ुजैमा, हदीस: 3/302, 303, हदीस: 
228, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 943-944. + हे ०-३2 
फ़ायदा : इन तीन दिनों में रोज़े रखने की हिकमत शायद ये हो कि चूंकि उनकी रातें चाँद से मुनव्वर 
होती हैं, लिहाज़ा मुनासिब है कि उनके दिन रोज़े के नूर से मुनव्वर हों। 


(2425) हज़रत अबू ज़र (%) फ़रमाते हैं कि 4: ७६४ ०0७ ६ & »४ ७४४ 


४8५4७ &)५ ४५ ७५१४ फर्क हद 


रसूलुल्लाह (%४) ने हमें हर माह तीन रोशन (रातों | ५ ७६ 36 .. 
के) दिनों के रोज़े रखने का हुक्म दिया, यानी 0 «४5४ ७४४७ ०७ ...&॥॥ 
तेरह, चौदह और पन्द्रह को। छू ७4४ &+ ५५ 5 #४ ४०५८ ५७४ 
* त़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें। 2॥ ८,०५ ७ 08 238 _. ७७ रथ 


2+ 38 6 3 (४७१ न] 

8: &/5 १६७ ४ ०४ ५९ 40४ 

3.5 (++>3 

फ़ायदा : इन दिनों की रातों के रोशन होने की वजह से इन दिनों को भी मजाज़न रोशन कहं दिया वरना 


दिन तो सारे ही रोशन होते हैं। या अय्यामे बीज़ असल में अय्यामुल लयाली अल बीज़ है, यानी रोशन 
रातों वाले तीन दिन। 
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(2426) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं 
कि पैंने रबज़ा बस्ती में हज़रत अबू ज़र (#) से 
सुना, वह फ़रमा रहे थे कि मुझसे 
रसूलुल्लाह($) ने फ़रमाया: 'जब तू महीने में 
कुछ दिनों के रोज़े रखे तो (चाँद की) तेरह, चोदह 
और पन्‍न्द्रह तारीख़ को रख।' 

(2426) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2734. 


(2427) हज़रत अबू ज़र (+$) से रिवायत है, - 


नबी (#$) ने एक आदमी से फ़रमाया: (चाँद 
की) 'तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ के रोज़े 
रखा कर।' 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (#४&8 ) बयान करते 
हैं कि ये गलती है। ये हदीस़ 'बयान' की नहीं है, हो 
सकता है कि हज़रत सुफ़ियान ने हदसना इस्नान कहा 
हो, अलिफ़ गिर गया और किसी रांवी ने गलती से उसे 
“बयान' पढ़ लिया। 

(2427) तख़रीज : (सनद हसन) सहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस़: 2732. 


जय ८६४ ७६ ०७ ,..७॥ 
अं # डी 4 <५ 5 (८४ ५२७८ ०७ 
४७ ४७३ 4६9५ 35 ७:७८ ०७ «७५ 


ए हक बन कं (० 50 ०५०४ (४ 
<9 ७ ३-0 ७ ४६5 54. !8| 


४६:4८ 535 8:4८ छः 58 75& 
$# 3४० ७६ ५.०० ७ 455 ७ 
0 कर >> 29 9 
0 9 58 ० ७6 द&5$ ५2 
25" 27 ०७ ५... ०० «0 _/० 
६7208 मम &/5 5६4७ ४४ 4६ 
७८ ५ 59 ,६ 2 ०७ . " 5:55 
४५७ 5४० $# 3 #>च> # उडी 


फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस की सनद में हज़रत सुफ़ियान का उस्ताद 'बयान' कहा गया है लेकिन ये दुरुस्त 
नहीं है आइन्दा हदीस में सराहत है कि सुफ़ियान ने कहा: 'मुझे दो आदमियों ने ये रिवायत बयान की।' 
दो को अरबी में इस्नान कहते हैं, गोया यहाँ भी इस्नान था, ग़लती से बयान पढ़ लिया गयां। वल्लाहु 
आलम! 


(2428) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि 


नबी ($%) ने एक आदमी को तेरह, चौदह ओर 


सुनबनसाई सा, 


पन्द्रह तारीख़ के रोज़े रखने का हुक्म दिया। 
(2428) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुंब्रा लिननसाई, हदीस: 2733 
हदीस: 436 


(2429) हज़रत इब्ने हौतकिया से रिवायत है कि | 


मेरे बालिद (#) ने फ़रमाया कि एक आराबी 
रसूलुल्लाह (%४) के पास हाज़िर हुआ। उसके 
पास भुना हुआ ख़रगोश था और रोटियाँ भी थीं। 
उसने ये सब कुछ नबी ($8) के सामने रख दिया, 
फिर कहाः मैंने इसे इस हालत में पाया था कि ये 
(इसका गोश्त) ख़ून आलूद था। 
रसूलुल्लाह(%६) ने अपने प्हाबा से फ़रमाया: 
“कोई हर्ज नहीं, खाओ।' और आपने आराबी से 
फ़रमाया: 'तू भी खा' उसने कहा: मेरा तो रोज़ा 
है। आपने फ़रमाया: “कैसा रोज़ा?' उसने कहा: 
महीने के तीन रोज़े। आपने फ़रमाया: “अगर तुझे 
ये रोज़े रखने हों तो चाँदनी रातों के दिनों के रोज़े 
रखा कर, यानी तेरह, चोदह और पन्द्रह तारीख़ 
को।' 

इमाम अबू अब्दुररहमान नसाई (६5६७) ने फ़रमाया: 

सही बात ये है कि ये रिवायत इब्मे हौतकिया ने हज़रत 
अबू ज़र (.#&) से सुनी है, शायद किसी कातिब से 
लफ़्ज़ ज़र (लिखने से) रह गया है और उसने उबय कह 
दिया है। 

(2429) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2734. 


2] रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (थक | 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई (४४98 ) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत हज़रत अबू ज़र (.$) से 
है। मलती से अबी ज़र को किसी रावी ने उबय पढ़ लिया, ज़र रह गया या लिखने से ज़र रह गया, सिर्फ़ 
अबी लिखा गया, और ये ग़लती आगे मुन्तक़िल हो गई। (2) अक्सर अहले इल्म ने तद्मा के मानी 
तहीज़ (हेज़ आने) के किये हैं और इस बिना पर उसका गोश्त हलाल नहीं समझते। लेकिन अव्वल तो 
हैज़, यानी ख़ून आना हुर्मत की दलील नहीं। सानियन: अगर इसके मानी गोश्त के खून आलूद होने के 
कर लिये जायें तो ज़्यादा म्ही है क्योंकि इसका गोश्त ऐसा ही होता है। (3) रबज़ा, ये बस्ती मदीना 
मुनव्बरा से कोई तीन मील के फ़ास़ले पर है। हज़रत अबू ज़र (&) अपनी ख़ूशी से यहाँ मुन्तक़िल हो 
गये थे और यहीं फ़ौत हुये .... (:#) ये हज़रत उस़्मान (;%) के दौर की बात है। 


(2430) हज़रत मूसा बिन तल्हा से रिवायत है 
कि एक शखझखछ़ नबी-ए-अकरम (%) के पास 
(भुना हुआ) खरगोश लेकर आया। नबी ($४) ने 
उसकी तरफ़ हाथ बढ़ाया ही था कि लाने वाले 


शख़स़ ने कहा कि मैंने इसके साथ ख़ून देखा था। 


तो रसूलुल्लाह ($8) ने अपना हाथ रोक॑ लिया 
और म़हाबा को खाने का हुक्म दिया। वहाँ एक 
शख़्झ् अलग बैठा था। नबी (%६) ने फ़रमायाः “तू 
क्यों नहीं खाता?' उसने कहा: मेरा रोज़ा है। 
नबी(%६) ने फ़रमाया: 'तू चाँदनी रातों: तेरह, 
चौदह और पन्द्रह (तारीख़) के रोज़े क्यूँ नहीं 
रखता?' 

(2430) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2735, देखें, हदीस: 2423. 
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फ़ायदा : नबी (#£) का हाथ रोक लेना हुर्मत की बिना पर नहीं था, वरना आप स़हाबा को खाने का 
हुक्म न देते। तब॒अन आपने पसन्द न किया जैसे रसूलुल्लाह ($&) कच्चा लहसुन वगैरह भी नहीं खाते 
थे, हालांकि वह सबके नज़दीक हलाल है। 


(243१) हज़रत मूसा बिन तल्हा से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($&8) के पास एक ख़रगोश लाया 
गया जिसे एक शख़्स़ ने भूना था। जब उसने उसे 
आपके सामने पेश किया तो कहने लगा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मैंने इसके साथ ख़ून देखा था 
तो रसूलुल्लाह (%) ने उसे छोड़ दिया और न 
खाया, अलबत्ता हाज़िरीन से फ़रमाया: तुम 
खाओ। अगर मुझे ख़वाहिश होती तो खा लेता।' 
एक आदमी अलग बैठा रहा। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: “तू भी क़रीब होकर लोगों के साथ खा 
ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रोज़े से 
हूँ। आपने फ़रमाया: “तूने चाँदनी रातों वाले रोज़े 
क्यूँ न रख लिये।' उसने कहा: वह कौन से हैं? 
आपने फ़रमाया: 'तेरह, चौदह और पन्द्रह 
(तारीख़ के) ' 

(2434) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2423, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2736. 

(2432) हज़रत अब्दुल मलिक अपने वालिद से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) चाँदनी रातों 
वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म देते थे 
और फ़रमाते थे: 'ये तीन रोज़े (स़वाब के लिहाज़ 
से) महीने भर के रोज़ों के बराबर हैं।' 

(2432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़ः 
707, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 2737, व स़हीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 946, अबू दाऊद, हदीस: 2449. 
(2433) हज़रत अब्दुल मलिक बिन अबू 
मिन्हाल अपने वालिद से बयान करते थे कि 
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नबी($%) ने स्रहाब-ए-किराम () को चाँदनी | 8 20 35६ <<५- ०७ 

रातों वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म हि रत 20007 
दिया। और फ़रमाया: 'ये महीने भर के रोज़ों के जी की जे लो 46 ० 

बराबर हैं।' रथ] 52 #पलड िएओ जछ बह 2 
(2433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, अलग (3० 227 ०४ 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 2738. * 

(2434) हज़रत अब्दुल मलिक बिन कुदामा. ,॥७ ७६ 3७ , ७ 58 4७० 0::/ 
बिन मिल्हान ने अपने वालिद से बयान किया कि 5 (र्ज ७६ 5७ ॥७ ७४ 38 


रसूलुल्लाह (%) चाँदनी रातों बालेदिनों के रोज़ों. ... : ,, 5 6 ५ 

का हुक्म दिया करते थे, यानी (चाँद की) तेरह,. “५ ४ ४४+ ५४४ धो हे पता 
' चौदह और पन्‍्द्रह (तारीख़) का। 20०८ 88 7 400 ७६ 5५०४ ५ 

(2434) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: />ज 48 (/ु॥ न (४3 ८: हैं85 

2432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2739. , 554 455 8:45 छल 5:4& ७१४ 


फ़वाइद व मसाइल : () ये तीनों रिवायात एक ही साहब बयान फ़रमाते हैं, अलबत्ता उनके बालिद 
के नाम के बारे में इख़ितलाफ़ है। इसके अलावा ये तीनों रिबायात सनदन ज़ईफ़ और मनन स॒ही हैं। शैख् 
अल्बानी (४8४) ने मज़्कूरा तीनों रिवायात को हसन क़रार दिया है। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 
4/404, 02, ख़ेमुल हदीस़: 947, व सहीह सुनन नसाई: 2/470, 77 रंक़म: 2423, 2424, 
2425) (2) हुक्म हमेशा वजूब के लिये नहीं होता, क़राइन साथ दें तो हुक्म इस्तेहबाब या जवाज़ के 
लिये भी होता है, जैसे कुअनि करीम में इरशाद हे: 'जब एहराम खोल लो तो शिकार करो)' (अल माइदा: 
5/2), “जब जुमे की नमाज़ पढ़ ली जाये तो ज़मीन में फैल जाओ।' (अल्जुपुआ: 62/0) अहले इल्म 
में से किसी के नज़दीक भी ये दोनों काम ज़रूरी नहीं, कोई बे इल्म शरूस कह दे तो अलग बात है। 


बाब : (85) 
महीने में दो दिन रोज़ा रखना 


(2435) हज़रत अबू अक़रब (#) बयान करते. 2६: ६ ०७ ,/(८ & »2:८ ७:७४ 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) से नफ़ल रोज़े के बारे ७७ 26 ंड ,५ ४ 
में पूछा तो आपने फ़रमाया: “महीने में एक रोज़ा 
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रख लिया कर।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! बढ़ाइये, -बढ़ाइये। आपने (मेरी बात 
दोहराते हुये) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के स्सूल! 
बढ़ाइये बढ़ाइये। चलो महीने में दो दिन रोज़ा रख 
लिया कर।' मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
बढ़ाइये बढ़ाइये, मैं अपने आपको ताक़तवर 
महसूस करता हूँ। आपने (मेरी बात दोहराते हुये) 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! बढ़ाइये बढ़ाइये, 
मैं अपने आपको ताक़तवर महसूस करता हूँ।' 
फिर रसूलुल्लाह ($$) ख़ामोश हो गये यहाँ तक 
कि मैंने समझा कि आप मेरी दरख़्वास्त रह कर 
देंगे। आख़िर आपने फ़रमाया: 'हर महीने में तीन 
रोज़े रख लिया कर।' 

(2435) तख़रीज : (सनद सही) पुसनद अहमद: 
4/347, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदील़: 2740. 


4॥ २५०५ < 0७ . 8६ 2.7४ 
"० 4 4 ॥५3 २६ 40 ह> 
3. ६ <५6 . " ६॥ & ५४ ६४: 
3.5 ६०,४ " 0७ . ,8 ..३) ५॥ 
गज ही 0 पीर बढ हट) १४ 


4 ॥ 2६ 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($#६) का हज़रत अबू अक़रब की बात को दोहराना इस्तेहज़ा के तौर पर नहीं 
: बल्कि इज़्हारे कराहत के. लिये था, गोया आपने उनके लिये ज़्यादा नफ़ल रोज़े रखना पसन्द नहीं 
फ़रमाया। मुमकिन है वह हक़ीक़तन कमज़ोर हों या मशक्गत वाला काम करते हों। 


(2436) हज़रत अबू अक़रब (+&) से रिवायत 
है, उन्होंने नबी ($) से नफ़ल रोज़े के बारे में 
पूछा तो आपने फ़रमाया: “महीने में एक रोज़ा रख 
लिया कर।' मैंने मज़ीद इजाज़त माँगी और कहा: 
मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! में अपने आपको 
ताक़तवर महसूस करता हूँ। आपने मज़ीद इजाज़त 
दे दी। और फ़रमाया: 'हर महीने दो रोज़े रख 
लिया कर।/' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
माँ बाप आप पर क़ुर्बान! में अपने आपको 


न 9 2७५ ७ 5 49 0: 
एव 76 505७ 5 4.5 ७७ ०७ 
हू छू प्री+ (4 5७4 5 4%3 
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ताक़तवर समझता हूँ। रसूलुल्लाह (8) ने (मेरी . <$ ६ 38 हम 
बात दोहराते हुये) फ़रमाया: 'में अपने आपको 2 सी डी लक 
ताक़तवर समझता हूँ। में अपने आपको ताक़तवर 
समझता हूँ।' उम्मीद नहीं थी कि आप मज़ीद../ €“3 *## 4 (० 50 ८५० “४ 
इजाज़त फ़रमायेंगे। जब मैंने इस़्रार किया तो. ४४. " ४४ ५४६ 4 ६५ , ० 
रसूलुल्लाह (कं) ने फ़रमाया: 'हर महीने तीन. ॥[॥ २,८5३ 2५ ह्ञी ७६ ३५.५ ४58 


(५ डा (0 ४॥ 3,25 ६ 25 


रोज़े रख लिया कर।' 

हे हू 48४ १७ " दम * 
(2436) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/67,. +7 43०" ०० जल 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई 274, पिछली हदीस देखें, हे 


फ़ायदा : गुज़िश्ता तमाम रिवायात से मालूम हुआ नफ़ल रोज़े कम से कम रखे जायें ताकि पाबन्दी हो 
सके और हुक़ूकुल इबाद और मझाश में भी ख़लल वाक़ेअ न हो। महीने में तीन रोज़े काफ़ी हैं। अल्लाह 
तखाला अपने फ़ज़्ल से पूरे महीने के रोज़ों का सवाब अता फ़रमा देगा। इससे ज़्यादा रोज़े रखना 
मुस्तहसन नहीं, जायज़ हैं। नफ़ल रोज़ों में अपनी सहूलत का ख़याल रखे। तीनों रोज़े इकट्ठे रखना ज़रूरी 
नहीं। हर दस दिन में एक रोज़ा रख ले! या सोमवार और जुमेरात के हिसाब से पूरे करे। मशक़त न हो तो 
चाँदनी रातों वाले दिनों के तीन रोज़े इकड्ठे रखना अफ़ज़ल है। मुसल्सल रोज़े रखना मना है! शाबान के 
आख़री एक दो दिन, ईदैन और अय्यामे तशरीक़ के रोज़े रखना भी मना है। स्लिर्फ़ जुमे के दिन रोज़ा 
रखने से रोका गया है। इसी तरह हफ़्ते के.दिन रोज़ा रखने से भी रोका गया है। आगे या पीछे कोई और 
रोज़ा भी रखा जाये। मख़्सूस रोजे, जैसे: शव्वाल के छ: रोज़े इकट्ठे रखे जा सकते हैं, जुलहिज्जा के नो 
रोज़े इकट्ठे रखे जायेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये सारे साल में एक ही दफ़ा आते हैं। सफ़र में 
मशक्त न हो तो समज़ानुल मुबारक के रोज़े रख लेना बेहतर है और अगर मशक्त हो या दूसरों के लिये 
बोझ बने तो न रखना बेहतर है। जिहाद के दौरान में भी अगर लड़ाई हो रही है, या अनक़रीब होने वाली 
है तो कुव्बत के हुसूल के लिये रम॑ज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखना अफज़ल है, बाद में रोज़े पूरे कर ले। 

. अगर लड़ाई दूर है तो रोज़े रखना बेहतर है। दौराने सफ़र में नफ़ल रोज़े रखना या न रखना मर्ज़ी पर 
मौक़ूफ़ है मगर दूसरों के लिये बोझ न॑ बने! मशक़त महसूस होने पर या मेहमान की आमद पर या 
इन्तेहाई पसन्दीदा खाना मयस्सर आने पर नफ़ल रोज़ा ख़त्म करने में कोई हर्ज नहीं। बाद में नफ़ल रोज़े 
की क़ज़ा अदा की जा सकती है, ज़रूरी नहीं। नफ़ल रोज़ा ज़वाल से पहले दिन के वक्त भी रखा जा 
सकता है बशर्ते कि पहले कुछ खाया न हो। मअज़ूर शख़ज़ रमज़ानुल मुबारक के दौरान में एहतिरामन 
सामने खाने पीने से इज्तेनाव करे। वललाहु आलम! 


५ विन 


ऊ््त 
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ज़कात का मफ़्हूम व मानी 


ज़कात के लुगवी मानी पाकीज़गी और बरकत के हैं। शरीयत में ज़कात से मुराद निसाब को 
पहुँचे हुए माल का मुक़र्ररा हिस्सा साल गुज़रने पर स़॒वाब की नियत से फुकरा (फ़क़ीरों), मसाकीन 
(मिस्कीनों) ओर दूसरे ज़रूरतमन्द अफ़राद को देना है। चूंकि इस अमल से इन्सान के माल में बरकतः 
होती है, अल्लाह तआला आफ़ाात से बचाता है, दुनिया में माल और आख़िरत में स़वाब को बढ़ाता है, 
माल पाक हो जाता है ओर इन्सान का नफ़्स भी रज़ाइल और दुनिया की मोहब्बत से पाक हो जाता है, 
इसलिये इस अमल को ज़कात जैसे जामेझ् लफ़्ज़ का नाम दिया गया है। ये इस्लाम के अरकाम में से है 
और इसकी फर्ज़ीयत क़तई है। वैसे तो ज़कात हर शरज् में शुरू से रही है और इस्लाम में भी शुरू ही से 
इसका हुक्म दिया गया है, मगर इसके निस्नाब और मिक़्दार बगेरह का तज्रय्युन मदनी दौर में 2 हिजरी 
को किया गया। कुरआन मजीद और अहादीसे नबविया में ज़कात को स़दक़ा भी कहा गया है। और फर्ज़ 
के अलावा नफ़ल को भी इस नाम से जिक्र किया गया है जिस तरह स़लात, फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों को 
कहा जाता है। सलात भी ज़कात की तरह हर दीन में शुरू से रही है। ओर इस्लाम में भी शुरू ही से इसका 
हुक्म दिया गया है मगर इसकी फ़र्ज़ मिक़्दार ओर ज़रूरी ओकात का तअय्युन हिजरत के क़रीब मेराज 
की रात हुआ। कुआंन मजीद ओर अहादीप़े नबविया में इन दोनों फ़राइज़ को उघूमन इकट्ठा ही ज़िक्र 
किया गया है। इनका मर्तबा शहादतेन के बाद है, अलबत्ता स़लात का दर्जा ज़कात से मुक़द्दम है क्योंकि 
स़लात ख़ालिस़ इनादत है जबकि ज़कात इनादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद में से भी है। 
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बाब : () ज़कात की फ़र्ज़ोॉयत 


(2437) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने जब हज़रत मुआज़(#) 
को यमन की तरफ़ (मुबल्लिग़ व हाकिम बनाकर) 
भेजा तो उनसे फ़रमाया: 'तू वहाँ अहले किताब 
(यहूदियों) के पास जा रहा है। जब तू उनके पास 
पहुँचे तो उनको इस बात की दावत देना कि वह 
गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई 
लाइक़े इबादत नहीं और हज़रत मुहम्मद (%) 
अल्लाह के रसूल व पैग़म्बर हैं। अगर बह तेरी इस 
बात को मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह 
( ७६६ ) ने उन पर हर दिन ओर रात में पाँच नमाज़ें 
फ़र्ज़ की हैं। अगर वह तेरी इस बात को मान लें तो 
उनको बताना कि अल्लाहर ७6६ ) ने उन पर 
ज़कात फ़र्ज़ की हे जो उनके मालदार लोगों से 
लेकर उन्हीं के मोहताज लोगों में तक़्सीम कर दी 
जायेगी। अगर वह तेरी ये बात तस्‍्लीम कर लें तो 
(ज़कात की वसूली और दीगर इन्तेज़ामी मामलात 
में) मज़्लूम की बहुआ से बचना।' 

(2437) तख़रीज : (सनद ख़ही) बुख़ारो, हदीस: 7395, 
मुस्लिम, हदीस: 9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
स्डा5 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत मुआज़ (.$&) का यमन जाना 9 या 0 हिजरी को बात है। हज़रत 
उमर () के दौर तक वह वहीं रहे! (2) 'अहले किताब' यमन में यहूदियों की बड़ी तादाद बस्ती थी। 
(3) 'अगर वह तेरी इस बात को मान लें' शरीयत के तमाम अहकाम इस्लाम लाने के साथ ही लागू हो 
जाते हैं मगर नमाज़ दिन रात में पाँच मर्तबा फर्ज़ है जबकि ज़कात सालाना फ़र्ज़ है, इसलिये यूँ फरमाया। 
वरना ये मतलब नहीं कि अगर कोई नमाज़ न पढ़े तो उस पर ज़कात फर्ज़ नहीं। (4) “उन्हीं के मोहताज' 
ज़कात के अव्वलीन हक़दार उसी इलाके के लोग हैं मगर ये कि ज़कात ज़्यादा हो या दूसरे लोग उनसे 
ज़्यादा मोहताज हों। (5) काफ़िर को ज़कात देना जायज़ नहीं। (6) बच्चे और मजनून के माल में भी 
ज़कात वाजिब है क्योंकि हदीस आम है, तमाम मुसलमान अगनिया को शामिल है। (7) 'मज़्लूम की 
बहुआ से बचना' यानी किसी पर जुल्म न करना क्योंकि मज़्लूम बहुआ करेगा और उसकी बहुआ ज़रूर 
क़बूल होती है, चाहे वह ख़ुद गुनाहगार ही हो। गोया जुल्म सबसे बड़ा गुनाह है जो दूसरे गुनाहों को मात 
कर देता है। (8) इस रिवायत में हज और रोज़े का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है किसी रावी ने मुख़्तसर कर 
दिया हो या इन्तेहाई अहम अरकान बयान कर दिये गये हों! नमाज़ के बगैर इस्लाम क़बूल नहीं ज़कात 
देने से इस्लामी हुकूमत की इताअत साबित होती है। हज और रोज़े का ये मक़ाम नहीं क्योंकि वह 
शख़सी इबादात हैं। कुर्म मजीद से भी ताईद होती है: इरशादे इलाही है: 'फिर अगर काफ़िर (अपने 
दीन से) तोबा कर लें, नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात देने लग जायें तो उनका रास्ता छोड़ दो (उन्हें कुछ 
न कहो)' (अत्तौबा: 9/5) 


(2438) हज़रत ब्रहज़ बिन हकीम के दादा से 
रिबायत है, उन्होंने कहा कि मैंने (इस्लाम लाते 
वक़्त) कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने यहाँ आपके 
पास आने से पहले अपने हाथों की ऊँगलियों की 


3 .्य 5५ पड एंट्ड 


है| (5 है: के 7४ 2 के ६ कम 
०७ ३4६ 6<& 3. $& “८ नर 


तादाद (यानी दस) से भी ज़्यादा दफा क़सम खाई 
थी कि मैं न आपके पास आऊँगा और न आपका 
दीन क़बूल करूँगा (लेकिन अल्लाह तआला ने 
मुझे हिदायत दी है तो हाज़िर हो गया हूँ) मैं बेसमझ 
आदमी हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं मगर जो अल्लाह 
( ७66 ) और उसका रसूल मुझे सिखायेंगे। में 
अल्लाह तजाला की वहय के वास्‍्ते से आपसे 
सवाल करता हूँ कि अल्लाह तआला ने आपको 
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सुनन नसाई हब 4॥20 2] [ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात ध््ा $) 0687 23 ह॒ 
क्या देकर हमारी तरफ़ भेजा है? आपने फ़रमाया:. ॥ ६: ४ # ॥ ७ ४०) पी ७; <5 
“इस्लाम देकर' मैंने अर्ज़ किया: इस्लाम की भ 2 ह रे (302 कई दल 
इम्तियाज़ी बातें क्या हैं? आपने फ़रमाया: 'ये कि... 5 | 50 0] 5#5 ४-४८ 
तू कहे: मैंने अपनी ज़ात को अल्लाह तआला के . "5७9 ८295 592४) 
अहकामात के लिये मुतीअ कर दिया है और मैं हर 

क्रिस्म के शिर्क से ला'ताल्लुक़ हो गया हूँ। और तू 

नमाज़ (बा'जमाअत) पढ़े और ज़कात की 

अदायगी करे।' 

(2438) तख़रीज : (सनंद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 

2536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 226. 

फ़बाइद व मसाइल : () रावि-ए-हदीस़ सहाबी का नाम मुआविया बिन हैदा कुशैरी (:&) है। (2) 

'ये कि तू कहे' इससे मुराद कलिम-ए-शहादतैन है। या तौहीद पर पुछतगी मुराद है क्योंकि कलिम-ए- 

शहादतैन तो वह पहले पढ़ चुका होगा। आपको अल्लाह का नबी कह कर पुकारना इस बात की दलील है। 


(3) इस्लाम मुख़ालिफ़ तमाम बातों और चीज़ों से बराअत और बेजारी हर मुसलमान पर वाजिब है। 


(2439) हज़रत अबू मालिक अश़री (.&) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: “अच्छी 
तरह वुज़ू करना निमफ़ ईमान है। अल 
हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान (तराज़ू) को भर देता 
है। सुब्हानल्‍लाह और अल्लाहु अकबर कहना 
आसमान ब ज़मीन को भर देते हैं। नमाज़ नूर है, 
ज़कात (ईमान की) दलील हे, सब्र रोशनी है और 
कुरआन मजीद हुज्जत है तेरे हक़ में या तेरे 
ख़िलाफ़।' 

(2439), तख़रीज : (सनद स़ही) इब्मे माजा, हदीस: 
280, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 227, मुस्लिम, 
हदीस: 223. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'निस्‍फ़ ईमान' क्योंकि नमाज़ ही असल दीन है और नमाज़ वुज़ू पर 
मौक़ूफ़ है जिसने वुजू सही कर लिया; समझो निरुफ़ नमाज़ पढ़ ली। या निःफ़ की बजाये मानी किये 


202] ज़कात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात [0] 


जायें: वुज़ू ईमान का अहम जुज़ है। (2) 'भर देते हैं' दोनों या उनमें से हर एक। भरने का मतलब ये है 
कि उनका स़वाब पूरा है, नाक़िस नहीं। (3) 'तराज़ु' हर चीज़ का हिसाब लगाने के लिये कोई न कोई 
' आला होता है। आमाल-का हिसाब बतलाने के लिये भी कोई आला होना चाहिए, वही मीज़ान है, 
इसमें कोई अक़्ली इश्काल नहीं। (4) 'नूर है' यानी नमाज़ दिल में नूर पैदा करती है और बस़ीरत को 
रोशन करती है जिससे इन्सान ज़िन्दगी का सही रास्ता जान सकता है और उस पर चल कर जन्नत तक 
पहुँच सकता है या क़यामत के दिन नमाज़ के ऐबज़ नूर नस़ीब होगा या क़न्र में नूर होगा। (5) 'रोशनी 
है' यानी सब्र के साथ इन्सान मस़ाइब से बहिफ़ाज़त गुज़र जाता है। गुमराहियों में भटक नहीं जाता या 
आख़िरत में रोशनी नसीब होगी। (6) 'तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़' अगर कुरआन मजीद पर अमल 


किया तो हक़ में वरना ख़िलाफ़ कि हक़ का रास्ता मालूम होने के बावजूद गुमराह रहा। 


(2440) हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू सईद 
(+) ने कहा: ससूलुल्लाह (8) ने एक दिन हमें 
ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते हुये तीन दुफ़ा फ़रमाया: 
'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है!' 
फिर आपने सर झुका लिया। हममें से हर शख़्स 
भी सर झुका कर रोने लगा। हम नहीं जानते थे कि 
आपने किस चीज़ पर क़सम खाई है? फिर आपने 
सर घुबारक उठाया तो चेहरे में ख़ूशी के आस़ार थे 
और आपकी ख़ूशी हमारे लिये सुर्ख़ ऊँटों से भी 
'ज़्यादा महबूब थी, फिर आपने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स़ पाँच फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़े और रमज़ान के रोज़े 
रखे, ज़कात अदा करे और सात कंबीरा गुनाहों से 
परहेज़ करे, उसके लिये जन्नत के सब दरवाज़े 
खोल दिये जायेंगे और उसे कहा जायेगा: 
सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जा।' 
(2440) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीसः 
4/3१6, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 228, व सहीह 
इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 35, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 7, वल 
हाकिम: /200, 204, 2/240. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रोने लगा' क्‍योंकि नबी ($%) का तीन दफ़ा क़सम खाना मौक़े की 
अहमियत को ज़ाहिर करता था। और नेक शख़्स की रुहानियत को मुतास्सिर करने के लिये इतना ही 
काफ़ी था। (2) सुर्ख़ ऊँटों से' उस माहौल में अरबों के नज़दीक सुर्ख़ ऊँट सबसे ज़्यादा अहमियत 
और क़ीमत रखते थे, गोया मुराद दुनिया की क़ीमतीः से क़ीमती चीज़ है, यानी नबी (#%) की ख़ुशी 
हमारे लिये दुनिया की हर चीज़ से अहम थी। (3) 'सात कबीरा गुनाह' शिर्क, जादू, नाहक़ क़त्ल, सूद 
ख़ोरी, यतीम का माल खा जाना, जिहाद से भागना और पाक दामन मोमिना औरतों पर तोहमत लगाना 
हैं। (4) 'जन्नत के सब दरवाज़े' जन्नत के कुल दरवाज़े आठ हैं जबकि जहन्नम के सात दरवाज़े हैं। 
(5) 'सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जा' क्योंकि कबीरा गुनाहों के इज्तेनाब से सग़ीरा गुनाह 
माफ़ हो जाते हैं और ये अल्लाह तआला की रहमत है। हाँ अगर कबाइर से इज्तेनाब न किया जाये तो 


सग़ाइर भी माफ़ नहीं होते। 


(2447) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जो 
शख़्स किसी चीज़ का जोड़ा अल्लाह तआला के 
रास्ते में ख़र्च करे, उसे जन्नत के दरवाज़ों से 
पुकारा जायेगा, ऐ अल्लाह के बन्दे! ये 
(दरवाज़ा) तेरे लिये बेहतर है। और जन्नत के 
बहुत से दरवाज़े हैं। जो शख़स़ नमाज़ का आदी 
होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा 
और जो जिहाद का शाइक़ था, उसे जिहाद वाले 
दरवाज़े से आवाज़ दी जायेगी और जो स़दक़े से 
ख़ुसूसी रगबत रखने बाला होगा, उसे स़दक़े वाले 
दरवाज़े से दावत दी जायेगी और जो रोज़े का 
आदी होगा, उसे बाबुर रव्यान से दाख़िल होने को 
कहा जायेगा' हज़रत अबू बक्र (#) मे अर्ज़ 
किया किसी शख़्स़ को कोई ज़रूरत तो नहीं कि 
उसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाये मगर क्‍या 
कोई ऐसा शख़्स भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों 
से आवाज़ें दी जायेंगी? आपने फ़रमाया: हाँ, 
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और मुझे उम्मीद है, ऐ, अबू बक्र! तुम उन्हीं में से 
होगे। 


#_ 5, 


६ |] ७४ (५ _++ ४ 0 229: 65 


(2447) तख़रीज .: (सनद स़ही) देखें, हदीस: 000 /% अल 
2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2249. यह कर | हिट 
फ़ायदा : 'किसी भी चीज़ का जोड़ा' यानी एक जैसी दो चीज़ें, जैसे: द्वो ऊँट, दो गुलाम, दो रोटियाँ 
और दो कपड़े वगैरह। या दो मुतक़ाबिल चीज़ें, जैसे: रोटी के साथ सालन भी, वगेरह। गोया मुकम्मल 
स़दक़ा करे, नाक़िस़ न हो क्योंकि बिल उमूम जोड़े से ही मुकम्मल चीज़ बनती है। (मज़ीद तफ्सील के 


लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 2240) 


बाब: (2) 
ज़कात रोक लेने पर सख्त वईद 


(2442) हज़रत अबू ज़र ($») से रिवायत है कि 
में मणी ($) के पास आया। आप काबे के साये 
में बैठे थे जब आपने मुझे आते देखा तो फ़रमाने 
लगे: 'काबे के रब की क़सम! वह बहुत ख़सारे 
यबाले लोग हैं! मैंने अपने दिल में कहा क्या वजह 
है? शायद मेरे बारे में कोई वहय उतरी है। मैंने अर्ज़ 
किया: आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान! वह कौन 
(बदनसीब) हैं? आपने फ़रमाया: 'ज़्यादा 
मालदार लोग, मगर जिसने ऐसे, ऐसे और ऐसे 
किया।' यानी आगे, अपने दायें और बायें ख़र्च 
किया, फिर फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! जो आदमी भी मरते 
वक़्त ऊँट और गाय छोड़ जाये, जिनकी ज़कात 
बह न देता हो, उसके जानवर इस जसामत और 
मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी और 
उसे अपने पाँव तले रौंदेंगे और उसको अपने सींगों 
से टककरें मारेंगे। जब उनमें से आख़री जानवर 
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गुज़र जायेगा तो पहले को दोबारा उसके ऊपर से 
गुज़ारा जायेगा। (उसके साथ ये सिलसिला जारी 
रहेगा) यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फैसले कर 
दिये जायें।' 

(2442) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
990, बुख़ारी, हदीस: ।460, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 2220..." 
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फ़वाइद व मसाइल : () “आगे, दायें और बायें' यानी हर ज़रूरी मस्रफ़ में ख़र्च किया, ख़वाह वह 
फ़र्ज़ ज़कात के अलावा भी हो। (2) क़यामत के दिन स्लिर्फ़ इन्सान ही नहीं बल्कि हर ज़ी रूह चीज़ 


उठेगी। 


उठेगी। 


(2443) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+) 
से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अपने माल का हक़ (ज़कात) अदा न 
करता हो तो (क़यामत के दिन) वह माल उसके 
गले में गंजे साँप की पूरत में तौक़ बना दिया 
जायेगा। वह उससे भागेगा, मगर वह उसके पीछे 
दौड़ेगा, फिर आपने अल्लाह तआला की किताब 
में से इसकी तस्दीक़ के लिये ये आयत पढ़ी: 
(बला तह्सबन्नल्लज़ीना यब्बलून ....... ) जो 
लोग अल्लाह तज्जाला के दिये हुये माल में बुछल 
करते हैं, बह ये न समझें कि वह माल उनके लिये 
बेहतर है, बल्कि वह उनके लिये बदतर हैं। और 
जिस माल के साथ उन्होंने बुछ़ल किया, क़यामत 
के दिन वह उनके गले का तौक़ बनाया जायेगा।' 


(2443) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: * 


3072, इब्ने माजा, हदीस: 784, हुमैदी, हदीस: 
93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 222. 
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फ़ायदा : 'गंजा साँप' साँप के जिस्म पर तो बाल होते ही नहीं, लिहाज़ा गंजे से मुराद ये है कि करते ज़हर 
या दराज़ि-ए-ड्प्न की वजह से उसके सर पर से चमड़ा तक उड़ चुका होगा। (अन्निहाया लि इब्ने असीर) 


(2444) हज़रत अबू हुरैरह (.७) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($#) को थे फ़रमाते सुना: 
'जिस आदमी के पास ऊँट हों और वह उनकी नज्दा 
और उनकी रिस्‍्लि में उनका हक़ (यानी ज़कात) 
अदा न करता हो।' स़हाबा ने कहा: 'ऐ अल्लाह के 
रसूल! नज्दा और रिस्‍्ल से क्‍या मुराद है? आपने 
फ़रमाया: 'तंगी और ख़ूशहाली में (उनकी ज़कात 
अदा न करता हो) तो (क्रयामत के दिन) बह 
इन्तेहाई मोटे, ताज़े और पूरी मस्ती की हालत में 
आयेंगे और उस (मालिक) को उनके सामने एक 
खुले हमवार मैदान में औंधा लिटा दिया जायेगा तो 
वह अपने खुरों से (पाँव तले) उसे मसलेंगे 
(रौदेंगे)) जब आख़री गुज़र जायेगा तो पहले को 
फिर लाया जायेगा और ये काम उसके साथ 
क़यामत के पूरे दिन में किया जाता रहेगा जिसकी 
मिक़्दार पचास हज़ार साल है, यहाँ तक कि लोगों 
के दरम्यान (जन्नत और जहन्नम का) फ़ेसला कर 
दिया जाये। और वह अपना (जन्नत या जहन्नम 
बाला) रास्ता देख ले। और (इसी तरह) जिस 
शख़ुस के पास गाय हों और वह तंग हाली और 
ख़ूश हाली में उनकी ज़कात न देता हो'तो वह भी 
क़यामत के दिन इन्तेहाई मोटी ताज़ी और पूरी 
प्रस्ती की हालत में आयेंगी और उस (मालिक) को 
उनके सामने एक झ्ुले हमवार मैदान में ओंधा लिटा 
दिया जायेगा ओर हर सींग वाली अपने सींगों से 
उसको टक्करें मारेगी और हर खुर वाली अपने खुरों 
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के साथ उसको कुचलेगी। जब उनमें से आख़री 
गुज़र जायेगी तो पहली को फिर लाया जायेगा। 
ओर ये काम उसके साथ क़यामत के पूरे दिन में 
किया जाता रहेगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार 
साल है, यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैस्नला 
किया जाये और वह अपना (जन्नती या जहन्नमी) 
रास्ता देख लेगा। इसी तरह जिस आदमी के पास 
बकरियाँ हों ओर वह तंग हाली और ख़ूश हाली में 
उनकी ज़कात न देता हो तो वह क़यामत के दिन 
इन्तेहाई मोटी ताज़ी और पूरी मस्ती की हालत में 
आयेंगी, फिर उस (मालिक) को उनके सामने एक 
खुले और हमबार मैदान में ऑंधा लिटा दिया 
जायेगा। तो हर ख़ुर वाली अपने खुरों के साथ 
उसको मसलेगी और हर सींग वाली अपने सींगों के 
साथ उसको टक्करें मारेगी। उनमें से किसी का सींग 
न मुड़ा हुआ होगा और न टूटा हुआ। जब उनमें से 
आख़री गुज़र जायेगी तो पहली को वापस लाया 
जायेगा। और उस (मालिक) के साथ ये काम 
क़यामत के पूरे दिन होता रहेगा जिसकी मिक़्दार 
'पचास हज़ार साल होगी, यहाँ तक कि लोगों के 
दरम्यान (जन्नत और जहन्नम का) फ़ैसला कर 
दिया जाये और वह अपना (जन्नत या जहन्नम 
बाला) रास्ता देख ले।' 

. (2444) तख़रीज : (सनद हसन)- अबू दाऊद, हदीस: 
१660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2222, व स़॒ हीह 
अल हाकिम: /403. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'ऐसे दिन में' हमारे लिहाज़ से तो दिन की मुद्दत का तअ्युन सूरज के 
तुलूअ और गुरूब से होता है मगर ज़ाहिर है कि रोज़े महशर का तअ्य्युन सूरज से नहीं होगा। अल्लाह 


तआला जिस तरीक़े से चाहेगा दिन का तज्य्युन होगा। मुमकिन है मुत्लक़ मुद्दत को दिन कह दिया गया 
हो। (2) 'पहली को वापस लाया जायेगा, गोया जानवर उस पर से दायरे में गुज़रेंगें। अआज़नल्लाहु 


मिन ज़ालिक. (अल्लाह उससे हमें पनाह में रखे) 


(2445) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते-हैं 
कि जब रसूलुल्लाह ($६) फ़ौत हो गये और 
आपके बाद हज़रत अबू बक्र (#) ख़लीफ़ा 
बनाये गये और बहुत से अरब लोगों ने कुफ़ का 
इरतेकाब किया (और हज़रत अबू बक्र ($) ने 
उनसे लड़ने का. ऐलान फ़रमाया) तो हज़रत 
डमर(#) ने हज़रत अबू बक्र (#) से कहा: आप 
उन लोगों से केसे लड़ेंगे (जो ज़कात नहीं देते) 
जबकि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है: 'मुझे 
लोगों के साथ लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ 
तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह (कलिमा 
तय्यबा) पढ़ लें। जिस शख़स़ ने ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझ से अपनी जान व 
माल बचा लिया मगर ये कि उस पर कोई हक़ 
बनता हो। और . उसका (अन्दुरूमी) हिसाब 
अल्लाह तज्जाला के ज़िम्मे है।! हज़रत अबू 
बक्र(#) ने फ़रमाया: अल्लाह को क़सम! मैं उन 
लोगों से ज़रूर लड़ूँगा जो नमाज़ और ज़कात में 
फ़र्क्क करेंगे क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। 
अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे (बिल फ़र्ज़ ऊँट 
को बाँधने वाली) रस्सी न दें जो रसूलुल्लाह(%) 
को दिया करते थे तो मैं उसके न देने पर भी उनसे 
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लड़ूँगा। हज़रत उमर (:$) ने (बाद में) फ़रमाया: . वी दी 24:56 ऐप्थ 5५... 44० 
अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में भी ये बात आ 5422 
गई कि लड़ाई के लिये हज़रत अबू बक्र (&) का 

सीना अल्लाह तआला ने खोल दिया है तो मुझे 

यक़ीम हो गया कि यही हक़ है। 


(2445) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

7284, 7285, मुस्लिम, हदीस: 20, सुनन अल 

* कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2223. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) 'कुफ़ का इर्तेकाब किया।' रसूलुल्लाह (95) की वफ़ात के बाद कई 
क़िस्म के फ़िल्में उठे। कुछ लोग अपने आंबाई दीन की तरफ़ लौट गये, कुछ लोग नबूबत के झूठे दावेदारों 

- के पीछे लग गये, कुछ लोग ज़कात की फ़र्ज़ीयत के मुन्किर हों गये और कुछ लोग हुकूमत को ज़कात देने 
से रुक गये। पहले तीन गिरोह तो क़तअन काफ़िर थे। उनसे लड़ने में कोई इस़्तिलाफ़ न था। हज़रत उमर 
(:#) को इड़ितलाफ़.इस आख़री गिरोह के बारे में था क्योंकि वह काफ़िर न थे। हुकूमत के बागी थे। 
हज़रत अबू बक्र (:#) उनसे लड़ने के हक़ में थे जबकि हज़रत उमर (.$») को तरहुद था। (2) 'ला 
इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें” मुराद पूरा कलिम-ए-शहादत है। और ये मुत्तफक़ा बात है, वरना यहूदी और 
इसाई को भी मुसलमान कहना पड़ेगा। (3) 'मगर ये कि उस पर कोई हक़ बनता हो।' यानी उसने किसी 
के जान व माल का नुक़॒स़ान किया हो तो उसकी सज़ा उसे भुगतनी होगी। (4) 'अंदुरूनी हिसाब' कि 
उसमे कलिमा ख़ुलूसे क़ल्ब से पढ़ा है या जान व माल बचाने के लिये। (5) 'ज़कात माल का हक़ है' 
वह न दें तो उनसे ज़बरदस्ती वसूल किया जायेगा, वरना हुकूमत का निज़ाम तलपट हो जायेगा और 
बग़ावत राह पकड़ेगी। (6) “वह रस्सी न दें' ज़ोरे कलाम के लिये मुबालगे से काम लिया गया है और 
कलाम में ऐसा उमूमन होता है। वरना ज़कात में रस्सी देना लाज़िम नहीं, सिर्फ़ जानवर देना लाज़िम है। 
(7) मुन्किरीने ज़कात से भी काफ़िरों की तरह क़िताल करने पर सहाबा का इज्मा है। (8) ये हज़रत 
अबू बक्र (#) के इल्म व फ़ज़ल और शुजाअत की बहुत बड़ी दलील है। आपने इस नाज़ुक तरीन मौक़े 
पर कमाल स़राबित क़दमी का मुज़ाहिरा करते हुये एक बहुत बड़े फ़ित्मे को आगाज़ ही में उसके इबरत 
नाक अन्जाम तक पहुँचा दिया। उस वक़्त इब्तेदाअन, उमर(:$&) भी आपसे इत्तेफ़ाक़े राय न रखते थे 
क्योंकि अपने इल्मी रुसूख की बिना पर जहाँ हज़रत अबू बक्र (:$) पहुँचे हुये थे वहाँ अभी उमर (&) 
न पहुँचे थे। ये बात अबू बक्र (.$) के इल्मी तफ़व्बुक की दलील है। इस और इस जैसे दीगर वाक़िआत 
की बिना पर अहले हक़ का इज्मा है कि रसूलुल्लाह (%&) के बाद उम्मत के अफ़ज़ल तरीन आदमी 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


हज़रत अबू बक्र () हैं। (9) सहाब-ए-किराम (.#) क़ियासे जली के क़ाइल थे। (0) बात को 
मुअक्कद (ताकीदी) करने के लिये कसम उठाना जायज़ है अगरचे उसका मुतालबा न किया गया हो। 


ज़कात न देने वाले की सज़ा 


(2446) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा 
(हज़रत मुआविया बिन हीदा कुशैरी (#)) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी (%) को 
फ़रमाते सुना: 'स़हरा में चरने वाले ऊँटों में से हर 
चालीस ऊँटों में एक बिन्ते लबून (दो साला 
- ऊँटनी) है। (दौराने बस़ूली) ऊँटों के हिसाब व 
मिक़्दार से उन्हें अलग न किया जायेगा। जो 
शख़्स (ख़ूशी से) सवाब की ख़ातिर ज़कात देगा, 
उसको उसका स़वाब मिलेगा और जो देने से 
इन्कार करेगा हम ज़कात भी लेंगे और (उसके 
साथ साथ) उसके निः्फ़ ऊँट भी लेंगे (क्योंकि) 
ये ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में से एक अहम 
फ़रीज़ा है। हज़रत मुहम्मद (8) के ख़ानदान के 
लिये कुछ भी ज़कात लेना (अपनी ज़ात के 
लिये) जायज़ नहीं। 

(2446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 575, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2224, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2266, वल 
, हाकिम: /398. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'चरने वाले' उन जानवरों में ज़कात फ़र्ज है जो सारा साल या साल का 
अक्स़र हिस्सा जंगल वगैरह में चर कर गुज़ारते हों, उनको ख़ुद चारा न डालना पड़े मगर शाज़ व नादिर। 
(2) 'हर चालीस ऊँटों में' यानी 20 ऊँटों के बाद क्योंकि 720 तक तो ऊँटों की मछसूस ज़कात है 
जिसका बयान आगे आ रहा है। (3) 'बिन्ते लबून' इससे मुराद वह ऊँटनी है जिसको उम्र दो साल हो 


[शुनन नसाई शित22[ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात मई ) ]000/* 223 | 
चुकी हो और वह तीसरे में शुरू हो। (4) 'उन्हें अलग न किया जायेगा” यानी दो शरीक ज़कात के डर 
से अपने अपने ऊँट अलग नहीं करेंगे, जैसे: एक के तीन और दूसरे के दो ऊँट हों तो इस तरह एक बकरी 
ज़कात वाजिब होती है। जुदा जुदा कर लिये जायें तो कुछ भी वाजिब नहीं होता। या कुछ ऊँट कमज़ोर 
या उम्र के लिहाज़ से छोटे हों तो वह गिनती में पूरे ही शुमार होंगे, अलबत्ता ज़कात में मुअय्यन उम्र 
बाला और दरम्याना (मोटापे के लिहाज़ से) जानवर लिया जायेगा। (5) 'निस्‍फ़ ऊँट भी लेंगे' ये 
इक़्दाम बतौर सजा है इस्लामी हुकूमत का अहलकार जबरदस्ती कारिन्दों के जरीये से जक़ात के साथ- 
साथ जबरन जिस माल में ज़कात वाजिब हुई हो, वह आधा माल भी ले सकता है ओर वह बैतुलमाल 
में जमा होगा। हदीस़ की रोशनी में यही मौक़िफ़ राजेह है। लेकिन जुम्हूर हलमा-ए-किराम माली सज़ा 
को ग़ेर मशरूअ करार देते हैं, उनके बक़ौल स़रिर्फ़ ज़कात ही वसूल की जायेगी, मज़्कूरा' हदीस को 
उन्होंने वक़्ती सज़ा क़रार दिया है या वह इस हुक्म के नस्ख़ के क़ाइल हैं लेकिन ये दोनों बातें ही महल्ले 
नज़र हैं जबकि मज़्कूरा हदीस़ मज़्कूरा सज़ा की बय्यन दलील है। (6) 'जायज़ नहीं” ताकि किसी के 
ज़हन में ये ख्याल तक न आये कि नबूबत का दावा माल इकट्ठा करने के लिये किया गया है। 


|. बाब : (5) हल कला 


(2447) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. ७६ ०0७ ,)८ 5 ४0 <5& ७: 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाँच 
वस्क़ से कम ग़ल्ले में ज़कात नहीं, न पाँच से कम ० दी 5; 45८ ६ रद 
ऊँटों में ज़कात है और न पाँच औक़िये से कम. ०ध “45% '«* ७ 4४४८ ४७५ 
रक़म में ज़कात है।' 3४८ && >४#7 :६ ५० ५४ 
(2447) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: #४ 2४ 3. ७६ ४0.४ ६४५ 
979, बुख़ारी, हदीस: 7447, मौता: /244, सुन. 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2225. 
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(2448) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाँच 
ऊँटों से कम में ज़कात नहीं और पाँच ओक़िये सें 
कम (चाँदी या रकम) में ज़कात नहीं और पाँच 
बस्क़ से कम ग़ल्ले में ज़कात नहीं।' 

(2448) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2226. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'पाँच वस्क़' वख्क़ साठ साअ का होता है। साअ एक पैमाना है, वज़न 
नहीं। इसमें गलल्‍ले की हर क़िस्म का वज़न मुछ्तलिफ़ होगा मगर औसत वज़न 2 सेर 4 छटांक और 
* मौजूदा वज़न के मुताबिक 2.099 किलोग्राम होता है। गोया वस्क़ 3 मन 45 सेर और मौजूदा वज़न के 
मुताबिक़ 25.97 किलोग्राम और पाँच वस्क़ 629.855 किलोग्राम (तक़रीबन 6 मन) के होते 
हैं। अगर ज़मीन की ग़लले की पेदावार उससे कम हो तो उसमें ज़कात (ड्रश्र वगैरह) न होगी। (2) 
'पाँच औक़िया' एक ओक़िया चालीस दिरहम का होता है। पाँच ओक़िये 200 दिरहम होंगे! दिरहम 
सिक्का भी था और वज़न भी। आज कल अक्सर उंलमा के नज़दीक इस वज़न को चाँदी की क़ीमत 
निम्नाब है। इससे कम में जकात नहीं। 200 दिरहम का वज़न तक़रीबन साढ़े बावन तौले है। और मौजूदा 
वज़न के मुताबिक़ 62.360 ग्राम होता है। मुरव्वजा करेन्‍्सी की ज़कात इसी हिसाब से होगी। 


(2449) हज़रत अनस बिन मालिक (&) से 
रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (#) (ख़लीफ़- 
ए-रसूल ($६£)) ने उन (आमिलीने ज़कात) को ये 
तहरीर लिख भेजी: ये वह मुक़रर शुदा स़दक़ात हैं 
जो रसूलुल्लाह ($%४) ने मुसलमानों पर मुक़र्रर 
फ़रमाये और अल्लाह तआला ने इनका अपने 
रसूल (%) को हुक्म दिया। जिस मुसलमान से ये 
स्रदक़ात मुक़र्ररा तरीक़ेकार के घुताबिक़ तलब 
किये जायें तो वह लाज़िमन अदा करे और जिससे 
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मुक़ररा मिक़्दार से ज़्यादा माँगे जायें, वह न दे। 
(उनकी तफ़्सील ये है:) ऊँट एच्चीस से कम हों तो 
हर पाँच ऊँटों में एक बकरी (ज़कात) है। जब ऊँट 
पच्चीस हो जायें तो उनमें एक बिन्ते मखाज़ (एक 
बरस की ऊँटनी) है। पैंतीस तक यही ज़कात होगी। 
अगर एक बरस की (मादा) ऊँटनी न हो तो दो 
बरस का (मर) ऊँट (ज़कात) है। जब वह छत्तीस 
हो जायें तो पैंतालीस तक उनमें एक बिन्ते लबून 
(दो बरस की ऊँटनी) है। जब वह छियालीस हो 
जायें तो साठ तक एक हिक्क़ा (तीन बरस की 
ऊँटनी) है। जो मर की जुफ़्ती के काबिल हो। जब 
इकसठ हो जायें तो पचहत्तर तक एक जज़आ (चार 
बरस की मादा ऊँटनी ज़कात) है। जब वह छिहृत्तर 
हो जायें तो नव्वे तक उनमें दो बिन्ते लबून (दो दो 
बरस की दो ऊँटनियाँ) ज़कात हैं। जब वह इकानवे 
हो जायें तो एक सो बीस तक दो हिक्रे (तीन तीन 
बरस की दो ऊँटनियाँ) हैं जो नर की जुफ़्ती के 
क़ाबिल हों। जब एक सो बीस से ज़्यादा हो जायें 
तो हर चालीस में एक बिन्ते लबून ओर हर पचास 
में एक हिक्क़ा (ज़कात) है। अगर ऊँटों की उमरें 
मुख़्तलिफ़ हों (और मुक़र्रा उम्र के ऊँट न मिल 
सकें) तो जिस आदमी के ज़िम्मे जज़आा हो और 
उसको जज़आ मयस्सर न हो, अलबत्ता उसके पास 
हिक्‍्क़ा हो तो उससे हिक्क़ा ही ली जायेगी और 
उसके साथ दो बकरियाँ लो जायेंगी, अगर उसे 
मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम लिये जायेंगे। और 
जिस शख़्स के ज़िम्मे हिक़्क़ा ज़कात हो मगर 
उसके पास स्लिर्फ़ जज़आ है तो उससे वही ली 
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जायेगी और ज़कात वप्ूल करने वाला उसको 
खीस दिरहम या अगर मयस्सर हों तो दो बकरियाँ 
वापस करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी के 
ज़िम्मे हिक्क़ा ज़कात बनती हो लेकिन उसके पास 
हिक्क़ा न हो बल्कि उसके पास बिन्ते लबून हो तो 
वही उससे ली जायेगी और उसके साथ मज़ीद दो 
बकरियाँ ली जायेंगी, अगर उसे मयस्सर हों, वरना 
बीस दिरहम लिये जायेंगे। और जिस शख़ध्स़ के 
ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो मगर उसके 
पास स्रिर्फ़ हिक्क़ा हो तो उससे वही ली जायेगी 
और स़दक़ा बस़ूल करने वाला उसे बीस दिरहम या 
दो बकरियाँ वापस करेगा। इसी तरह जिस शख़्स 
के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो, मगर 
उसके पास बिन्‍्ते लबून न हो बल्कि बिन्ते मख़ाज़ 
हो तो उससे वही ली जायेगी और उसके साथ 
मज़ीद दो बकरियाँ देशा, अगर उसे मयस्सर हों, 
बरना बीस दिरहम देगा। और जिस आदमी के 
ज़िम्मे बिन्ते मख़ाज़ ज़कात बनती हो, मगर उसके 
पास स्रिर्फ़ इब्ने लबून हो तो उससे वही लिया 
जायेगा और उसके साथ कोई और चीज़ न ली, 
जायेगी। और जिस आदमी के पास स्रिर्फ़ चार ऊँट 
हों तो उनमें कोई ज़कात वाजिब नहीं मगर मालिक 
ख़ूशी से देना चाहे (तो अलग बात है) ओर जंगल 
में चरने वाली बकरियाँ हों और चालीस हो जायें 
तो एक सो बीस तक एक बकरी ज़कात है। जब 
उससे एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सौ तक दो 
बकरियाँ ज़कात है। जब उससे एक भी बढ़ जाये 
तो तीन सौ तक तीन बकरियाँ ज़कात है। और जब 
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उससे बढ़ जायें तो हर सौ में एक बकरी ज़कात 
होगी। ज़कात में बूढ़ा या काना (ऐब बाला) 
जानवर या नर बकरा नहीं लिया जायेगा। हाँ, अगर 
स़द॒क़ा वसूल करने वाला चाहे तो नर बकरा ले 
सकता है। अलग अलग जानवरों को (ज़कात के 
मौक़े पर) इकट्ठा नहीं किया जायेगा, इसी तरह 
इकट्ठे रहने वाले जानवरों को ज़कात के डर से 
अलग अलग नहीं किया जायेगा। और जो ज़कात 
दो शरीक मालिकों से वसूल की जाये, वंह आपस 
में अपने जानवरों के हिसाब से तक़्सीम कर लेंगे। 
और अगर जंगल और स़हरा में चरने वाली 
बकरियाँ चालीस से कम हों, ख़वाह एक ही कम 
हो, उनमें कोई ज़कात नहीं मगर मालिक ख़ूशी से 
देना चाहे (तो अलग बात है) ओर चाँदी में 
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चालीसबाँ हिस्सा ज़कात है लेकिन अगर एक सौ. 205 ४५ (6 ७) 8५ ६०८2४ 
नव्वे दिरहम हों (यानी 200 दिरहम से कम हों) तो "७४; ४५८ ४9 
उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक ख़ुद ॥॒ के 
देना चाहे। 


(2449) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 

448, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2227. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये तहरीर रसूलुल्लाह (5४) ने लिखवाई थी ताकि सरकारी हुक्काम को 
भेजें मगर आपको मौक़ा न मिल सका! हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़ (#) ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने ये 
तहरीर नक़लें करवा कर तमाम हुक्काम को भेजी। वैसे भी इस तहरीर में हज़रत अबू बक्र (:&) ने 
रसूलुल्लाह ($४) का हवाला दिया है, लिहाज़ा ये तहरीर मरफूअ, यानी रसूलुल्लाह (%६) का फ़रमान 
है। (2) वह न दे' यानी ज़्यादा ज़कात न दे या बिल्कुल ज़कात न दे क्योंकि ज़ालिम हाकिम शरअन 
माज़ूल होता है। (3) 'हर पाँच में एक बकरी' यानी पाँच ऊँटों में एक बकरी, दस में, दो पन्‍्द्गह में तीन, 
बीस में चार, चौबीस तक (4) 'बिन्ते मख्ाज़' एक साल की ऊँटनी जो दूसरे साल में शुरू हो चुकी 
हो। 'बिन्ते लबून' जो दो साल की हो और तीसरे साल में दाख़िल हो.. 'हिक्क़ा' तीन साल की ऊँटनी 
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जो चौथे साल में शुरू हो। इस उप्र की ऊँटनी नर की जुफ़्ती के क़ाबिल हो जाती है, और वह सवारी के 
भी क़ाबिल हो जाती है। 'जज़आ' चार साल की ऊँटनी जो पाँचवें साल में शुरू हो। यहाँ ये बात 
क़ाबिले ज़िक्र है कि ऊँटों की ज़कात में स़िर्फ मुअन्नस (मादा), यानी ऊँटनी ही ली जायेगी क्योंकि 
मुअन्नस की क़ौमत ज़्यादा होती है और उससे सवारी, गोश्त, दूध और नस्ल का फ़ायदा हास़िल होता 
है जबकि मुज़ककर, यानी नर ऊँट से प्रिर्फ़ सवारी और गोश्त का फ़ायदा हाम्िल होता है, इसलिये ऊँटनी 
. में फुक़रा का फ़ायदा है, लिहाज़ा अगर मजबूरन नर लिया जाये तो वह मुक़ररा ज़कात से एक साल बड़ी 
ड्प्न का लिया जायेगा ताकि क़ीमत बराबर हो जाये। या असल जानवर की क़ीमत वसूल की जायेगी। 
(5) जब एक सौ बीस से ज़्यादा हो जायें, यानी एक सौ इक्कीस हो जायें तो हर चालीस में एक बिन्ते 
लबून और हर पचास में एक हिक्क़ा होगी, यानी इस तादाद को चालीस ओर पचास के हिस्सों में बाँट 
लिया जाये, जैसे: 2 से 429 तक तीन चालीस हिससे बनते हैं, लिहाज़ा तीन बिन्ते लबून ज़कात 
होगी। 30 से 39 तक दो चालीस और एक पचास बनते हैं लिहाज़ा दो बिन्ते लबून और एक हिक्क़ा 
ज़कात होगी। 40 में एक चालीस और दो पचास बनते हैं, लिहाज़ा एक बिन्ते लबून और दो हिक्ले 
ज़कात होगी। ये भी याद रखा जाये कि इन सूरतों में पिछली दहाई की ज़कात अगली दहाई तक चलेगी, 
यानी 30 वाली ज़कात 39 तक, 40 वाली ज़कात 49 तक और 450 की ज़कात 59 तक 
चलेगी। (6) “अगर मुक़र्रा उम्र के ऊँट न मिल सकें' ऐसी सूरत में मुक़र्ररा ऊँट की क्रीमत वसूल की 
जायेगी या छोटी या बड़ी उम्र का ऊँट लेकर और मज़ीद कुछ ले दे कर क़ीमत पूरी कर ली जायेगी 
जिसकी चन्द सूरतें बयान की गई हैं जो असल क़ीमत है, आप (३8) ने दो बकरियाँ या बीस दिरहम 
क़ौमत के हिसाब से मुक़र्रर फ़रमाई हैं। मज़्कूरा कमी पूरी करने के लिये दो बकरियाँ ही मानी जायेंगी, 
फिर जहाँ इन (दो बकरियों) की जो क़ौमत बनती हो वह क़ीमत मानी जायेगी। (7) 'हर सौ में एक 
बकरी' ज़ाहिर तो यूँ मालूम होता है कि 30 से 400 तक चार बकरियाँ और 404 से 500 तक पाँच 
बकरियाँ मगर जुम्हूर अहले इल्म ने ये मफ़्हूम मुराद नहीं लिया, बल्कि उनका ख़्याल है कि चौथी 
बकरी 400 बकरियों में पड़ेगी। इससे कम में तीन बकरियाँ ही ज़कात होंगी गोया 204 से 399 तक 
तीन बकरियाँ ही रहेंगी। वल्लाहु आलम! (8) 'बूढ़ा' काना (ऐब वाला) जानवर' ज़कात में सही 
सालिम जानवर वसूल किया जायेगा और मोटापे के लिहाज़ से दरम्याना जानवर लिया जायेगा, न बहुत 
अच्छा और न बहुत कमज़ोर। ऊँटों में तो उम्र मुक़रर है, बकरियों में जवान बकरी ली जायेगी। (9) 
'मुज़क्कर (नर)' जो बकरियों के लिये रखा गया हो क्योंकि वह क़ीमती होता है, उससे मालिक को 
नुकसान होगा। या इसलिये कि बकरी फुक़रा के लिये ज़्यादा मुफ़ीद हे, उससे बच्चे हासिल होंगे, 
लिहाज़ा.ज़कात में मुअन्नस ही वसूल की जायेगी! मगर ये कि स़दक़ा वसूल करने वाला मुज़क्कर की 


ज़रूरत महसूस करे और मालिक देने पर राज़ी हो। (0) 'इकट्ठा नहीं किया जायेगा' एक शख़स़ के 
पास पचास बकरियाँ हों और दूसरे के पास भी पचास तो उनकी ज़कात एक-एक बकरी देनी पड़ेगी 
लेकिन अगर वह दोनों एक मालिक ज़ाहिर करके बकरियाँ इकट्ठी ज़ाहिर कर दें तो कुल सौ बकरियों में 
स्लिरफ़ एक बकरी ज़कात होगी। ये फ़ायदा हासिल करने के लिये कोई शख़स ये हीला कर सकता है, 
लिहाज़ा उससे मना फ़रमाया ताकि ज़कात से फ़रार का रुझान पैदा न हो। वाजिब से बचने के लिये ऐसा 
हीला करना हराम है। इसी तरह कभी इकट्ठी बकरियों को मुतफरिक़ ज़ाहिर करके भी ज़कात से बचने 
का हीला हो सकता है, जेसे: एक शख़स के पास: साठ बकरियाँ हों तो वह उसे दो मालिकों का माल 
ज़ाहिर करके 30, 30 के रेवड़ बना दे तो ज़कात से बच सकता है, मगर इस क़िस्म के हीले जो हराम 
को हलाल करें या हलाल को हराम या इसी तरह वाजिब को साक़ित कर दें, शरअन हराम हैं और जुर्म 
हैं। इसके बरअक्स ज़कात वसूल करने वाला भी कर सकता है, लिहाज़ा उसके लिये भी मना है, जैसे: 
दो शरीकों के पास मज्मूई तौर पर सौ बकरियाँ हैं, ज़कात वसूल करने वाला ज़्यादा वसूल करने की 
ख़ातिर उन सौ बकरियों को अलग अलग कर देगा तो दो बकरियाँ ज़कात मिल जायेगी जबकि यक्‍्जा 
रहने में एक ही मिलेगी! या जैसे: दो आदमियों के पास अलग अलग 5, 5 बकरियाँ हैं जिनमें 
स्रिरफ़ एक एक बकरी ज़कात है, वसूल करने वाला आकर दोनों को यक्‍जा कर दे तो उसको तीन 
बकरियाँ मिल जायेंगी, तो उसके लिये भी ऐसा करना जायज़ नहीं। गर्ज़ ज़कात के ख़ौफ़ से जमा या 
मुतफर्रिक करने की मुमानिअत मालिक को भी है और ज़कात वसूल करने वाले (आमिल) को भी। 
(११) 'दो शरीक मालिकों से ज़कात' अगर दो शख्स मुश्तरका तौर पर जानवरों के मालिक हैं, वह 
किसी भी तनासुब से मालिक हों, आइद होने वाली ज़कात उसी तनासुब से उनको देनी पड़ेगी बशर्ते कि 
वह जानवर एक ही बाड़े में रहते हों, उनका चरवाहा और दीगर अख़राजात मुश्तरका तौर पर होते हों। 
गोया ज़ाहिरन उनमें कोई इम्तियाज़ न हो तो उनकी ज़कात मुश्तरका बसूल को जायेगी। (2) चाँदी या 
करेन्‍्सी की ज़कात का मसला हदीस: 2447 के तहत बयान हो चुका है। 


बाब: (6) | 
ऊँटों की ज़कात न देने वाले की सज़ा | 


(2450) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत है, 4८ ७६ ४७ .,65 5 85: ७:४४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अगर ऊँटों के... 38 2५5 ७७ 36 , ४९६ ८; 
मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया होगा. “न धिए 
(उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह ऊँट (क़यामत.. नी "न *# ४५ ५४४ ् 
के दिन) बेहतरीन मोटापे की हालत में उस पर 529 ए 6 # 55 ४५ ६) 
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आयेंगे और उसे अंपने पाँव से रोदेंगे! और अगर 
बकरियों के मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया 
होगा (उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह बकरियाँ 
(क़यामत के दिन) बेतरीन मोटापे की हालत में 
उस पर आयेंगी, उसे अपने खुरों से मसलेंगी और 
अपने सींगों से उसे टक्करें मारेंगी।' फ़रमाया: "और 
उन जानवरों में ये हक़ भी है कि जब वह पानी पीने 
जायें तो (वहाँ मौजूद फुक़रा को) उनका दूध दूह 
कर दिया जाये। ख़बरदार! ऐसा न हो कि क़यामत 
के दिन तुममें से कोई शख़स़ अपनी गर्दन पर ऊँट 
डठाये हुये आये और वह ऊँट बिलबिला रहा हो। 
वह कहे: ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद फ़रमाइये) और मैं 
कह दूँ कि में तेरे बारे में कोई इख़ितयार नहीं रखता। 
मैंने तुम्हें तब्लीग कर दी थी। ख़बरदार! ऐसा न हो 
कि तुममें से कोई शख़्स क्यामत के दिन अपनी 
गर्दन पर बकरी उठा कर लाये, वह बकरी भिम्या 
रही हो और वह कहे: ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद 
फ़रमाइये) और मैं कह दूँ कि में तेरे बारे में कोई 
इख़ितयार नहीं रखता। मैंने तुम्हें तब्लीग कर दी थी, 
और आपने फ़रमाया: उन (लोगों) का ख़ज़ाना 
(जिसकी ज़कात न दी गई हो) क़बामत के दिन 
गंजे साँप की सूरत इड़ितथार करेगा। उसका 
मालिक उससे भागेगा लेकिन वह उसे तलाश 
करेगा और कहेगाः मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। वह उसी 
तरह उसका पीछा करता रहेगा यहाँ तक कि वह 
अपनी ऊँगलियाँ उस (साँप) के मुँह में डाल देगा।' 


(2450) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ' 


१402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2228. 
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सुनन नसाई 000४6 23 
फ़बाइद व मसाइल : (4) 'ये हक़ भी है' और ये हक़ ज़कात के अलावा है। ये अगरचे वाजिब तो नहीं 
मगर उसकी अदायगी भी अहम है। क़यामत के दिन अज़ाब तो ज़कात न देने ही पर होगा, मगर इस क़िस्म 
के हुकूक़ को अदा न करना भी मुरव्वत और इन्सानियत के ख़िलाफ़ है जो दुनिया में क़ाबिले मज़म्मत है, 
ख़ुसूसन अगर कोई फ़क़ीर इस क़द्र भूखा हो कि ये दूध उसकी मजबूरी हो तो फिर उसकी जान बचाना फ़र्ज़ 
है। ऐसे मौक़े पर ये हक़ भी फर्ज़ बन जायेगा। (2) 'ख़ज़ाना जिस की ज़कात अदा न की गई हो।' अगर 
ज़कात अदा कर दी जाये तो वह ख़ज़ाना रखा जा सकता है बशर्ते कि दूसरे ज़रूरी हुकूक़ भी पूरे किये 
जायें, जैसे: वालिदेन से हुस्मे सुलूक, मेहमान की ख़िदमत, फ़क़ीर की हाजत बरारी वगेरह। हज़रत अबू 
ज़र () का मौक़िफ़ है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात से ज़्यादा जमाशुदा भी कन्ज़ ही है जिसके बारे में 
मज़्कूरा बाला बईद नाज़िल हुई है। उनका इस सिलसिले में तशहुद, नुसूस और सहाबा के इज्माई तर्ज़े 
अमल से मुताबिक़त नहीं रंखता, अलबत्ता इसे वरअ और ओला होने पर महमूल किया जायेगा। 


बाब : (7) शि 
जब ऊँटघर वालों के दूध और सवारी | | 5) कह रा 
वगैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं | | १५ ७७५१० 


(2457) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ने 
कहा कि मैंने र्सूलुल्लाह ($%) को ये फ़रमाते 
सुना: बाहर चरने वाले ऊँटों की ज़कात हर 


७.४५ ०७ ०८७ ४ ७ 4७० ४:७। 
४ ७७ 5 58 <०७० ४७ १०४८ 


चालीस ऊँटों में एक बिन्‍्ते लबून (दो बरस की 
ऊँटनी) है। ऊँटों को उनके हिसाब व मिक़्दार से 
इधर उधर न किया जाये। जो आदमी स़वाब 
हासिल करने के लिये ज़कात देगा, उसे उसका 
स़बाब मिलेगा और जो न देगा, हम उससे ज़कात 
तो (बहर सूरत) बस्ूल करेंगे और उसके निःफ़ ऊँट 
भी ज़ब्त कर लेंगे। ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में 
से एक फ़रीज़ा है ओर मुहम्मद (#) के ख़ानदान 
के लिये ज़र्रा भर ज़कात भी जायज़ नहीं।' 
(2454) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 
2446, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2229. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (%&&8) ने बाब वाला मसला 'चरने वाले ऊँटों' से 
इस्तिम्बात किया है क्योंकि जो ऊँट घरेलू ज़रूरियात के लिये होते हैं, उन्हें घर में रखा जाता है और उन्हें 
चारा डाला जाता है। और उनमें वाक़ेअतन ज़कात नहीं। ऊँटों के अलावा भी जो चीज़ इन्सान की जाती 
ज़रूरियात के लिये हो, उसमें ज़कात नहीं, ख़वाह वह कितनी ही क़ीमती क्यों न हो? (2) 'इधर उधर न 
किया जाये' इसका दूसरा मफ़्हूम भी हो सकता है जो हदीस: 2449 के फ़ायदा: १0 में बयान हुआ है। 


तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2446) 


| (8) 
गायों की ज़कात 


(2452) हज़रत मुआज़ (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें (मुझे) यमन की तरफ़ 
(हाकिम बनाकर) भेजा और हुक्म दिया कि हर 
ग़ैर मुस्लिम बालिग़ से एक दीनार (बतौर जिज़्या) 
“लूँ या उसके बराबर मुआफ़िरी कपड़ा। और हर 
तीस गायों में से तबीआ (दूसरे साल में दाखिल 
बछड़ा या बछड़ी) और हर चालीस गायों में से दो 
दाँत वाला बछड़ा या बछड़ी (बतौर ज़कात) 
बस्ूल करूँ। 

(2452) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 578, तिमिंज़ी, हदीस: 623, इब्ने माजा, हदीस: 
4803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2230, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम. 


28988 0): ००५ 


ज+ ७& ०७ ०७5 5 खब्द एंड 
७ #% - 4&४६ ७४ १७ 6 
& कु &# परी >5- ४4८ 


कट दर 
4॥ २५०५ # . उप्ध ६६ 900० 


जय जी थद 2५७ ०० 40 (० 


3३: अं, दही ७४ 
49 # 0७ ०७ 8 ७५ ४8 ४६४5 
&53 ४.७ ६४१४ ५ /दी 55 2७८ 


# के 250 ४४ 0७८ > 
* 44 ७४० ० 5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) चूंकि यमन में अहले किताब की एक बड़ी तादाद रिहाइश पज़ीर थी, 
लिहाज़ा उन पर जिज़्या लागू किया गया। 'जिज़्या' वह टेक्स है जो मुसलमान हुकूमत गैर मुस्लिम 
रिआया से उनकी हिफ़ाज़त और दीगर सहूलियात के ऐबज़ वस़ूल करती है। (2) 'मआफ़िरी कपड़ा' ये 
एक मख़्सूस कपड़ा था जो यमन में तैयार होता था। धारीदार होता था। पहनने के लिये बेहतरीन चादरें 
थीं। अगर कोई जिज़्या रक़म की सूरत में न दे सके तो उसके ऐवज़ दीनार की क्रीमत की कोई और चीज़ 
भी दे सकता था। (3) गायों की ज़कात में मुज़कर (नर) और मुअन्नस (मादा) बराबर हैं क्योंकि दोनों 
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अपनी अपनी ख़ुसूसियात की बिना पर मसावी क़ीमत रखते हैं। मुअन्नस बच्चे देती है तो मुज़क्कर खेती 
बाड़ी का अहम काम करते हैं। मुअन्नस इससे आजिज़ है। बख़िलाफ़ ऊँटों और बकरियों के कि उनमें 
मुअन्नस बच्चे और दूध देने के अलावा कामकाज में मुज़क्कर के बराबर हैं, लिहाज़ा मुअन्नस क़ीमती 
हैं। (4) चालीस गायों से ऊपर हों तो उनके तीस और चालीस के हिस्से बनाये जायेंगे। हर तीस में एक 
साला और हर चालीस में दो साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात होगी, जैसे: 60 में दो एक साला, 70 में 
एक दो साला और एक एक साला, 80 में दो दो साला, 90 में तीन एक साला, 00 में दो एक साला 


और एक दो साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात होगी। 


(2453) हज़रत मुआज़ (:%) फ़रमाते हैं कि मुझे 
रसूलुल्लाह ($६) ने यमन की तरफ़ (हाकिम 
बनाकर) भेजा और मुझे हुक्म दिया कि मैं हर 
चालीस गायों में से एक दो साला (दो दाता) और 
हर तीस में से एक साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात 
वसूल करूँ, और हर बालिश (यहूदी वगैरह) से 
एक दीनार या उसके बराबर यमनी कपड़ा (बतौर 
जिज़्या) वसूल करूँ। 

(2453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2234. 
(2454) हज़रत मुआज़ (#७) से मरवी है कि 
जब रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें (मुझे) यमन की 
तरफ़ भेजा तो #_क्म दिया कि हर तीस गायों में से 
एक साला बछड़ा या बछड़ी और हर चालीस 
गायों में से एक दो साला (दो दाँता) वसूल करूँ 
और हर (गैर मुस्लिम) बालिग़ से एक दीनार या 
उसके बराबर मआफ़िरी कपड़ा (बतौर जिज़्या) 
बम्तूल करूँ। 

(2454) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2233. 
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(2455) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने जब मुझे यमन 
भेजा तो झुझे हुक्म दिया कि मैं गायों से ज़कात न 
लूँ यहाँ तक कि वह तीस हो जायें। जब तीस हो 
जायें तो चालीस तक उनमें से जज़ज (दूसरे साल 
में दाखिजिल) नोजवान बछड़ा या बछड़ी ज़कात 
होगी। और जब वह चालीस हो जायें तो उनमें दो 
साला (दो दाँता) गाय (भुज़क्कर या मुअन्नस) 
ज़कात होगी। 

(2455) तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस़:, 576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 
2233. 
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फ़ायदा : हज़रतं मुआज़ (#) से मरवी मज़्कूरा चारों अहादीस को मुहक्लिक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ 
क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन में से कुछ ने हसन और कुछ ने सही क़रार दियां है ओर उन्होंने 
इसके शवाहिद भी बयान किये हैं जिससे मालूम होता हे कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के 
बावजूद क़ाबिले अमल ओर क़ाबिले हुज्जत है। मज़्कूरा रिवायात की इस्नादी बहस़ और उनमें मज़्कूरा 
मसले की तफ़्स्नील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/08-4॥7, 
वलमोौसूआ अलहदीस़ीया: मुसनद इमाम अहमद: 7/2-23, व 36/329-23, व इरवाउल ग़लील: 
3/268-27, रक़म: 795) 


बाब (9 ) 
गायों की ज़कात न देने वाले की सज़ा 


(2456) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.$&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जो 


भी ऊँटों, गायों या बकरियों का मालिक उनका 
हक़ (उनकी ज़कात) नहीं देगा, उसे क़यामत के 


दिन एक हमवार खुले मैदान में खड़ा किया . 
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जायेगा। खुरों वाले जानवर उसे अपने खुरों से 
कुचलेंगे ओर सींगों वाले जानवर उसे अपने सींगों 
से टककरें मारेंगे। उनमें कोई भी बगैर सींगों के न 
होगा और न किसी के सींग टूटे हुये होंगे।' हममे 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ज़कात के अलावा) 
उनमें और क्या हक़ हैं? आपने फ़रमाया: 'नर 
जुफ़्ती के लिये देना, पामी निकालने के लिये 
डोल देना और अल्लाह के रास्ते में (जिहाद के 
. लिये और फ़क़ीर बग़ैरह ज़रूरतमन्द को) बोझ 
लादने और सवारी के लिये देना। इसी तरह रूपये 
पैसे वाला अगर उनकी ज़कात नहीं देगा तो 
क़यामत के दिन वह उसके लिये एक गंजा साँप 
बना दिया जायेगा, मालिक उससे भागेगा लेकिन 
वह साँप उसके पीछे दौड़ेगा और कहेगा: मैं तेरा 
वह ख़ज़ाना हूँ जिसके साथ तू बुख़ल करता था। 
जब मालिक को यकीन हो जायेगा कि उससे 
बचने का कोई चारा नहीं तो वह अपना हाथ 
उसके मुँह में डाल देगा। वह उसको इस तरह 
च्बायेगा जिस तरह ऊँट चबाता है।' 

(2456) तख़रीज : (सनद ख़रही) मुस्लिम, हदीस: 
988/28, सुंनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस़: 2234. 
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(2457) हज़रत अमस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (#) ने उन्हें 
लिखा कि ये वह मुक़ररा स़रदक़ात हैं जो 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुसलमानों पर लागू फ़रमाये 
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हैं और जिनका अल्लाह. तआला ने अपने 
रसूल($%४) को हुक्म दिया है। जिस मुसलमान से 
ज़कात सही हिसाब से तलब की जाये तो वह 
ज़रूर दे और जिससे ज़्यादा माँगी जाये तो वह म 
दे। पच्चीस से कम ऊँटों में ज़कात हर पाँच ऊँटों में 
एक बकरी होगी। जब ऊँट पच्चीस हो जायें तो 
पैंतीस तक उनमें बिन्‍्ते मख़ाज़ ज़कात आयेगी। 
अगर बिन्‍्ते मख़ाज़ मयस्सर न हो तो मुज़क्कर इब्मे 
लबून दिया जाये। जब ऊँट छत्तीस हो जायें तो 
पैंतालीस तक बिन्ते लबून ज़कात आयेगी। जब 
छियालीस हो जायें तो साठ तक एक हिक्क़ा 
ज़कात होगी जो नर के क़ाबिल हो। जब इकसठ 
हो जायें तो पच्र॒हत्तर तक जज़आ ज़कात होगी। 
जब छिहत्तर हो जायें तो नब्बे तक दो बिन्ते लबून 
ज़कात आयेगी। और जब इकानवे हो जायें तो 
एक सौ बीस तक दो हिक्ने ज़कात होगी जो नर के 
क़ाबिल हों। जब ऊँट एक सो बीस से बढ़ जायें 
तो हर चालीस में बिन्ते लबूम ओर हर पचास में 
हिक्क़ा ज़कात होगी। और जब ऊँटों की उमरें 
मुख़तलिफ़ हों (मुक़र्ररा उमर के ऊँट न मिल सकें) 
तो जिस शख़्स के ज़िम्मे जज़आ ज़कात बनती है 
लेकिन उसके पास जज़आ न हो बल्कि हिक्क़ा 
हो तो उससे हिक्क़ा ही ली जायेगी। और वह 
उसके साथ दो बकरियाँ भी देगा, अगर उसे 
मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। और जिस 
शख़्स़ के ज़िम्मे हिक्क़ा ज़कात बनती है मगर 
उसके पास जज़आ ही है तो उससे जज़आ ही ली 
जायेगी और स़दक़ा बस्नूल करने बाला उसे बीस 
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दिरहम या दो बकरियाँ वापस करेगा। और जिस- 
शख़्स़ के ज़िम्मे- हिक्‍्क़ा ज़कात बनती हो मगर 
उसके पास हिक्‍क़ा न हो बल्कि बिन्ते लबून हो 
तो बही ली जायेगी और उसके साथ बह दो 
बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस 
दिरहम देगा। और जिस शख़स के ज़िम्मे बिन्ते 
लबून बनती हो मगर उसके पास हिक्क़ा ही हो तो 
उससे वही ली जायेगी और स़दक़ा वसूल करने 
वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियाँ देगा। और 
जिस शख़्स़ के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती 
हो, लेकिन उसके पास बिन्‍्ते लबून न हो बल्कि 
बिन्‍्ते मख़ाज़ हो तो उससे वही ले लीं जायेगी और 
उसके साथ वह दो बकरियाँ देगा, अगर उसे 
मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। और जिस 
शछ़स़ के ज़िम्मे बिन्ते मख़ाज़ ज़कात बनती हो 
लेकिन उसके पास मुज़क्कर इब्ने लबून ही हो तो 
वही उससे लिया जायेगा, अलबत्ता उंसके साथ 
डसे कुछ न मिलेगा। और जिस आदमी के पास 
सिर्फ़ चार ऊँट हों तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर 
ये कि मालिक ख़ुद देना चाहे। और बकरियों की 
ज़कात जब वह जंगल में चरने वाली हों और 
चालीस हों तो एक सो बीस तक उनमें एक बकरी 
होगी। अगर एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सो तक 
दो बकरियाँ होंगी। जब एक भी बढ़ जाये तो तीन 
सो तक तीन बकरियाँ होंगी। जब एक भी ज़्यादा 
हो जाये तो हर सौ में एक बकरी होगी। ज़कात में 
बूढ़ा या काना (ऐब वाला) जानवर न लिया 
जायेगा। और मुज़क्तर बकरा भी नहीं लिया 
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जायेगा मगर ये कि सख़दक़ा बस़ूल करने वाला 
लेना चाहे। अलग अलग रहने वाले जानवरों को 
ज़कात के डर से इकट्ठा नहीं किया जायेगा और 
इकट्ठे रहने वाले जानवरों को अलग अलग नहीं 
किया जायेगा। और जो ज़कात दो शरीक 
मालिकों से व्नूल की जायेगी, वह अपने अपने 
जानवरों के लिहांज़ से तक़्सीम कर लेंगे। और जब 
चरने वाली बकरियाँ चालीस से एक भी कम हों 
तो उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक 
ख़ुद देना चाहे। और चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा 
ज़कात है। अगर रक़म स्रिर्फ़ एक सौ नव्वे द्रिहम 
हो तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक 
ख़ुद देना चाहे। 

(2457) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
2449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2235. 


७ ० 2४८ ५८४ 
<35 58 2020 | १६४ <%४ ५८४ 
हे 355 % 7७ 7७ (8 (४ 5०5 
७५७ % ॥& 285 ५ £+% 754॥ 
& &#४ 5 5500॥ #८६ ३ ॥| «या 
4४ ने 8 ७०४ ४ 9:६४ 
५६४ ५2%४ ५४ 58 ७ कल 
६2८ <5४ 80 2,2०५ ५४६६ ५७८: 
5७95 8७ ४०४ ७ +०5 | 
> ५४ ८५5४ ॥ 3 ४2.3 ७७ (6 
9] «पा /5 # 3७ ,5४ & 99 
४५४ ४४55 4५ ८25 80५ &.०-५ 
५८ 


फ़ायदा : तफ़्सीली मबाहिस॒ के लिये देखिये फ़वाइद हदीस: 2449 


जलाकर, 
बकरियों की ज़कात न देने वाले की सज़ा 


(2458) हज़रत अबू ज़र () से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जो भी ऊँटों, गायों 
या बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं 
करेगा तो क़यामत के दिन वह जानवर उस जसामत 
और मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी। 
अपने सींगों से उसे टक्करें मारेंगे और अपने खुरों से 
उसे रौदेंगे। जब उनमें से आख़री गुज़र जायेगा तो 
पहले को दोबारा लाया जायेगा) और उसके साथ 
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यही सुलूक होता रहेगा यहाँ तक कि लोगों के 
दरम्यान फ़ैस्नला कर दिया जाये।' 

(2458) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 990 
बुख़ारी: 460, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस़न: 2236 


| बाब: (2) अलग अलग जानवरों को 

इकट्ठा या इकट्ठे जानवरों को अलग अलग 
| करना (मना है) 
(2459) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला (#) ने 
फ़रमाया:. हमारे पास नबी ($%) की तरफ़ से 
ज़कात बस़ूल करने वाला शख़्स़ आया। मैं उसके 
पास आया और बैठा। मैंने उसे ये कहते हुये सुना 
कि मुझसे ये अहद लिया गया है कि हम दूध पीता 
बच्चा या दूध वाला जानवर ज़कात में नहीं लेंगे 
और अलग अलग जानवरों को इकंड्ठा नहीं करेंगे 
और इकट्ठे जानवरों को अलग अलग नहीं करेंगे। 
एक शख्स उनके पास ऊँची कोहान वाली 
(बेहतरीन) ऊँटनी लाया और कहने लगा: ये 
ज़कात में ले लो। उसने इन्कार कर दिया। 
(2459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हंदीसः 
2237, अबी दाऊद, हदीस: 580. 
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है 


फ़बाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इसके शवाहिदं हैं, ताहम शवाहिद पर सेहत ओर जुअफ़ का हुक्म नहीं लगाया 
जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन में से कुछ ने इस रिवायत को हसन कहा है और कुछ ने सही और इसके 
मुतानिआात और शबवाहिद ज़िक्र किये हैं जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ होने के 
बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई, 22/24-27, वलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 3/32, 33, व संहीह 
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सुनन नसाई: (मुफ़्न्सल) लिल अल्बानी, रक़मः 409) (2) ज़कात में दरम्याना जानवर लिया 
जायेगा ताकि मालिक का नुक़॒स़ान हो न फुक़रा का। दूध पीता बच्चा फुक़रा के लिये नुक़स़ानदेह है और 
दूध देने वाला जानवर देना मालिक के लिये नुक़सानदेह है। कुछ अहले इल्म ने ये मानी किये हैं कि हम 
उस जानवर की ज़कात नहीं लेंगे जो दूध के लिये रखा गया हो क्योंकि ऐसा जानवर चरने वाला नहीं होता 
बल्कि उसे ख़ुसूसी चारा डाला जाता है। (3) अलग जानवरों को इकट्ठा करना या इकड्ठे जानवरों को 
अलम अलग करना जिस तरह मालिक के लिये जायज़ नहीं, उसी तरह ज़कात वसूल करने वाले के लिये 
भी जायज़ नहीं, जैसे: दो भाईयों की अलग अलग तीस तीस बकरियों को मिलाकर ज़कात वसूल नहीं 
की जायेगी। (4) 'उसने इन्कार कर दिया' क्योंकि ऐसी क़ीमती चीज़ ज़कात में लेना जायज़ नहीं। 


(2460) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से 
रिवायत है कि नबी (%) ने एक शख़स को 
ज़कात वसूल करने के लिये भेजा। वह एक शख़स 
के पास आया तो उसमे उसे एक कमज़ोर सा ऊँट 
का बच्चा दिया तो नबी (%६) ने फ़रमाया 'हमने 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से एक शख़स़ 
को स़दक़ा वसूल करने के लिये भेजा लेकिन 
फुलां शख़्स़ ने उसे ये कमज़ोर सा ऊँट का बच्चा 
दिया है। ऐ अल्लाह! उसमें और उसके ऊँटों में 
बरकत न फ़रमाना।' आपकी ये बात उस शख्स 
को पहुँची तो वह एक खूबसूरत ऊँटनी लेकर 
आया और अर्ज़ परदाज़ हुआ कि में अल्लाह 
ताला और उसके रसूल (%) के सामने तौबा 
करता हूँ ओर माफ़ी माँगता हूँ। नबी (%) ने 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! इसमें और इसके ऊँटों में 
बरकत फ़रमा।' 

(2460) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़). बेहक़ी: 
4/57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2238, 
व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2274, वल हाकिम 
खला शर्ते मुस्लिम: /400, देखें, हदीस: 027. 
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फ़ायदा : मुहक्िक़्े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सुफ़ियान सौरी की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार 
दिया है क्योंकि सुफ़ियान स़ौरी मुदल्लिस हैं जबकि दीगर अइम्मा ब मुहक्रिक़ीन ने उनकी तदूलीस के 
बावजूद उनकी रिवायात को क़बूल किया है, लिहाज़ा उनकी तदूलीस ज़रर रसाँ नहीं। इसलिये हाफ़िज़ 
इब्ने हजर (43६8 ) ने उन्हें तबक़ातुल मुदल्लिसीन में, मुदल्लिसीन के दूसरे तबक़े में शुमार किया है। 
देखिये: (तबक़ातुल मुदल्लिसीन, स़फ़ा: 2), तब दारुल बयान) याद रहे दीगर मुहक्लिक़ीन ने इस 
रिवायत को स़हीहुल इस्नाद करार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (जख़ोरतुल उ्नेबा शरह सुनन 
नसाई; 22/27-29, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 2457) 


बाब: (3) हाकिम का, स़दक़ा देने ८८ #५59४9:507 : ४५ 


वाले के लिये दुआ करनां 96.5) 


(246) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ८; # ७७ ०७ ६ ८: .:५ ७:5]| 
औफ़ा(#) बयान करते हैं कि जब ८» ५५ ५६ 36 ७५ 0७... 
रसूलुल्लाह(%) के पास कोई क़ौम अपने मालों... 5 आर क 
की ज़कात लेकर आती तो आप फ़रमाते: 'ऐ. छा » 40 ४5 <४८ ४४ ०; 
अल्लाह! फुलां की आल पर रहमत नाज़िल «०0 «० 50 ०५.०८ 5७ ०७ 5 
फ़रमा।' अं 2४५8४ ३॥०. ३ न पास का " ४७ 2485 ६:95 $ ॥॥ ५... ००५ 
ज़कात लेकर ग आपने फ़रमायाः ' 

अल्लाह! अबू औफ़ा के ख़ानदान पर रहमत 5-23 5 ७४४ (४) 
नाज़िल फ़रमा।' व थी 6 ० मै " ४४ ५5: 
(2464) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 497, ] 
मुस्लिम, हदीस: 078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 

2239. 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (58) की दुआ चूंकि मोजिबे रहमत थी, इसलिये आपको ख़ुसूसी हुक्म दिया 
गया कि जब कोई ज़कात लेकर आये तो उसके लिये रहमत की दुआ फ़रमायें। इससे उन्हें दिली सुकून 
हासिल होगा। और अल्लाह की रहमत पुस्तज़ाद होगी। आज कल ये फ़रीज़ा हुक्काम के बजाये उलमा 
पर लागू होता है क्योंकि हुकूमत ज़कात वसूल नहीं करती। वैसे भी (इन्‍्नल उलमा वरस़॒तुल अम्बिया) 
'उलमा अम्बिया के वारिस हैं।' (सहीह बुख़ारी, (मुअल्लकन) बाब: 0, व सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 2644) 


कै लज्ट हु 


७०, 


है बाब : (4) 
जब कोई स़दक़ा वसूल करने बाला हद से 
तजावुज़ करे तो?. 


(2462) हज़रत जरीर (#) से रिवायत है कि 
कुछ आराबी रसूलुल्लाह (#) के पास आये और 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी तरफ़ से 
ज़कात बस्ूल करने वाले लोग हमारे पास आते हैं 
और वह ज़ुल्म करते हैं। आपने फ़रमाया: 'पदक़ा 
वसूल करने बालों को राज़ी करो।' उन्होंने कहा: 
अगरखे वह ज़ुल्म करे? आपने फ़रमाया: 'स़दक़ा 
बच्ूल करने वालों को राज़ी करो।' बह फिर कहने 
लगे: अगरचे वह ज़ुल्म करे? आपने फ़रमाया: 
'प्दक़ा बस्नूल करने वालों को राज़ी करो।' हज़रत 
जरीर (#) ने कहा: जबसे मैंने रसूलुल्लाह (%) 
से ये बात सुनी तो मेरे पास से कोई स़दक़ा बसूल 
करने वाला शख़स़ नाराज़ होकर नहीं गया, बल्कि 
ख़ूश ख़ूश गया। है 
(2462) तख़रीज : (सनद झही) मुस्लिम, हदीस: 
989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2240. 
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फ़ायदा : आम लोग ज़कात की मिक़्दार की तफ़्सीलात से आगाह नहीं होते, इसलिये वह समझते हैं 
कि ज़कात वसूल करने वाला ज्यादा ले रहा है। वेसे भी ज़कात देते वक़्त ये एहसास ग़ालिब रहता है, 
इसलिये आपने ज़कात के तज्य्युन का इड़ितयार अवामुन्नास को नहीं दिया बल्कि वसूल करने वालों 
को ये इड़ितयार दिया क्योंकि वह ज़कात की तफ्सीलात से बख़ूबी वाक़िफ़ होते हैं। लोगों को हुक्म 
दिया गया कि उनके मुतालबे के मुताबिक़ उन्हें ज़कात अदा करें। अगर कोई शिकायत हो तो हाकिमे 
बाला के पास जायें ओर फ़ेसला हासिल करें। लेकिन अगर हर आदमी को मुज़ाहमत का इख़ितियार दे 
दिया जाये तो इन्तेज़ामी अफ़रा तफ़री फैल जायेगी और मुल्क अब्तरी का शिकार हो जायेगा। इस 
हदीस़ का ये मतलब नहीं कि ज़कात वसूल करने वालों को मनमानी की इजाज़त है। 
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(2463) हज़रत जरीर () से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: 'जब ज़कात वसूल 
करने वाला (सरकारी आदमी) तुम्हारे पास 
ज़कात लेने के लिये आये तो वह तुमसे ख़ूश ख़ूश 
वापस जाये।' 


(2463) तख़रीज : (सनद म्नही) मुस्लिम, हदीस: 
989/77, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 224. 


बाब : (5) 
मालिक ज़कात अपनी मर्ज़ी से देगा, 
स़द॒क़ा लेने बाला अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा 


(2464) हज़रत मुस्लिम बिन सफ़िना बयान 
करते हैं कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे 
वालिद को उनकी क़ौम का नम्बरदार (या 
. सरदार) बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि वह 
अपनी क्रौम से ज़कात वसूल करें। तो मेरे वालिद 
ने मुझे एक क़बीले की तरफ़ भेजा ताकि मैं उनकी 
ज़कात लेकर आऊँ। में गया यहाँ तक कि एक 
बुज़ुर्ग के पास पहुँचा जिन्हें हज़रत सअर कहा 
जाता था। मैंने कहा: मुझे वालिदे मोहतरम ने 
तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि आप अपनी बकरियों 
की ज़कात अदा कर दें! बह फ़रमाने लगे: ऐ. 
भतीजे! तुम किस क़िस्म की बकरियाँ लेते हो? 
मैंने कहा: हम चुन कर लेते हैं यहाँ तक कि उनके 
थन बालिएत के साथ माप कर देखते हैं। वह 
फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! मैं तुझे बताता हूँ कि में 
रसूलुल्लाह ($६) के दौरे मुबारक में इन वादियों में 
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से किसी वादी में रहता था। मेरे पास बकरियाँ 
होती थीं। मेरे पास दो आदमी ऊँट पर सवार होकर 
आये और कहने लगेः हम आपकी तरफ़ 
रसूलुल्लाह (%) के क़ासिद हैं ताकि आप अपनी 
बकरियों की ज़कात अदा करें। मैंने कहा: मुझ पर 
इन बकरियों में कितनी ज़कात है? उन्होंने कहा: 
एक बकरी। एक ऐसी बकरी जिसकी क़्द्रो 
मन्ज़िलत मैं जानता था, मैंने वह ख़ालिस दूध 
और चर्बी से भरी हुई (बेहतरीन मोटी ताज़ी दूध 
वाली) बकरी पकड़ी और उनके पास ले आयां। 
वह कहने लगे: ये तो बच्चे वाली हे और हमें 
रसूलुल्लाह (%8) ने बच्चे वाली बकरी लेने से 
मना किया है। मैं एक साल भर उम्न की गाभिन 
बकरी, जिसने बच्चा नहीं जना था जो कि जनने 
के क़रीब थी, को (रेवड़ से) निकाल कर उनके 
पास लाया तो वह कहने लगे: ये ठीक है। हमें 
पकड़ा दो। उन्होंने उसे अपने साथ ऊँट पर लादा 
और चले गये। 

* (2464) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसः 
१584, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2242. 
(2465) हज़रत मुस्लिम बिन सफ़िना से रिवायत 
है कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे बालिदे 
मोहतरम को अपनी क़ौम की ज़कात वसूल करने 
के लिये मुक़र्रर फ़रमाया। और फिर साबिक़ा 
रिवायत बयान फ़रमाई। 


(2465) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . 


हदीस: 582, पिछली हदीस देखें. 
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(2466) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
हज़रत उमर (+६) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 


ने ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया। आपसे 


कहा गयद्या कि इब्मे जमील, हज़रत ख़ालिद बिन 
वलीद और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
ने ज़कात नहीं दी। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'इब्ने जमील तो इसलिए नाराज़ है कि वह फ़क़ीर 
था, अल्लाह तआला ने उसे मालदार बना दिया। 
रहा ख़ालिद बिन बलीद तो तुम ख़ालिद पर ज़ुल्म 
करते हो। उन्होंने तो अपनी ज़िरहें और दूसरा जंगी 
साज़ो सामान अल्लाह तझआला के रास्ते में वक़्फ़ 


कर रखा है। बाक़ी रहे रसूलुल्लाह ($#£) के चचा. 


हज़रत अब्खास ब्रिन अब्दुल मुत्तलिब तो उनकी 
ज़कात रसूलुल्लाह ($%) के ज़िम्मे है बल्कि 
उसके साथ इतनी और है।' 

(2466) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4468, मुस्लिम, हदीस़: 983/, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2243, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2330, 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'इब्ने जमील' ये मुनाफ़िक़ शख़स़ था। ज़कात को तावान समझता था, 
इसलिये आपने उसके मुताल्लिक़ ये अल्फाज़ फ़रमाये। कहते हैं कि बाद में उसने तौजा कर ली थी। 
(2) 'वक़्फ़ कर रखा है' गोया हज़रत उमर (#७) ने उनसे जंगी साज़ो सामान की ज़कात तलब की थी 
कि शायद ये माल तिजारत के लिये है, हालांकि वह तो फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ था और वक़्फ़ माल में 
ज़कात नहीं होती। या नबी-ए-अकरम (%) का मतलब ये है कि ख़ालिद तो इस क़द्र मुख़िलस़ हैं कि 
उन्होंने अपना सारा जंगी सामान वक़्फ़ कर रखा है, वह ज़कात से इन्कार कैसे कर सकते हैं? ये मतलब 
भी तो हो सकता है कि उन्होंने ज़कात की रक़म से जंगी सामान ख़रीद कर वक़फ़ कर दिया है, लिहाज़ा 
उनसे ज़कात न माँगी जाये। (3) कुछ दूसरी रिक्रायात से ये बात मालूम होती है कि हज़रत अब्बास 
(+#) से रसूलुल्लाह (8) दो साल की ज़कात किसी मुल्की ज़रूरत की वजह से पेशगी वसूल कर 
चुके थे, लिहाज़ा ये सराहत फ़रमाई वरना हज़रत अब्बास (:) ज़कात से कैसे इन्कार कर सकते थे? 
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(2467) हज़रत अबू हुररह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने स़दक़े का हुक्म दिया। 
साबिक़ा हदीस़ की मानिन्द। 

(2467) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, व हुवा फ्री मशीख़ा इन्नाहीम बिन तहमान, हदीस: 
23, स़फ़ा 74, 75. 


(2468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिलाल 
सक़फ़ी (#) से रिवायत है कि एक आदमी 
नबी(%४) के पास आया और कहने लगा: क़रीब 
था कि मुझे आपकी अदमे मौजूदगी में ज़कात की 
एक बकरी की बजह से क़त्ल कर दिया जाता। 
आपने फ़रमाया: 'अगर फ़ुक़रा और मुहाजिरीन 
(और दूसरे मुस्तहिक़्क़ीन) को ज़कात न दी जाती 
(उन लोगों को ज़कात देने की मजबूरी न होती) 
तो मैं ज़कात वसूल ही न करता।'' 

(2468) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी फ़ो 
अत्तारीख़ अलकबीर: 5/26, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2245 


बाब : (6) धोड़ों की ज़कात 


(2469) हज़रत अबू हुरेरह (५७) से रिघायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर 
उसके (ख़िदमत बाले) गुलाम और (सवारी 
वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।' 

(2469) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१463, मुस्लिम, हदीस: 982, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 2246. 
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फ़ायदा : ये-हंदीस और दूसरी अहादीस़ सराहतन घोड़ों में ज़कात की नफ़ी करती हैं, लिहाज़ा सही यही 
है कि गुलाम और घोड़ा अगर ख़िदमत के लिये हों तो उनमें कोई ज़कात नहीं। तभी तो उनमें कोई 
निम़नाब भी मुकर्रर नहीं, और जो चीज़ ज़ाती ज़रूरियात के ज़िम्न में आती हो, उसमें ज़कात न होना 
मुसल्लमा उसूल है, मगर' अहनाफ़ ने उ्रमूमात या ज़ईफ़ रिवायत से इस्तेदलाल करते हुये इन सरीह 
अहादीस़ की नफ़ी की है और घोड़े में (छड़वाह वह एक ही हो) ज़कात साबित की है जो किसी भी 
लिहाज़ से मुनासिब नहीं, अलबत्ता तिजारत के घोड़े और गुलामों में करतअन ज़कात है क्योंकि बह 
तिज्यरती सामान में शामिल हैं। इसी तरह गुलाम में स्रदक़तुल फ़िल्र का ज़िक्र भी सही रिवायत में हे, 
अलबचता घोड़े में ज़कात के अलावा दूसरे हुकूक़ हो सकते हैं, जैसे: जिहाद में इस्तेमाल करना, सवारी 
के लिये आरज़ी तौर पर किसी को देना और जुफ़्ती के लिये छोड़ देना वगेरह। दूसरी रिवायात को इन्हीं 
हुकूक़ पर महमूल करना चाहिए। 
(2470) हज़रत अबू हुरैरह (##) से रिवायत है, 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुसलमान आदमी 
पर उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम और (सवारी 
वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।' 
(2470) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2248. 
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में कोई ज़कात नहीं।' 

(2477) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
982/9, देखें, हदीस: 2469, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2247. | 


(2472) हज़रत अबू हुरैरह (.#&) से मरवी हे, 
नबी ($४) ने फ़रमाया: किसी शख़्स़ पर उसके 
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घोड़े और गुलाम में कोई ज़कात नहीं।' - 


(2472) तख़रीज : (सनद ख़ही) देखें, हदीस: 
2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2249. 


बाब : (7) 
गुलामों की ज़कात 


(2473) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मन्क़ूल है, 

रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर 

उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम और (सवारी 
बाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।' | 
(2473) तख़रीज : (समद स़ही) देखें, हदीस: 

2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2250, 

मौता: /277. 


(2474) हज़रत अबू हुरेरह (%) का बयान है 
कि नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके 
गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं।' 

(2474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 
2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 225. 
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फ़ायदा : गुलाम के बारे में तो अहनाफ़ भी दीगर जुम्हूर अहले इल्म के साथ मुत्तफ़िक़ हैं कि ख़िदमत 
वाले गुलाम में ज़कात नहीं क्योंकि किसी भी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ में ज़कात नहीं है, अलबत्ता 
तिजारत के लिये रखे गये गुलामों में ज़कात है क्योंकि वह तिजारती माल हैं। घोड़े में भी यही ज़ाब्ता * 
लागू होता है, मंगर अहनाफ़ ने बग़रेर किसी माक़ूल वजह के घोड़े का हुक्म बदल दिया है। 
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[_ बाबः (१3) चाँदी की ज़कात | बाब: (१8) चाँदी की ज़कात ु । ७,#9885 00 : ५ । 


(2475) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 

रिवायत है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'पाँच 

औक़ियों से कम चाँदी में ज़कात नहीं। न पाँच 

ऊँटों से कम में स्द॒क़ा है। इसी तरह पाँच वस्क़ से 
क्रम गलले में भी स़दक़ा (श्र) नहीं।' 

(2475) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 

2447, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2253. 


(2476) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.$#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'पाँच वस्क़ से 
कम खजूरों (या दूसरे ग़लला जात) में कोई 
स्रदक़ा (ड्शएर) नहीं और न पाँच औक़ियों से कम 
चाँदी में ज़कात है और न पाँच ऊँटों से कम में 
ज़कात है।' 

(2476) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2254, 
मौता: व/244, 245. . 


(2477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) का 
बयान है, उन्होंने रसूलुल्लाह ($#) को ये फ़रमाते 
सुना: पाँच वस्क़ से कम खजूरों में कोई स़्दक़ा 
(ड़शर) नहीं और न पाँच औक़िया से कम चाँदी में 
कोई ज़कात है। इसी तरह पाँच ऊँटों से कम में भी 
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(2478) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) ने कहा: ४ ,2,..५०/॥ ,»०० ८8 445० 0:2| 
मैंने रसूलुल्लाह-($%8) को फ़रमाते सुना: 'पाँच 4६ . ४४ 3७ 2०.६६ ७४७ 
औक़ियों (यानी 200 दिरहम) से कम चाँदी में - मम 
ज़कात नहीं और न पाँच ऊँटों से कम में ज़कात है। हक ७ ८४5 ३७० &॥| 
इसी तरह पाँच वस्क़ (यानी 46 मन) से कम. £%# ७३ ४ ४४८ ७ 4४४ 3५ ५; 
ग़ल्ले में भी ज़कात महीं।' - ६8 0७४; -  #०+> रा 9 जम 
(2478) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2252... 
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फ़ायदा : यहाँ भी इमाम अबू हनीफ़ा (६४8) ने हदीस के आख़री टुकड़े को तस्लीम नहीं किया। 
उनके क़ौल के मुताबिक़ ग़ल्ला थोड़ा पैदा हुआ हो या ज़्यादा (यहाँ तक कि एक स्ाअ भी हो) तो 
उसमें भी ठश्र लागू होगा, मगर साफ़ नज़र आ रहा है कि ये सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है, इसलिये उनके 
शागिदनि रशीद ने भी उनकी इस राय की ताईद नहीं की। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक. 
(2479) हज़रत अली (#) से रिवायत है, . ४ ७8४७ 4७ 5१५ ८४ १,४5७ ५: 
रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'मैंने घोड़ों और ्ज ७ 5६2 ७४ 3७ रा 


गुलामों की ज़कात माफ़ कर दी है। अब तुम 
अपने माल (सोना, चाँदी और रक़॒म) की ज़कात 
दो सौ दिरहम में से पाँच दिरिहम अदा करो।' 


(2479) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः 
574, तिर्मिज़ी, हृदीस़: 620, व इब्ने ख़ुजेमा, हृदीसः 
2284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 2256. 


(2480) हज़रत अली (#) से मन्क़ूल है, 
ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मैंने (सवारी के) 
घोड़ों और (ख़िदमत के) गुलामों में ज़कात माफ़ 
कर दी है, ओर दो सौ दिरहम से कम में ज़कात 
नहीं।' 

(2480) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2257. - 


बाब : (9) ज़ेवरात की ज़कात 


(2484) हज़रत अग्न बिन शुऐब के जद्दे अमजद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन भग्ने बिन आस़ (#)) 
से रिवायत है कि इलाक़-ए-वबमन की एक औरत 
अपनी बेटी समेत रसूलुल्लाह (#) के पास 
हाज़िर हुई। उसकी बेटी के हाथ में सोने के दो 
भारी कंगन थे। आपने फ़रमाया: 'तू इनकी ज़कात 
अदा करती है?” उसने कहाः नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'क्या तुझे ये बात पसन्द है कि क़यामत 
के दिन अल्लाह ( ७&& ) तुझे (या तेरी बेटी को) 
आग के दो कंगन पहनाये?' उस औरत ने वह 
कंगन फ़ौरन उतार दिये ओर रसूलुल्लाह(#) की 
तरफ़ फैंक दिये और कहने लगी: ये अल्लाह 
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सुनन नाई ज़कात से मुताल्लिक़ 


तञआला और उसके रसूल (%) के लिये हैं। 


(248) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


2258, तिर्मिज़ी, हदीस: 637. 


(0७08//% 252 

2 40 0० 5॥ 2५5 _ी प्यक 
«0 (० 2५:2४ *! ५४ ६ ,..., 
न ५०७ *ह+ 


व मसाइल ज़कात 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिप्त अम्र बिन आस (#) अम्र बिन शुऐब के दादा 


नहीं बल्कि पर दादा हैं। (2) 'ये अल्लाह और उसके 
अल्लाह और उसके रसूल (%६) के दीन और मर्ज़ी| 
जायें। अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (%) का 
वाली थे, इसलिये आपका ज़िक्र किया वरना ज़कात 
ख़ानदान के लिये हराम कर रखा था .... (#) ( 2) 


रसूल (%४) के लिये हैं' यानी ये बेतुलमाल के हैं, 
हि राह में हैं ताकि म्ही मस्रफ़ में सर्फ़ कर दिये 


ज़क्र दीनन और तबर्रुकन है। आप बेतुलमाल के 
(और सदका आपने न सिर्फ़ अपने लिये बल्कि पूरे 


क्या ज़ेवरात में ज़कात है? इस बारे में उलमा के 


दो मशहूर क़ौल हैं, कुछ ढलमा का कहना है कि ज़ेन्नरात में ज़कात नहीं और कुछ का क़ौल ये है कि 
ज़ेबरात में ज़कात वाजिब है दोनों अक़वाल में से कि क़ौल दलाइल के लिहाज़ से ज़्यादा क़बी है और 
इसकी ताईद चन्द सही रिवायात से भी होती है, लिंहाज़ा दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि वह ज़ेवरात जो 
ज़कात के निसाब को पहुँचें उनकी ज़कात अदा की जायेगीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 


डक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/79-487) सोने | 
है। उस दौर में 20 दीनार 200 दिरहम के बराबर थे। 


निम्नाब 20 दीनार है जेसा कि मरफूअ रिवायत में 
आज कल सीने चाँदी के भाव में ये तनासुब नहीं 


रहा। 20 दीनार का वज़न तक़रीबन साढ़े सात 7 है। उसकी क़ीमत चाँदी के निस्नाब से बहुत 


ज़्यादा है, इसलिये कुछ मुहक्लिक़ीन ने सोने में भी 
दिरहम यां साढ़े बावन तौले चाँदी के बराबर सोना हो 
जुम्हूर ने इसे कबूल नहीं किया। वललाहु आलम! मा 
ने करेन्‍्सी के निम्नाब में साढ़े बावन तौले चाँदी की 7 
निम्नाब बनाने की राय ज़ाहिर की है। ये राय क़ाबिले। 
मक़स़दं फ़ोत हो जायेगा। ज़कात का मक़स़द तो 
मुजाहिदीन की ज़रूरियात का पूरा करना है। सोने के।| 


के निम्नाब ही को मोतबर समझा है, यानी 200 
तो उसमें ज़कात होगी, मगर ये मौक़िफ़ मरजूह है। 
बत्ता उसके बरअक्स अररे हाज़िर के कुछ उलमा 
के बजाये साढ़े सात तोले सोने की क़ीमत को 

हो सकती है लेकिन इससे ज़कात का असल 
गुस्जा व मसाकीन की इम्दाद और जिहाद और 
निम्नाब को करेन्‍्सी की ज़कात का निम़ताब मुककर्रर 


करने से लाखों अरहाबे हैसियत ज़कात से मुस्तस्ना कैरार पा जायेंगे, जिसका नुक़॒स़ान दीनी इदारों और 


मुआशरे के ज़रूरतमन्दों को होगा। 


2० 4४ 


(2482) हज़रत भप्र बिन शुऐत्र बयान है 


हैं. ७६७ ०७ , 7४9 2५ 


एड चैक (७ | 


कि एक औरत रसूलुल्लाह ($#) के पास आई। 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी जिसके हाथ 
में दो कंगन थे। आगे पूरी रिवायत ऊपर दी गई 


रिवायत की मानिन्द।-ये रिवायत मुर्सल, यानी 


मुन्क़तञ़ है (क्योंकि अप्र बिन शुऐब बाक़िये के 
ऐनी शाहिद नहीं) 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (&६&8) बयान 
फ़रमाते हैं: (साबिक़ा हदीस: 248 ] का रावी) ख़ालिद 
(इस ह॒दीस़: 2482 के राबी) मोतमिर से ज़्यादा स़िक़ा 
है। 

(2482) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़॒ 

- देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2259. 


७ ४४ ५५६८ ७ 2:८५ (# ०७ 
40 १५५ . पी 5६ फब्स गा 
फड 2 आठ नजछ बह 40 (क्‍ल 
2७ 4 38 , (-%५ ४ अक्षय 
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फ़ायदा : ख़ालिद की रिवायत मुत्तसिल है जबकि मोतमिर की रिवायत मुन्क़तअ् है क्योंकि अप्र बिन 
शुऐब स़हाबी हैं न ताबेई बल्कि नीचे तबक़े के रावी हैं, ताहम ये रिवायत भी साबिक़ा हदीस की वजह 


से हसन दर्जे की है। 


(2483) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (कं) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ अपने 
माल (सोना, चाँदी और रक़॒म) की ज़कात अदा 
नहीं करता, क़यामत के दिन उसके माल को उसके 
सामने गंजे साँप की सूरत में लाया जायेगा जिसकी 
आँखों पर दो स्थाह नुक़्ते होंगे। वह उसे चिमट 
जायेगा या उसके गले का तौक़ बन जायेगा और 
कहेगा: में तेरा ख़ज़ाना हूँ। मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ।' 
(2483) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2660, 
व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2257. 


बाब: (20) 
जो शख़स़ अपने माल की ज़कात न दे तो? 
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(2484) हज़रत अबू हरैरह (#) से मन्क्रूल है कि 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ को अल्लाह 
तझला माल अता फ़रमाये, फिर वह उसकी 
ज़कात न दे तो क़वाभत के दिन उसके माल को 
उसके सामने गंजे साँप की सूरत दी जायेगी 
जिसकी आँखों पर दो स्थाह नुक़्ते होंगे। वह उस 
शख़्स़ के मुँह के दोनों किनारों को पकड़ लेगा और 
कहेगाः मैं तेरा माल हूँ। मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ, फिर 
आप ($%) ने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (बला 
यहसबन्ना .....) 'जो लोग उस माल में बुछ़ल 
करते हैं जो उनको अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़ल 
व करम से अता फ़रमाया है (बह उस (बुख़ल) को 
अपने लिये हरगिज़ बेहतर न समझें बल्कि वह 
उनके लिये बुरा है और क़यामत के दिन बह माल 
उनके गले का तौक़ बना दिया जायेगा) ' 

(2484) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 403, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 266व, 


[शुनन नसाई ितयँ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात [| 
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फ़ायदा : इस क़िस्म का साँप बहुत ज़हरीला होता है और उसका डसा हुआ बचता नहीं। डरावना भी 


बहुत होता है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2443, 2450 


|_बाब: (2) ख़ुश्क खजूरों की ज़कात | 
(2485) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ($%) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'पाँच वस्क़ से 
कम किसी भी ग़ल्ले में या खजूर में ज़कात महीं।' 


(2485) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2262. 
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[सुनन नज्ाई | 2 2.//.[ ज़कात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात >पम ) 0087% 255 
फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2478 और 2480 
बाब : (22) 


4६:४००४॥ ४४५६ 0४) : 


गंदूम की ज़कात 


(2486) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ७६४७ ०४४ ..,६७ ८ ५५ 5:&| 
मनन्‍्क्ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “गंदूम 
और खजूर में ज़कात (ड़्रशएर) वाजिब नहीं होती 
यहाँ तक कि वह पाँच वस्क़ हो जायें और चाँदी में. ' 204 9 जल & 374 (०६ ४४ 
ज़कात बाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच... &# :5/-#४ 2०८ ढ़ ५ <र्डा थ+ 
औक़िये (दो सो दिरहम) हो जायें। और ऊँटों में. " 38 ॥.., ५.७ «0 ,,० ४0 9,०5 
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ध् है |. है हु न 
न ट नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच छः हि श्छ गा कं ५ 
(2486) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2 आड़ ४ ४ के क्र ## 
, 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 2263... ४४ ७४ ४१४ ४ री 4-# ६४ ७ 
"2४ ++ 6 ./& 5७; 

फ़ायदा : यानी मज़्कूरा मक़ादीर (मात्राएँ) या उनसे ज़्यादा में ज़कात वाजिब होगी, उनसे कम में नहीं। 
इससे ज्यादा सरीह रिवायत कया होगी? मगर अहनाफ़ फिर भी ग़ल्ले और खजूर के क़लील व कप्रीर में 
ज़कात के वजूब के क़ाइल हैं। वह इस हदीस़ के मानी करते हैं कि हुकूमत नहीं लेगी (यानी क़लील में) 
अलबत्ता मालिक ख़ुद फुक़रा को अदा करें। मगर बाक़ी दो, यानी ऊँटों और चाँदी में वह इस मफ़्हूम के 
क़ाइल नहीं, लिहाज़ा ये मस्लक दुरुस्त नहीं। और यूँ ज़कात की अदायगी की दो शक्लें इख़ितियार करना 

शरीयत नहीं, बल्कि ईजादे बन्दा है। 


बाब : (23) 288६ 
। मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ग़ल्लों की ज़कात । | ४४2४४/४/४४ 


के हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से 45 ७४ ०४७ , /६४/॥ ५ 45८ ए/// 
रिवायत है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'किसी दाने 3५ 8६४ ७६७ 3७ ...5, 

(ग़ल्ले) और खजूर में ज़कात नहीं यहाँ तक कि वीक ॥ आकर 
वह पाँच वस्क़ हो जायें। और पाँच ऊँटों से कम में. ४ 9 जल # पंच <# 4 9 


सुन्न नस वित३2/2 ज़कात से मुतल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात चर) ]0:07% 255 
और पाँच ओक़ियों से कम चाँदी में भी ज़कात 2 
नहीं। 

(2487) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2264, 


६८ | (<#< 4 
हा 4 थी (/० टू] आ 5) 
5 ,5% :> (० उर्द " ४४ 


व 3४ ५७ ५ 55 45 ६६ 


भें 


4502 उठ ० 338 ७.3 335 25३ 


फ़ायदा : मज़्कूरा मक़ादीर की तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 2447. 


बाब : (24) कितनी मिक़्दार (मात्रा) में 
ज़ंकात वाजिब होती है? खिक अाआ 


अब हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. ,>0ए॥ «5 2॥ 2$ 58 5८ ७: 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'पाँच । ७४७ 3७ ७६४६ 4७ 
औक़ियों से कम (चाँदी) में ज़कात नहीं।' सा तर ठहर रा 
(2488) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . #* ४ ट छ आर थी 22 
हदीस: 559, इब्मे माजा, हदीस: 832, सुनन अल ४५०० ४७ ०७ ०० (छ 5 लकी 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2265. एक रद ण 2७ ०६ ० (० 4 

"4७ उर्त ५ 558 
(2489) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से मरवी. 50 &६& 0७ 65% & <्छ ४.४ 
है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'पाँच ओऔक़ियों (200 
दिरहम) से कम चाँदी में ज़कात नहीं, न पाँच ऊँटों 
से कम में ज़कात है और न पाँच वस्क़ से कम £ 
ग़ल्ले में ज़कात है।' 85 2,4॥ ६ ५) 2०८ 
(2489) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४ *<> कक ७ 58 ५७७ 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीख़: 2266. (५७४४ 56% 58 ,5:54535 


] 


५3 ८र्ड 9० 2४५ (७) : 


है 
"# > %॥ २4५4 2०४० ०२ (५ 4 
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ए5 440९० ,४५७००) : ०५ 


बाब : (25) किस ज़मीन में उएर और 


किस में निरफ़ ठशर वाजिब है? 


(2490) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत री हश ॥ 2०० ७ 359 धर] 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) से रिवायत करते हैं. ॥६ >+ 50 ७४४ 06 .200॥ 2४७ 
कि रसूलुल्लाह ($%$) ने फ़रमाया: 'जिस फ़़ल हु र् 

को बारिश, नहरें या चश्मे सैराब करें या वह नमी. ८* प्र क्री करनी जमज टल 
वाली हो, उसमें दसवाँ हिस्सा ज़कात वाजिब है।.. 4४ /.० 20 ८५८५ ॥ ५७ ७६ ५१७ 
और जिस फ़्सल को ऊँटों और डोल (राहट. ;५5) > ६ ५.३ " 3 »... «५ 


| >> ढ़ हा 
जी ्थट क्‍ 52 


बग़ेरह) के ज़रिये से सैराब किया जाये, उसमें 
बीसवाँ हिस्सा ज़कात वाजिब है।' 

(2490) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2267. 
फ़बाइद व मसाइल : () इससे मा क़ब्ल अहादीस़ में उश्र बाली फ़्तल का निस्नाब बयान किया 
गया था कि कितनी फ़स़ल में ज़कात आंयेगी? इस हदीस़ में इसकी मिक़्दार बयान की गई है कि कितनी 
ज़कात आयेगी? (2) बाक़ी तमाम चीज़ों में ज़कात साल के बाद वाजिब होती है, जैसे: जानवर सोना, 
चाँदी, रक़म और सामाने तिजारत, मगर ग़लला और फलों यानी फ़्लल की ज़कात उसकी पैदावार के 
मौक़े पर होती है, इसके लिये एक साल को कैद नहीं। उमूमन हर फसल साल में एक दफ़ा ही होती हे, 
इसलिये गोया इसमें भी ज़कात साल बाद ही हुई, अलबत्ता अदायगी फ़्लल की कटाई के मौक़े ही पर 
वाजिब होती है। (3) जानवरों की ज़कात मखसूस है जो तफ़्सील से पीछे बयान हुई। सोना, चाँदी, 
रक़म और सामाने तिजारत की ज़कात कुल मालियत का चालीसकबाँ हिस्सा होती है लेकिन फसल की 
ज़कात दसवाँ और बीसवबाँ हिस्सा होती है और इसे उमूमन उश्र कहा जाता है। (4) फ़्सल की ज़कात 
पानी के लिहाज़ से है। चूंकि फ़्तल पानी के बगैर नहीं होती, लिहाज़ा पानी का लिहाज़ नागुज़ीर था। इस 
सिलसिले में ज़ाब्ता ये है कि जिस पानी के मुहैया करने में कोई मशक्कत न हो और न अख़राजात करने 
पड़े हों, उससे सैराब होने वाली फ़्सल का दसवाँ हिस्सा (श्र) बतौरे ज़कात देना होगा, जैसे: बारिश, 
दरयाओं, और चश्मों का पानी अपने आप निज़ामे कायनात के तहत फ़्सल तक पहुँचता है, सिर्फ पानी 
को रोकना, मोड़ना और खोलना ही पड़ता है, और ये कोई मशक्कत नहीं, कोई ज़्यादा अख़राजात भी 
नहीं आते, लिहाज़ा इसमें ज़कात*की मिक़्दार ज़्यादा रखी गई। और जिस पानी के मुहैया करने में ज़्यादा 


७ 550 5६% 5७ $# 8,८४8 5 5॥ 
- " मी 2६० ६४४४ (५५००५ (&: 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


मशक़त हो या अख़राजात करने पड़ते हों, उससे सैराब होने वाली फसल में बीसवाँ हिस्सा (निस्‍फ़ 
ज़्श्र) ज़कात लागू होगी, जैसे: कुएँ से पानी निकालना बहुत मशक़त का काम है, ख़्वाह डोल के ज़रिये 
से निकाला जाये या जानवर के ज़रिये से या ट्यूब वैल के ज़रिये से। इसी तरह अगर पानी दूर से 
मशकीज़ों या बर्तनों में लाकर फसल सैराब करनी पड़े तो भी बहुत मशक्कत है, और इसमें अख़राजात 
भी करने पड़ते हैं और जानवरों को इस्तेमाल करना पड़ता है, लिहाज़ा इनमें ज़कात की मिक़्दार कम 
रखी गई है। (5) कुछ इलाक़ों में नहरी पानी होता है, अपने आप पहुँचता है मगर आबयाना देना पड़ता 
है। इसी तरह अगर नहरी पानी के साथ साथ ट्यूब वैल का पानी भी लगाना पड़ता हो जिसमें बहुत 
अख़राजात आते हैं या फ़्सल स्रिर्फ़ ट्यूब वैल के ज़रिये से सैराब होती हो तो इन सूरतों में बीसवाँ 
हिस्सा ज़कात होगी। ट्यूब वैल, कूएँ और रहट के हुक्म में है। (6) जकात किस फ़म्नल में है? ये काफ़ी 
इख़तेलाफ़ी मसला है, अलबत्ता ग़ल्ला जात पर उ्रश्र मुत्तफक़ा है| इमाम मालिक (4४/&8 ) ने हर उस 
फ़स़ल पर ज़कात वाजिब की है जो ख़ूराक हो और उसे ज़ख़ीरा किया जा सके। अहनाफ़ ने मापी और 
तौली जाने वाली चीज़ में ज़कात वाजिब की है बशर्ते कि उसे ज़ख़ीरा किया जा सके, ख़ूराक होना 
ज़रूरी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (48४& ) ज़ाती तौर पर ज़मीन की हर पेदावार में उश्र ज़रूरी ख़याल 
फ़रमाते हैं। ज़ज़ीरा हो सके या न हो सके। जुम्हूर अहले इल्म ने ज़ख़ीरा हो सकने को शर्त माना है। 
बाक़ी रहे वह फल और सब्जियाँ जो ज़ख़ीरा नहीं हो सकते, जुम्हूर के नज़दीक उनमें उश्र नहीं, 
अलबत्ता जिन फलों को किसी तरीक़े से महफूज़ रखा जा सकता है, उनमें उश्र है, जैसे: अंगूर को 
मुनक्का की सूरत में महफूज किया जा सकता है। ख़ूबानियों को भी ख़ुश्क किया जा सकता है। गन्ने को 
चूंकि चीनी, शक्कर और गुड़ की सूरत में महफूज़ किया जा सकता है, लिहाज़ा इस पर भी उश्र है। कपास 
भी क़ाबिले ज़द़ीरा चीज़ हे, लिहाज़ा इसमें भी उश्र है, अलबत्ता इसके निम़नाब में इख़ितलाफ़ है। 
इज्तेहाद के ज़रिये से इसके क़लील व कप्सीर में फर्क किया जा सकता है। चारा वगैरह जो जानवरों के 
लिये काश्त किया जाता है, उश्र से मुस्तस्ना है क्योंकि ये वक़्ती ज़रूरत के लिये है। (7) इस रिवायत 
के ज़ाहिर से इस्तेदलाल करते हुये इमाम अबू हनीफ़ा( ४६४8 ) ने कहा है कि ज़मीन की हर क़लील और 
कप्तीर पैदावार में उश्र है, मगर निम्नाब के बारे में सरीह रिवायात इस इस्तेदलाल के ख़िलाफ़ हैं। ये बहस 
पीछे गुज़र चुकी है। जब बाक़ी चीज़ों, जेसे: सोने, चाँदी और जानवरों वगैरह में निस्नाब मोतबर है तो 
क्या वजह है कि फ़्सल में निस्नाब मोतबर न हो? 


(249) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से... | अं 8 5४०६ खा 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़माया: 'जिस ,. : «॥५ ५८ & 4४५ ८ 
फ़्सल को बारिश, नहरें और चश्मे सैराब करें, * 72० टी ४ ४; 


उसमें दसवाँ हिस्सा ज़कात है। और जिस फ़्ल 
को ऊँटों के ज़रिये से सैराब किया जाये, उसमें 
बीसवाँ हिस्सा है।' 

(249१) तख़रीज : (सनद झही) मुस्लिम, हदीस: 
987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2268. 


(2492) हज़रत मुआज़ (,&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे यमन की तरफ़ (हाकिम 
बनाकर) भेजा तो मुझे हुक्म दिया कि मैं बारिश 
से सैराब होने वाली फ़म्नल में से दसवाँ हिस्सा 
और डोल ब राहट के ज़रिये से सैराब होने वाली 
फ़स्नल से बीसवाँ हिए्सा ज़कात वसूल करूँ। 
(2492) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 576, 3038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2269, तोहफ़तुल अश्राफ़: 8/400. 


कितना छोड़ दे 


(2493) हज़रत अब्दुररहभान बिन मसक़द बिन 
नियार से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन अबी 
हस्मा (#) हमारे पास बाज़ार में तशरीफ़ लाये 
और कहने लगें: रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया है: 

“जब तुम (ड्रएर वसूल करते बक़्त फ़्सल या. फल 
का) अन्दाज़ा लगाओ तो अन्दाज़े में से तीसरा 
हिस्सा छोड़ दो। अगर तीसरा हिस्सा न छोड़ो तो 
चौथा हिएसा ज़रूर छोड़ दो।' ई॒ 
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(2493) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, [8० ०५७ ब४+ को (/० 40 4५ 
हदीख़: 605, तिर्मिज़ी, हदीस: 643, सुन अल... 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2270, व स्रहीह इब्ने ६25३ 25 28 रस 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 4/442, 239, 232, व इब्ने , जा ४७ - ६ ४५5 - जा (५४ ॥ 


हिब्बान, हदीस: 798, वल हाकिम: 4/402. पे हू) 


फ़बाइद व मसाइल : (१) हुकूमत जिन फ़ज़लों या फलों का उ्रश्र बस्नूल करती थी, उनमें तरीक़ेकार 
ये था कि फ़्तल या फल पकने से पहले समझदार माहिर लोग अन्दाज़ा लगाने के लिये भेजे जाते जो ये 
अन्दाज़ा लगाते कि फुलां आदमी की फ़्सल या फल इतना होने की तबक़्ी है। इसे 'ख़रस़' कहा जाता 
था। (2) ख़रस़ का फ़ायदा ये होता था कि फल या फ़्सल पकने के बाद मालिक खाने खिलाने में 
आज़ाद होता था। जो चाहे खाये, दूसरों को खिलाये। हुकूमत कटाई के मौक़े पर अन्दाज़े (ख़रस़) के 
मुताबिक़ श्र बूल कर लेती थी। इस तरीक़े से न मालिक को तंगी होती थी और न हुकूमत को ऐतराज़ 
का मौक़ा मिलता था। (3) अहनाफ़ ख़रस़ के क़ाइल नहीं कि पता नहीं अन्दाज़ा सही हो या न हो। इस 
तरह किसी पर जुल्म भी हो सकता है, लिहाज़ा ये सूद वाली इल्लत की बिना पर मना है, मगर वह ये 
बात नज़र अन्दाज़ कर गये कि इसमें फरीकैन का फ़ायदा है। बाक़ी रहा जुल्म का इम्कान तो उसका हल 
स्सूलुल्लाह (३६) ने अगले अल्फाज़ में ख़ुद ही तज्बीज़ फरमा दिया है कि अन्दाज़ा लगाने के बाद 
तीसरे या चौथे हिस्से कीं रिआ्रायत दी जाये, और ख़ुद रसूलुल्लाह($#) अपनी हयाते तय्यबा में और 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन अपने अपने अदबारे मुबारका में और आम स़हाब-ए-किराम(-#) इस पर 
अमल करते रहे हैं। अगर ये सूद या जूए के मुशाबा होता तो रसूलुल्लाह ($$) इस क़िस्म का इक़्दाम न 
फ़रमाते और न इसकी इजाज़त महमत फ़रमाते क्‍या मानेइन रसूलुल्लाह($६) और स़हाब-ए-किराम 
(&) से ज़्यादा दीन के ख़ेरख़्वाह या उनसे ज़्यादा इल्म वाले हैं? दरअस़ल शरीयत लोगों की तंगी का 
भी लिहाज़ा रखती है, जैसे बिल्ली के झूठे का पलीद न होना इसकी, वाज़ेह दलील है। (4) तीसरा 
हिस्सा छोड़ दो।' क्योंकि ज़रूरी नहीं अन्दाज़े के मुताबिक़ ही पेदावार हो। जानवर खा जाते हैं, 
नागहानी आफ़ात से फ़्नल और फल का नुकसान हो सकता है, लोग और साइलीन भी कमी का 
मोजिब बन सकते हैं, इसलिये मालिक को रिआयत चाहिए। चूंकि हालात मुख़्तलिफ़ होते हैं, लिहाज़ा 
तीसरे या चौथे हिएसे या उनके माबैन कमी का इस़ितियार दिया ताकि किसी पर ज़्यादती न हो। अगर 
ज्यादा नुक़स़ान हो जाये तो उससे ज़्यादा भी रिआयत देनी पड़ेगी। 
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बाब : (27) अल्लाह के फ़रमान 


४>2< 


(6#%8:%५ &..&0॥,:25:) 
की तफ़्सीर 


(2494) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 
हुनैफ़ अल्लाह तखाला के फ़रमान: (बला 
तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुन्फ़िक़ून) 'तुम 
(अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करते वक़्त रद्दी चीज़ 
न दिया करो।' के बारे में फ़रमाते हैं कि इसका 
मिस्दाक़ जुअरूर और लौनु हुबेक़ खजूरें हैं। 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़कात में रद्दी और नाक़िस 
माल बम्लूल करने से मना फ़रमाया है। 

(2494) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 227, अबू दाऊद, हदीस़: 
१607, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 23१3. 
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फ़ायदा : जुअ़रूर और लौनु हुबेक़ खजूरों की रद्दी क़िस्में हैं। छोटी छोटी खजूरें होती थीं जिनकी कोई 
वक़्ज़्त न थी, अलबत्ता याद रहे कि अगर पैदावार ही इस क़िस्म की है तो ज़ाहिर है कि ज़कात में भी 
वही दी जायेंगी। हदीस का मतलब ये है कि अगर पैदावार में अच्छी क़िस्म की या मिली जुली खजूरें हों 
तो ज़कात में रद्दी खजूरें न ली जायें जैसी पैदावार हो, उसके मुताबिक़ ही ज़कात चाहिए ताकि न 


बैतुलमाल का नुकस़ान हो, न मालिक का। 


(2495) हज़रत औफ़ बिन मालिक (#) बयान 
करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($) तशरीफ़ 
लाये, आपके हाथ में अस़ा था। कोई शख़्स 
(मस्जिद में बतौर स़दक़ा) रद्दी क्रिस्प की खजूर 
का एक ख़ोशा लटका गया था। आप उस ख़ोशे 
पर अपनी लाठी मारने लगे और फ़रपाया: 'अगर 
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इस स़दक़े बाला चाहता तो इससे अच्छी खजूर... ७ 5 (55 &#& 5 ८७ १७ 

का स़दक़ा कर सकता था। बिलाशुब्हा इस क्रिस्म_ ,.,, : & थी 28 (५ 5८ पल हि 
९ अ् 20 2 

का स़रदक़ा करने वाला क़यामत के दिन रद्दी खजूरें अं] ४४ डी 358 (6 ४ एंड 


ही खायेगा।' 
तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 608, इब्ने 
माजा, हदीस: 824, सुनन अल कुब्रा लिम्नसाई, हदीस: 


कह ६ 2552॥ ५५ 4. ४ 

ई2 ८८५ 54 %:2%॥ १४ ५५ ४४ 
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2272, व सहीह इब्मे खुज़ैमा, हदीस: 2467, व इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 837, वल हाकिम: 4/425, 426. 

फ़बाइद ब मसाइल : (१) ये स़दका नफ़ल था क्योंकि फ़र्ज़ श्र तो हुकूमती उम्माल ख़ुद व्लूल 
करते थे। (2) 'रद्दी खजूरें ही खायेगा।' यानी उसे रद्दी खजूरों ही का स़वाब मिलेगा क्योंकि अल्लाह 
ताला से धोखा नहीं किया जा सकता। या थे कि उसे वहाँ खाने को रद्दी खजूरें ही मिलें। दूसरा मफ़्हूम 


ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के ज़्यादा क़रीब है। 


बाब : (28) खान (माइन्स) (से । (५ 
निकलने वाली मअदनियात) का बयान 2१200 :० 


(2496) हज़रत अग्र बिन शुऐब के परदादा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:#)) बयान करते 
हैं कि र्सूलुल्लाह ($$) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे 
में पूछा गया तो आपने फ़रपाया: 'जो चीज़ 
आमदो रफ़्त बाले रास्ते से या आबाद बस्ती से 
मिले तो उसका एक साल तक ऐलान करो। अगर 
उसका मालिक आ जाये तो ठीक है वरना वह 
तुम्हारे लिये जायज़ है। और जो चीज़ आमदो रफ़्त 
वाले रास्ते से या आबाद बस्ती से न मिले तो ऐसी 
चीज़ और मदफ़ून ख़ज़ाना (मिलने की सूरत) में 
पाँचवाँ हिस्‍सा है।' 

(2496) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2273. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में खान (माइन्स, मअदनी) का ज़िक्र नहीं। शायद इमाम 
नसाई(६8&8 ) ने खान को लुकता का हुक्म दिया है क्योंकि कान भी उमूमन बेआबाद जगह पर और 
रास्ते से दूर मकामात में होती है। इस सूरत में खान से निकलने वाली मज़दनियात में से पाँचवाँ हिस्सा 
बेतुलमाल का होगा, बाक़ी खान दरयाफ़्त करने वाले का होगा। अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है मगर 
इसकी कोई सरीह दलील नहीं सिवाए क़यास के। लुक़ता पर क़यास किया जाये या मदफून ख़ज़ाने पर 
या माले ग़नीमत पर। जुम्हूर अहले इल्म, जैसे मालिक, शाफेई, अहमद और इमाम बुख़ारी (8$8) ने 
उसे माले तिजारत समझ कर उस पर चालीसवाँ हिस्सा ज़कात आइद की है। मुनासिब भी यही है 
क्योंकि स़रीह हुक्म के बगैर सख़त ज़कात, यानी पाँचवाँ हिएसा मुनासिब नहीं जैसा कि अहनाफ़ का 
ख़्याल है। (2) आमदो रफ़्त वाले रास्ते या आबाद बस्ती के लुकता (गिरी पड़ी चीज़ जो किसी को 
मिल जाये) में मालिक के मिलने का इम्कान ज़्यादा बल्कि यकीनी होता है, इसलिये ऐलान का हुक्म 
दिया और वह भी एक साल तक क्योंकि साल में उमूमन सफ़र दोबारा हो ही जाता है। गैर आबाद रास्ते 
या आबादी से दूर मिलने वाली चीज़ के मालिक के मिलने का इम्कान कम होता है, लिहाज़ा ऐलान की 
ज़रूरत महसूस न फ़रमाई, अलबत्ता इसमें हुकूमत का हिस्सा पाँचवाँ रख दिया क्योंकि ये माल उसे 
बगैर मेहनत के मिला है। इमाम साहिब ने मअदनी खान को भी इस पर क़यास कर लिया कि वह भी 
बगैर मेहनत के मिलती है, हालांकि खान दरयाफ़्त करने के लिये बहुत मेहनत बल्कि अख़राजात करने 
पड़ते हैं ओर फिर खान से मअदनियात निकालने में भी बहुत मेहनत और अख़राजात की ज़रूरत पड़ती 
है, लिहाज़ा ये क़यास मुनासिब नहीं। वल्‍लाहु आलम! (3) 'बरना तेरे लिये जायज़ है।' अहनाफ़ ने इसे 
फ़क़ौर के साथ ख़ास़ किया है, हालांकि अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह (ऊँ) ज़रूर बयान 
फ़रमाते क्योंकि आपका फ़रमान तो मुस्तक़िल हुज्जत है। इसके लिंये सिर्फ़ ये इम्कान काफ़ी नहीं कि 
साइल फ़कीर होगा। कुछ रिवायात में आपने यही इजाज़त हज़रत उबय बिन काब्न (;) को फ़रमाई थी, 
हालांकि वह मशहूर गनी थे। है 


(2497) हज़रत अबू हुरेरह (&) से रिवायत है, ७६ 3७ मजा ७ उण्ज। 0: | 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जानवर का किया हुआ 
नुक़॒स्नान रायगां है, कुओं का नुक़स्ान रायगां है 
और मअदनी खान का नुक़स्तान भी रायगां है।. ८ #/2 4४४ * /० (टी ७६ ल्स्टी 
और मदफून ख़ज़ाने में पाँचयाँ हिस्सा है।' 55 ७ 3४ ८2५ 5 5७०) ४:४९ 
(2497) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस... 5#8॥॥ 5 ७ ७४ ४७ .॥5॥॥ 
499, मुस्लिम, हदीस: 70, सुनन अल कुब्या 


कक बा: के बहती 35 3६४ 


2७ (व 3 4० |» रू 


शुनन नसाई ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात जा 0007% 264 | 
लिन्नसाई, हदीस: 2274. का 3७ हल 4 2 जल दल ॥ ््+ 
पक 59 80 5७ फड़ :प्कड 
"7०२ 589 ४ 2७ 
'फ़वाइद व मसाइल : () अज्मा के मानी हैं: गूंगा। चूंकि जानवर हमारे लिहाज़ से बेज़बान हैं. 
लिहाज़ा उन्हें अज्मा या गूंगे ही कहा जाता है। जानवर मालिक से भाग जाये या चरते फिरते कोई 
नुक़सान कर दे, जेसे: किसी को सींग मार दे या टाँग लगा दे या कोई उससे गिर पड़े और ज़रूम आ 
जाये तो जानवर के मालिक प्र कोई तावान न डाला जायेगा क्योंकि जानवर इन मसाइल में बेसमझ हैं 
और मालिक पास नहीं, या अगर हो भी तो उसका कोई क़सूर नहीं, अलबत्ता अगर इस नुक़सान में 
मालिक का कोई दुखूल हो, जैसे: उसने ख़ुद जानवर को किसी के पीछे लगाया:यो रोकने की कोशिश 
ही नहीं की या आदी नुक़स़ान पहुँचाने वाला जानवर क़स़दन खुला छोड़ा (जैसे: काटने वाला कुत्ता या 
कोई दरिन्दा रखा और खुला छोड़ा) तो उस पर नुक़स़ान का तावान डाला जा सकता है। इसी तरह अगर 
जानवर रात को खुला छोड़ दे और बह किसी की फ़्सल चर जाये या दिन के वक़्त उसकी मौजूदगी में 
जानवर किसी की फ़़्ल चर जाये तो वह नुकसान भी जानवर के मालिक के ज़िम्मे होगा। (2) खान 
या कुआँ खोदते वक़्त या उसमें काम करते वक़्त कोई शख्स खान या कुआँ गिरने से ज़छ़मी हो जाये या 
मर जाये तो मालिक पर कोई तावान न होगा। इसी तरह कोई शख़्छत खान या कूएँ में गिर कर ज़ख़मी हो 
जाये या मर जाये तो मालिक से कोई तावान वसूल नहीं किया जा सकता मगर ये कि उसका कोई जुर्म 
साबित हो। (3) कुछ का कहना है कि मदफून ख़ज़ाना किसी सरकारी जगह से मिले तो बेतुलमाल को 
ख़ुम्स अदा किया जायेगा, बाक़ी उसको जिसे मिला। अगर अपनी ज़ाती जगह से मिला तो उसमें 
हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन राजेह (दुरुस्त) ये.है कि जो भी ज़मीन हो, मदफ़ून ख़ज़ाना मिलने 
पर ख़ुम्स (पाँचवा हिस्सा) अदा किया जायेगा। हदीस़ में किसी ख़ास ज़मीन का तज्रय्युन नहीं। 
बलल्‍लाहु आलम! 
(2498) हज़रत अंबू हुरैह (#) ने ७४७ 20७ , ०9 ,८ ७ 542 एंड 
३७७७७, से ऐसी ही रिवायत नक़ल की 
] 


की > बजट ०25४ ४४ ०5 ८2 


श्रैदल3 2४ 3 नरक 


४० ०३ %॥ 
(2498) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 7 £ 7 24709 4 0 
१70/45, पिछली हदीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्य.. 4४ ४४४ &# # 56 | 
लिन्नसाई, हदीस: 2275. - १५५ ००७ बह 4 (आल 


(2499) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जानवर का 
लगाया हुआ ज़ख़म रायगां है और कुँवें की वजह 
से होने वाला नुक़स्नान रायगां है और मअदनी 
खान की वजह से होने वाला नुक़॒सान भी रायगां 
है और मदफ़ून ख़ज़ाना (मिलने की सूरत) में 
पाँचवाँ हिस्सा (बैतुल माल का) है।' 

(2499) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 499, 
मुस्लिम, हदीस: 70/45, मौता: 2/868, 869, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2276. 


(2500) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कुँवें की वजह से 
होने वाला नुक़॒स़ान रायगां है, जानवर का लगाया 
हुआ ज़ख़म रायगां है और खान (मअदनी) की 
वजह से होने वाला नुक़स़ान भी रायगां है, और 
मदफ़ून शुदा ख़ज़ाना (मिल जाये तो उस) में से 
पाँचवाँ हिस्सा (बेतुल माल का) होगा।' 
(2500) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद; 
2/228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2277. 
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दलपक थ 9६ ३22७ ३६ व 0: 
2 रा 5 4५ प्र स्डप० 
)8 ॥... ०६५ «0 (० 50 ४,०5 
पाप 2७ कप 20 5पन्‍ती ८४" 

- " गे 2७9 # 2 


वि 
>| 


पी 6५ ५ ४ ०५६६ ४:४८. 
छडन जी 9 पथ ४०८० 
0७ २७ .+ ०॥ (,०, ४2% 4 
दो ५७५७ ०0 0.० ४१ २५८५ 
हे 2७ 53% ४5 5७ :८०)॥ 4७ 

-" ये ॥छडा 


| बाब : (29) मक्खियों के शहद में ज़कात | | _००2980%:5० | 585 0१% : ० 


(250) हज़रत अमप्न बिन शुऐब के पर दादा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न (:%)) बयान करते 
हैं कि हज़रत हिलाल (#») रसूलुल्लाह($६) के 
पास अपने शहद की ज़कात लेकर आये और 
आपसे अर्ज़ किया कि आप (शहद वाली) वादी 
सलबा उनके लिये मख़्सूस फ़रमा दें। रसूलुल्लाह 
($६) ने वह बादी उनके लिये पख़सूस फ़रमा दी, 


कं (5 22१ ०2 2० 5:6०) ७» कि 
४0 «9 २६ 5 ८) हि. 
जी कक ञय+5 (० 52 चछी पा 
&# #/४० (| 329 ७६ 'र्श ७! 
४७ ३3 ६६ ५5० ६६ ><४ ८ >४ 3.4 


खा था आज थी। 2००५ 7 0७ ४७ 
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फिर जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ख़लीफ़ा. ॥?[] 322 आदा42 ही मिल हि के 
बने तो (वहाँ के हाकिम) सुफ़ियान बिन वहब ने 40) ५५४ ,०5 ६: 2 4& ८.६ 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) से इस बारे में... 72. किक हि 53004 
दरयाफ़्त करने के लिये ख़त लिखा तो हज़रत मर. ५४ 926 ४९ (७ 4४४ * /> 
(क») ने जवाबन लिखा कि अगर वह तुझे अपने. ५ 3६८ <& «४ ४ ७ ++ ८5 
(0 कि नस जो रसूलुल्लाह बज <&3 4 ५.५0 ५६ :+ ५5 
बादि-ए-सलबा है 6 ३ को २ 

अदा किया करः दि-ए-स' जो हि 58 ५ 30 #आ ५ १० 


लिये भख़छूस रखो वरना ये बारिशी मक्खी (का थे 

शहद) है, जो चाहे उसे खाये। 7... अ 28 की बडे «0 (०० 4 9५25 
(2507) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: # ४४४ 3॥ ४४ &: ४ &७ ५४४ 
600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2278. , ४७5 ५७48 «2६ ८५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) शहद में ज़कात इड़ितिलाफ़ी मसला है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद 
बिन हम्बल (४/&8 ) शहद में उश्र के क़ाइल हैं क्योंकि इस बारे में कुछ अहादीस़॒ मन्क़लूल हैं, अगरचे 
कुछ में कलाम है मगर मज्मूई तौर पर क़वी हो जाती हैं, लिहाज़ा बह क़ाबिले हुज्जत हैं। शैखत्र अल्बानी 

098 ) वगैरह ने शहद में उश्र की स्वायत को स़ही क़रार दिया है। मज़ीद तफ़्सील और तुरुक़ व 
शवाहिद के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इर्वाउल ग़लील, रक़म अल हदीस: 80) इमाम अबू हनीफ़ा 

$6&8 ) तो हर क़लील ब कप्तीर शहद में उश्र के क़ाइल हैं। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्हीं 
अहादीस़ में इसका निम्नाब भी दस मशकीज़े बताया गया है। और यही राजेह है। इमाम मालिक, इमाम 
शाफ़ेई और इमाम बुख़ारी (4६४8 ) शहद में उश्र के क़ाइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मज़्कूरा रिवायात 
ज़ईफ़ हैं, और इस बाब में मज्कूर हदीस में एक इलाक़ा हज़रत हिलाल(:$) के लिये मछसूस करने के 
ऐबज़ शहद का एक हिस्सा वसूल करने का ज़िक्र है। जिससे लगता है कि अगर इलाक़ा मखमूस न किया 
जाता तो ठश्र का मुतालबा न होता जैसा कि हज़रत उमर() के फ़रमान से मालूम होता है। लेकिन 
उसका जवाब ये हो सकता है कि चूंकि इलाका मख़्सूस करने कौ बजह से उनके पास शहद की कस़ीर 
मिक़्दार जमा हो जाती थी, लिहाज़ा उन पर ज़कात वाजिब थी जबकि मामूली मिक़दार में शहद हासिल 
करने वाले पर ज़कात (ड्रश्र) वाजिब नहीं, जिस तरह दूसरी उश्री चीज़ों में है। बहरहाल तिजारती 
बुनियादों पर शहद का वसीख कारोबार करने वालों पर ज़कात लागू होगी। (2) 'बारिशी मक्खी' 
क्योंकि बारिश का उसकी अफ़ज़ाइश से गहरा ताल्लुक़ है, इसोलिए बारिशी मौसम में मक्खी ज़्यादा 
होती है, या जिन चीज़ों पर उस मक्खी का गुज़ारा होता है, वह बारिश ही से उगती और बढ़ती हैं। 


बाब : (30) रमज़ान की ज़कात 
(पदक़तुल फ़ित्र) फ़र्ज़ है 


(2502) हज़रत इब्ने उमर (#&) बयान करते हैं. 2६ ६६ ०» 5 85% ७; 
कि रसूलुल्लाह (%) ने रमज़ानुल मुबारक का 8० ४ ४ ७४ 36 ४४ 
स़दक़ा (स्दक़तुल फ़ित्र) हर आज़ाद, गुलाम, पथ वा कक 476 
मुज़क्तर और मुअन्नस पर खजूर और जौ का एक. // “४० ० ४४ _# क ५६ 
म्राअ मुक़र्र फ़रमाया था। बाद में लोगों ने उसकी. 3५&5 5७४३ ०.५ ७७ «| (/-० 


-6५&55865 290० : 


जगह गंदूम का निरूफ़ साअ ठहरा लिया। ७०७ 693 ४00 ,(४॥ ४0 ० 
(2502) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 0558 ,«६ &५ ७७ ४ 5 ५ 
१57, मुस्लिम, हदीस: 984/4, सुनन अल कुब्रा तक 


लिननसाई, हदीस़: 2279. 29 (०-१ एन 


फ़बाइद व मसाइल : () इस स़दक़े को ज़काते रमज़ान इसलिये कहा गया है कि ये रमज़ानुल 
मुबारक के रोज़ों की वजह से वाजिब होता है और स़दक़तुल फ़ित्र, इसलिये कहा जाता है कि इसकी 
अदायगी इफ़्तार, यानी रमज़ानुल मुबारक के इस़ितताम पर वाजिब होती है, जैसे इस ईद को ईदुल फ़िल 
कहते हैं। (2) गुलाम पर भी स़दक़तुल फ़ित्र वाजिब है, अलबत्ता गुलाम की तरफ़ से अदायगी उसका 
मालिक करेगा बशर्ते कि मालिक मुसलमान हो। अगर मालिक अदा नहीं करता और गुलाम इस्तेताअत 
रखता है तो वह ख़ुद अदा कर देगा। अगर मालिक काफ़िर है ओर गुलाम इस्तेताअत नहीं रखता तो फिर 
उसे माफ़ है क्योंकि (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) (3) खजूर और जौ का एक 
साअ' उस दौर में अरब में आम ख़ूराक यही चीज़ें थीं, लिहाज़ा उनमें एक साअ मुक़र्रर फ़रमा दिया। 
गंदूम का आम रिवाज न था, बाद में रफ़ाहियत का दौर आया तो लोगों ने उमूमन गंदूम खानी शुरू कर 
दी लेकिन गंदूम खजूर ओर जौ की निस्बत बहुत महँगी थी, इसलिये क़ौमत का हिसाब लगाते हुये गंदूम 
के निःफ़ स़ाअ को खजूर और जो के एक स़ाअ के बराबर क़रार दिया गया। ये एक लिहाज़ से गुंजाइश 
थी और उसे गुंजाइश ही समझना चाहिए क्योंकि फी ज़माना हमारे यहाँ गंदूम खजूर से काफ़ी सस्ती है, 
इसलिये अब उसका एक स़ाञ निकालना ही अफ़ज़ल है और ये हिक्मत के ऐन मुवाफ़िक़ भी है। 
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(2503) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं... २०८ ६० 5७ ७5४७ 205 428 ७.४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने स़दक़तुल फ़ित्र हर 5 >5 36 .4+ >2 ५६ २३० ६७ 
मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद और गुलाम पर 

खजूर या जौ का एक स्राअ मुक़र्रर फ़रमाया है।.. 2 ने #-० *४+ 4 नल 4 
बाद में लोगों ने गंदूम के निमफ़ स्ाअ को. ४#४४५ #४७ &35 #. ४5 
इख़ितयार कर लिया। ४७ , ,०5 5७ ७० ॥ ,5 6५ ७० 
(2503) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 28० ९५० ०४० >] 2-8 5:58 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2280. 

फ़बाइद व मसाइल : () स़दक़तुल फ़िर हर अमीर और ग़रीब पर वाजिब है, जो ख़ुद फ़कीर व 
नादार है वह अगरचे लेने का मुस्तहिक़ है लेकिन उसके पास जो स़दक़तुल फिल्र जमा हो जाये उसमें से 
अपना स़दका निकाले, और उसके वजूब के लिये रोज़े रखना शर्त नहीं। अगर किसी ने शरई उज् की 
बिना पर रोज़े न रखे हों तो सदक़तुल फ़ितर उस पर भी वाजिब है यहाँ तक कि नो मौलूद बच्चे पर भी और 
खूसट बूढ़े पर भी, मरीज़ पर भी और मुसाफ़िर पर भी। (2) एक स़ाअ 2 किलो 00 ग्राम है जिसे 
तक़रीबन ढाई किलो कहते हैं। तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे (हदीस: 255) के) फ़वाइद में आयेगी। 


बाब : (3) गुलाम और लौण्डी पर भी 
ज़काते रमज़ान (सदक़तुल फ़िर) फ़र्ज़ है 


बाब : (32) ज़काते रमज़ान (स़दक़तुल ७०४५७०5४555:507) : ००५ । 
फ़िल्र) बच्चे परभी फ़र्ज़ है... | | अर । 


(2504) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 5७ 5७७ .20७ ७४४५ 2७ 458 ८:४ 
रसूलुल्लाह (#&) ने रमज़ान की ज़कात 420॥4,5 »9 36 >+ 2 

(स़दक़तुल फ़िल्र) हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम पीट आई उन का 25 
और मुज़क्कर व मुअन्नस पर खजूर और जो का. «४ ०४४ *565 ७ *# ४ 


एक स्राअर मुक़र्रर फ़रमाया है। ७० 85 395 ८ # 255 ०-० 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 984/2, बुख़ारी,: . 2५ 3७ ०३ 55५ 


१504, मौता: /284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2284. 
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जज 653) 859४5 258 070 : ०५ 
ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फर्ज़ है, 


ज़िम्मियों पर नहीं &27०७८॥ 6,5 ७2८4 


(2505) हज़रत इब्ने उमर (-&) से मरवी है कि. 55 ४7५ ८0 5 5० एटा 
रसूलुल्लाह ($#) ने रमज़ानुल मुबारक का 500 - (६८ ४ 2६ 89 
स्दक़-ए-फ़ित्र हर आज़ाद, गुलाम, मुज़क्कर व ै शीत 
मुअन्नस मुसलमान पर खजूर और जौ से एक. “7५ ऋह+ ४४ ०४ 98 ५6 - * 


स्राअ़ मुक़रर फ़रमाया है। . 40 ०-०५ # 5 छ >« (४४ ६ 
(2505) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस «8 585 >»9 «0... ५०० «४ _,० 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2282... ई 552 ७७ 2.0 5 ३४५४ ६० 
273 # 8 5 ,०< 5 56 ७७ 

5०24८ ७» ४ $॥| 


फ़वाइद व मसाइल : () स़दक़-ए-फ़ित्र एक इबादत है। रोज़ों की बिना पर वाजिब होता है। 
अदायगी ईंदुल फ़ित्र से पहले की जाती है। ये सब चीज़ें मुसलमानों के साथ ख़ास़ हैं, लिहाज़ा 
मुसलमान ही पर वाजिब होगा, किसी काफ़िर पर वाजिब न होगा। मिनल मुस्लिमीन के अल्फ़ाज़ 
इसकी वाज़ेह दलील हैं। मगर अहनाफ़ के नज़दीक काफ़िर गुलाम पर भी वाजिब है। उनकी दलील ये 
ह॒दीस़ है: मुसलमान पर उसके गुलाम में सिर्फ सदक़-ए-फ़ित्र ही वाजिब है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़॒ः 
982/0) हदीस़ में 'अब्द' आम है, ख़वाह मुस्लिम हो या काफ़िर, लेकिन ये हदीस आम है इसका 
मफ़्हूम दूसरी स़रीह हदीस को रोशनी में मुतय्यन होगा और वह यही ऊपर दी गई हदीस़ है जिसमें ये 
बज़ाहत है कि जिनकी तरफ़ से निकाला जाये वह मुस्लिम हो, और ज़ेरे बहस़ हदीस़ ख़ास भी है, उसूल 
है कि आम को ख़ास़ पर महमूल किया जाता है, इस तरह दोनों अहादीस़ का मफ़्हूम बरक़रार रहता है 
और उनमें तआरुज़ भी पैदा नहीं होता। इमाम तहावी इस ऊपर दी गई हदीस़ का जवाब देते हुये फ़रमाते 
हैं कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक़ मुख़िर्जीन, यानी सदक़ा निकालने वालों के साथ है, न 
कि उनसे जिनकी तरफ से सदक़ा दिया जाता है, लेकिन ये तावील बिला दलील और दीगर दलाइल व 
रिवायात की रोशनी में बेमानी है, इसलिये कि इस हदीस़ में गुलाम का और एक दूसरी सही हदीस में 
बच्चे का भी ज़िक्र आता है क्या ये भी मुख़िरजीन में शुमार होते हैं, और सहीह मुस्लिम की हदीस़ से 


स्तर 
॥५000॥ 


जिल्द 
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वाज़ेह होता है कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक उन लोगों से है जिनकी तरफ़ से सदक़-ए- 
फ़िल्र निकाला जायेगा। 'मुसलमानों के हर फर्द पर (फर्ज़ किया है) ख़बाह वह आज़ाद हो या गुलाम' 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 984/6) जब काफ़िर वजूब का अहल ही नहीं तो उसकी तरफ़ से अदायगी 
कैसी? (2) हर मुसलमान के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि फकीर और मोहताज भी सदक़-ए-फिन्र 
अदा करेगा। (3) 'रमज़ान की ज़कात' एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (%६) ने स़दक़तुल फ़ित्र के 
दो मक़ास्लिद बयान फ़रमाये हैं: (तुहरतुल लिस्सियाम ..... वतुअमतुल लिलमसाकीन) (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 609) यानी ये अदा शुदा रोज़ों को पाकीज़ा बनायेगा और यावा गोई की आलूदगी से 
रोज़े को साफ़ करेगा, और मसाकीन के लिये खाने का इन्तेज़ाम हो जायेगा, इसलिये स़दक़तुल फ़िलर 
को रोज़ों या रमज़ान की ज़कात कहना मुनासिब है। यहाँ ज़कात के मानी पाकीज़गी हैं। (बाक़ी मबाहिस 
के लिये देखिये: हदीस: 250) 


(2506) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 08 ,.&<0 /; 2० ७ &#< एड 
ससूलुल्लाह (%) ने म्रदक्ृ-ए-फ़िल हर छोटे, (68६ 8 ..$# 8 खबड ७४ 
बड़े, मुज़कर, मुअन्नस, आज़ाद और बुलाया 
मुसलमान पर खजूर और जौ से एक स़ाहः मुक़र. ४ छु7 ० (४# ० टी + 
फ़रमाया है और हुक्म दिया है कि इसकी. 20 ०८,०८ /»% ०४ ८८ 28 ५ <<ा 
अदायगी नमाज़े ईद के लिये जाने से पहले की. ८०४, 5५ ७० /4 555 (808 
जाये। हक कि अर की ८ 
जग 300 208 9 ५६ ०5 ५० 
(2506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: मा है 5.:-2) हु ०2॥ है 308 .>था। 
१503, सुनन अल कुब्स लिननसाई, हदीस: 2283. ् 20402 90) है य2 
"30% / ४ ८५७ 05 ४४% 3 


फ़बाइद व मसाइल : () स़दक़-ए-फ़ित्र की अदायगी नमाज़े ईदुल फ़िलर से पहले वाजिब है नमाज़ 
के बाद अदा किया हुआ स़दक़ा, स्दक़-ए-फ़ित्र नहीं होगा और ताख़ीर करने वाला शख़स़ इस वाजिब 
की अदायगी से महरूम रहेगा। सुनन अबू दाऊद में हदीस़ है कि जिसने सदक़-ए-फ़िल्र ईद से पहले अदा 
किया तो वह मक़बूल है और अगर ईद के बाद अदा किया गया तो वह आम स़दक़ात में से एक स़दक़ा 
मुतस़॒व्विर होगा। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 609) (2) स़दक़तुल फ़िलर वक़्त से पहले भी 
दिया जा सकता है क्योंकि मक़्सद तो फ़कीर की हाजत बरारी है, ख़ुसूसन अगर स़दक़तुल फ़ित्र इज्तिमाई 
तौर पर जमा करके तक़्सीम करना मक़स़ूद हो तो लाज़िमन वक़्त से पहले ही इकट्ठा किया जायेगा। इसमें 
कोई हर्ज नहीं। कुछ सहाबा से चन्द दिन पहले सदक़तुल फ़ित्र जमा करने का सबूत मिलता है। 


ख़दक़तुल फ़ित्र कितना फ़र्ज़ किया गया? 


(2507) हज़रत इब्मे उमर (:$) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने स़दक़तुल फ़ित्र हर छोटे, 
बड़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद और गुलाम पर 
झ्च और जौ से एक स्राअ फ़र्ज़ (मुक़रर) किया 
। 

(2507) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
52, मुस्लिम, हदीस: 984/3, देखें, हदीस़ः 
2504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2284 


फ़ायदा : स़दक़तुल फ़िर की मिक़्दार के लिये देखिये हदीस: 2502 


बाब:ः (35) स़दक़तुल फ़िल्र की फ़र्ज़ीयत 


ज़कात का हुक्म उतरने से पहले थी 


(2508) हज़रत क़ैस बिन सअद बिन उ़बादा से 
मरवी है कि हम आशूरा (0 मुहर्रमुल हराम) का 
रोज़ा रखते थे और स्दक़तुल फ़ित्र अदा किया 
करते थे। जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और 
ज़कात की फ़र्ज़ीयत नाज़िल हुई तो न हमें इसका 
नया हुक्म दिया गया और न इससे रोका गया। 
वैसे हम ये काम करते रहे। 

तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 8/349, 
हदीस़: 888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2285. 
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फ़ायदा : इस रिवायत से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि स्रदक़तुल फ़िर फ़र्ज़ नहीं रहा, 
हालांकि इस क़ौल में ऐसी कोई स़राहत नहीं क्योंकि एक नई चीज़ की फ़र्ज़ीयत से पुरानी चीज़ की 
फ़र्ज़ीयत मन्सूख् नहीं हो जाती। और न इसके लिये किसी नये हुक्म ही को ज़रूरत होती है जबकि दूसरी 
स़रीह रिवायात में इसकी फ़र्ज़ीयत साबित है। ज़कात की फ़र्ज़ीयत तो 2 हिजरी की है। बाद में मुसलमान 


सुनन नसाई मिन [४02] [ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात | £» | 0०८४ श2 

होने वाले हज़रात ने इसकी फर्ज़ीयत ज़िक्र की है, जैसे: हज़रत इब्ने अब्बास (#) (देखिये: हदीस: 
250, 2547) लिहाज़ा स़दक़तुल फ़ित्र ज़कात की फ़र्ज़ीयत के बावजूद फर्ज़ है, अलबत्ता अहनाफ़ 
ने इसे वांजिब कहा हे मगर अमलन वाजिब ओर फ़र्ज़ में कोई फ़र्क़ नहीं होता। बाक़ी रहा आशूरा का 
रोज़ा तो इसके बारे में सराहतन मज़्कूर है कि नबी ($) ने इसे रखने न रखने का इख़ितियार दे दिया था। 


(2509) हज़रत क़ैस बिन सअद (७) फ़रमाते हैं 
कि हमें रसूलुल्लाह ($8) ने स़दक़तुल फ़िलर (की 
अदायगी) का हुक्म ज़कात (की फ़र्ज़ीयत) 
उतरने से पहले दिया था। जब ज़कात (की 
फ़र्ज़ीयत) नाज़िल हुई तो न आपने इसका (नया) 
हुक्म दिया और न इससे मना फ़रमाया। हम इस 
(स्दक़तुल फ़ित्र) को अदा करते रहे। 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (३888 ) बयान करते 
हैं कि अबू अम्मार का नाम अरीब बिन हुमेद है, अग्र 
बिन शुरहबील की कुनियत अबू मैसरा है। सलमा बिन 
कुहैल ने इस हदीस की सनद के बयान में हकम की 
मुख़ालिफ़त की है, लेकिन हकम सलमा बिन कुहेल से 
ज़्यादा सिक़ा हैं। 

(2509) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़ः 
१828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2286. 


पी 20 वी 2६ ७ 45० ७ 
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859 34 ४ 05 4 552, ५७ 
# ७६६ ४5 ५५६ ४58४9 5 ५६ 
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४७ 26 ५४ ६05 5:% ए (/55 
६0: 5५ <ी &37॥ 2४] (० जी 


फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत में हज़रत हकेम ने क़ासिम बिन मुख़ेमिरा का उस्ताद अग्र बिन शुरहबील 
बतलाया है जबकि सलमा बिन कुहैल ने अबू अम्मार हमदानी बतलाया है। 


बाब: (36) 
स़दक़तुल फिल्र की मिक़्दार का बयान 


(25१0) हज़रत इब्ने अब्यास (&) ने, जब वह 
बहुरा के हाक्रिम थे, माहे रमज़ानुल मुबारक के 
आख़िर में (ख़ुत्बा दिया) फ़रमाया: अपने रोज़ों 
की ज़कात (स्रदक़तुल फ़ित्र) निकालो। लोग 


>&%88530,(5 (6 + : 


2७ ७४५ ०७ , «0 ८2 ७८ ७: 
जहर ४७ ४७ - > जय की ५ - 
अर 465 ८६ ७0 2७ 38 ५» 
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एक दूसरे की तरफ़ देखने लगे। आपने फ़रमाया:. ६७६ |. रस के 2 ७ 3: 
यहाँ जो मदीना मुनव्वरा के लोग हैं उठें और अपने. है है! ४ का छ्ष आज 
(बड़ी) भाइयों को तालीम दें क्योंकि वह नहीं. # 7४ 6 - 9 
जानते कि रसूलुल्लाह (%) ने ये सदक़ा हर... अ् सेथा हह 8० ७ ७ # ०४७ 
मुज़क्कर व मुअननस और आज़ाद व गुलाम पर 2; ॥ 8७६४ १ 9 39 (८6 
खजूर और जो का एक स्राझ़ और गंदुम का आधा... , |. ,॥ ० 20 (५ ६०9 8७ 


स्राअ फ़र्ज़ किया है। तो लोग उठे। 
है हि किट 
हिशाम ने हुमैद की मुख़ालिफ़त की है, उसने (हसन के ४ # 5 ३४ है 6 ०७ 


बजाये) इब्ने सीरीन का नाम लिया है। ७ ८» आई 2 डी अर्थ ५2 ७ 
* (25१0) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: #* ०४ ६४७ 4४७ . (८४४ | (८४ 8४ 
१58, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 2287. 8५ प्र खंड 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ुअफ़ की बाबत तहक़ीक़ हदीस: 584 
के फ़वाइद में तफ़्सील से गुज़र चुकी है। जिसका ख़ुलास़ा ये है कि मज़्कूरा रिबायत में बयानकर्दा मसला 
दुरुस्त और सही है। (2) बसरे में सब लोग इतने तालीम याफ़्ता न थे जबकि मदीने के लोग आलिम थे 
क्योंकि मदीना मुनव्वरा इल्म का मर्कज़ था। (3) हज़रत इब्ने अब्बास () हज़रत अली (#) के दौरे 
ख़िलाफ़त में बसरे के हाकिम रहे। (4) इस र्वायत से ज़ाहिरन ये मालूम होता हे कि रसूलुल्लाह (%$) ने 
गंदुम से निरुफ़ साख मुक़र्रर फ़रमाया था। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। जबकि कुछ दीगर रिवायात से 
तसदीक़ होती है कि निसफ़ साअ भी ख़ुद रसूलुल्लाह (%8) ने मुक़र्रर फ़रमाया था। ये सिर्फ़ सग्यदना 
मुआविया (&) ही का इज्तेहाद न था, न ये कहा जा सकता है कि अहदे नबवी में गंदुम का वजूद न था, 
निरफ़ स़ाअ गंदुप की रिवायात मज्मूई ऐतबार से वाक़ेई क़ाबिले इस्तेनाद हें। देखिये: (अस्सहीहा: 
3/77) लिहाज़ा निरुफ़ स़ाअ गंदुम की अदायगी भी दुरुस्त है। बहरहाल इस सब के बावजूद ख़ुसूसन 
हमारे ख़ित्ते पाक व हिन्द में, एक साञ गंदुप देना ही औला व अफ़ज़ल है क्योंकि इस पर सहाब-ए- 
किराम (#) का अमल था रसूलुल्लाह (4६) के अहदे मुबारक में और उसके बाद भी। वललाहु आलम! 


(257) हज़रत इब्मे अब्बास (#) ने सदक़तुल ६८ 295७ ६७ 3०५ 5 5७ ७५४ 
फिल्र का ज़िक्र करते हुये फ़रमाया: स़दक़तुल ६ हो ६ ०0०० को 357 0% 
फ़िल्र गंदुम, खजूर, जो या सुल्त से एक साझ़॒ ७०.4७ 80. 4 ट 4 मट 
अंदा करो। ८ 58 ७० ४७ ,५॥॥ 55० (७ 85 ०७ 
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(्‌ 25व7 ) तख़रीज + (्‌ सनद॒ स़ही मौक़ूफ़) इब्ने है) हि कक. छः ७ है] हर ७७ ्ं 
ख़ुजैमा, हदीस: 245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ०8५ ५८ 
हदीस: 2288, इब्ने ख़ुजैमा: 4/89, हदीस: 24॥7. 29224 
फ़ायदा : सुल्त जौ की एक क़िस्म है जो गंदुम से क़रीब तर है। इस हदीस़ में हज़रत इब्ने अब्बास(##) 

- ने तमाम गल्लाजात में सदक़-ए-फ़ित्र एक साञ ही फ़र्माया है और यही अफ़ज़ल है। 

(252) हज़रत अबू रजाअ से रिवायत है, .., नी 4 5७ ७५ 3७ (8 धर] 
उन्होंने कहा: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (+#) को . 
तुम्हारे, यानी बसरे के मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद ८2, 5 5८ 
फ़रमाते सुना कि स्रदक़तुल फ़ित्र हर खाई जाने हर 5 इसेर | गिर ही परम 


एन & 2०० ४७ ५७५ («० &+ 


वाली चीज़ से एक साअ् है। -.. #४७ & ६५० /# 629 ०५६ - 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) ($४$& ) बयान करते &9 डर ।& 57 2४८ 2 ०७ 
हैं कि ये (इस हदीस़ का रावी अय्यूब) तीनों में से 

ज्यादा क़वी है। 


(252) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2289. ' 

फ़ायदा : ये रिवायत तीन हज़रात ने बयान की है, हुमैद, हिशाम, अय्यूब। हुमेद ने इब्ने अब्बास(-#) 
का शागिर्द हसन बतलाया है, हिशाम ने इब्ने सीरीन और अय्यूब ने अबू रजाअ। इमाम नसाई( 86 
अय्यूब की रिवायत को तर्जीह दे रहे हैं क्योंकि वह ज़्यादा सिक़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाक़ी दो 
हज़रात की रिवायात दुरुस्त नहीं, अजब नहीं तीनों (हसन, इब्ने सेरीन, अबू रजाअ) ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) का ये फरमान सुना और बयान किया हो। 


बाब : (37) 
सदक़तुल फ़िल् में खजूर देना 


के १3) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) फ़रमाते. 08 ...५ -5 ८७ 5 ८ ४2 
: रसूलुल्लाह ($%) ने स़दक़तुल फ़ित्र जो, हर ४ ० (५0225 558 
ख़ुश्क खजूर या पनीर से एक स़ाअ मुक़्रर प#५८० &# (४४ ५ 7#४ ए# 


फ़रपाया है। मर के एक कह ० हा की 55 - 


29853 00०: ५ 
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(2543) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
985/20, बुख़ारी, हदीस़: 506, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2290. . 


५ - 
जे ताक से च्5 ( हे जमा 


खेश+ जी सनी प्टूज+ हुं कर 40४ 24 
40 /० ५50 ०.०: >95 ०७ ,<,.४६॥ 
52 ७५०७ ,59॥ 65» ..., 

2 55 ७४७३ 55५ ८० ॥ 


| बाब: (38) न हर कर 
(स्दक़-ए- फ़िल्र में) किशमिश (देना) ८४0 


(2574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से मरवी >ए्य 2 4 22६ 2 45० छट् 
है कि जब रसूलुल्लाह (%) हममें मौजूद थे तो 

& (3० ७४ ०७ 
हम सदक़तुल फ़ित्र तआम (गंदुम या हर ख़्राक . *'* हे 46 5५४ ७६ हुई: एन 
वाला ग़ल्‍ला,) जौ, ख़ुश्क खजूर, किशमिश या 40 2६६ 7 ७० + पनीआं 
पनीर से एक स़ाअ दिया करते थे। 58; ६#४ & ०७ .... (« &६ ८४ 
(2544) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ४० है 40 /,2: ७३ 5७3 
१505, मुस्लिम, हदीस: 985, सुनग अल कुब्रा 45 ७५० ॥ .०५ 5५ ७० $॥ ५७४५ ५५ 
१ लि है आल: 222: 8५ ७० $ 0... 3५ ७५०४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) लफ़्ज़ तआम से मुराद गंदुम भी हो सकती है क्योंकि बाक़ी चीज़ों का 
अलग बयान है मगर लुग़त के लिहाज़ से हर मतऊम (ख़ूराक वाली चीज़) को तआम कहा जा सकता 
है। और इसमें गंदुम भी दाख़िल होगी। सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (-#) गंदुम में एक साअ ही के क़ाइल 
थे, और हज़रत मुआविया (#) की राय कि आधा स़ाअ गंदुम भी दी जा सकती है, वह सख़त 
मुख़ालिफ़ थे मगर ये स्रिर्फ़ सय्यदना मुआविया ही की राय न थी बल्कि कुछ दीगर सहाब-ए- 
किराम(.&) भी इस राय के हामिल थे, जैसे सय्यदना जाबिर ब्रिन अब्दुल्लाह (##&) वगेरह। देखिये: 
(सुनन दारक़ुतनी: 2/346, वरौजतुन्नदिया मझ तालीकातिर्रज़िय्या: /549) मज़ीद ये कि ये सिर्फ़ 
स़हाब-ए-किराम (:#) की राय या उनका इज्तेहाद ही न था बल्कि रसूलुल्लाह ($६) से इस बारे में 
मरवी हदीस़ भी है जेसा कि हदीस: 250 के फ़वाइद में गुज़रा। मुमकिन है हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 
() को वह हदीस मालूम न हो, और ये बईद अज़ क़यास भी नहीं। जिससे उनके मौक़िफ़ में मज़ीद 


[शुनन नल बिुत३52| [| ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात टी [27% 26 | 
सख़ती पैदा हो गई। बल्‍लाहु आलम। (2) किशमिश अंगूर से तैयार होती है। चूंकि अंगूर ज़्यादा देर तक 
रुखा नहीं जा सकता, लिहाज़ा स़दक़तुल फ़िर में अंगूर देना दुरुस्त नहीं बल्कि उसे ख़ुश्क करके 
किशमिश की सूरत में दिया जाये। 

(255) हज़रत अबू सईंद (.#) बयान करते हैं. & ७53 ४ 5, & 5 एं. 
कि जब रसूलुल्लाह (%) हममें तशरीफ़ फ़रमा थे 
तो हम स़रदक़तुल फिलर तआम, खजूर, जौ या... ,:, & ६ >आ 
पनीर से एक स़ाअ निकाला करते थे। हम इसी “““ ६४ : ४४ 2.०८ रह 4 
तरह निकालते रहे यहाँ तक कि हज़रत, «0 /० 50 ०,०८४ ४७३ 58 || «छा 
मुआविया(.$) शाम से (मदीना मुनव्बरा) आये. ५, ७० $| .७७ ४५ ७७ «५५ 

तो जो बातें उन्होंने लोगों को सिखाईं, उनमें से री 8 ७७४ 5 8७ ७०३ 
एक ये भी थीं कि उन्होंने फ़रमाया: मैं समझता हूँ. 2१ ८७३ /2र 2० ०५ 
शामी गंदुम के दो मुद्द क्रीमत में खजूर बग़ैरह के. (0४ 92 49५८ ६8 6 4055 ४४ ४8 
स़ाअ के बराबर हैं। तो लोगों ने इस पर अमल 6) ७ ०७ ॥ छा  & ५४५ 5७५ 


ही 2 ५2 9०५ ७६ >र्ड कै 6 


शुरू कर दिया। ७७ ०:४४ ॥॥| ७५४ 45%: ७१ 9४४ 
(255) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 20, :.७॥ 55 3७ . |$ 8५ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2292. 

फ़ायदा : साअ चार मुद्द का होता है। गोया गंदुम का निसफ़ साख क़ीमत के लिहाज़ से खजूर वगैरह के 
स़ाअ के बराबर था। साअ दरअस़ल बर्तन की सूरत में एक पैमाना है, वज़न नहीं। जाहिर है बर्तन के 
अन्दर हर जिन्स बराबर वज़न की नहीं होती। गंदुम का अलग वज़न होगा, खजूरों का अलग,जौ का 
अलग ओर किशमिश का अलग, लिहाज़ा अस़ल तो यही है कि स़राअ भर कर गल्ला दिया जाये जो भी 
हो, मगर वह स्लाअ हर जगह मुहैया नहीं। कुछ उलमा ने हिजाज का पुराना साओ नबवी मुहैया होने का 
दावा किया है। और ये भी कहा है कि इसमें तक़रीबन ढाई किलो गंदुम आती है। (मुद्द का पैमाना तो मैंने 
भी सईदी ख़ानदान के यहाँ देखा है) आम तौर पर स्राअ़ का जो वज़न किताबों में मरकूम है, वह भी 
कोई ढाई किलो बनता है क्योंकि रत्ल नव्ये मिस्क़ाल-का होता है और हर मिस्क़ाल साढ़े चार माशे का, 
लिहाज़ा रत्ल : 90 » 4८ 405 माशे का हुआ। और एक सा 5; रत्ल का होता है, लिहाज़ा स्ाअ 
260 » 54 405 माशे का हुआ जो 80 तौले बनते हैं ओर एक तौला 4.664 ग्राम का होता है, 
लिहाज़ा 480 ५» .664 - 2099.52 ग्राम हुआ, लिहाज़ा सदक़-ए-फ़िलर में एहतियातन ढाई 
किलो गल्ला दिया जाये। (देखिये, हदीस: 2447) 


| बाब : (39)पदक़-ए- फ़िल में आटा देना | 


(256) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#&) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($£) के दौरे मुबारक में हम 
खजूर, जौ, किशमिश, आटा, पनीर या सुल्त 
वगैरह से एक स्राअ ही (स्रदक़तुल फ़ित्र) देते थे, 
फिर रावी सुफ़ियान को शक हुआ और उन्होंने 
कहा: आटा या सुल्त। 


(2546) तख़रीज : (सनद स्रही) हुमेदी, हदीस: 


742, मुस्लिम, हदीस: 985/2, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2293. 
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[_ ७-७ | छु४0॥0% : ५ ] 
७४ ०७ ५ ५ “5 ७. 
<५- ५७ 35४७८ ५0 ५६ 5६६ 
मल ली 3 आए वी 2६ ७ ०५ 
7,५ ,+ 5 हूं. (०७ .6,४४ 
5० ७५० 3 2.३ ५०० «0 (/० 4॥ 

5५७ ७४० ॥ ४5 8५ ८७० ॥| 
42 ५०७ 3 58 ५8 ५४७ 3 >छ 
६६८ 235 ४ - ८ &५ ७५०७ $॥ उस 
. ज5 3 55 १७ - 


फ़ायदा : शैख्ध अल्बानी (३४8 ) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ हदीस़ में 'दक़ीक़' 'आटे' का.ज़िक्र दुरुस्त 
नहीं। अक्सर मुतक़द्दिमीन मुहह्िसीन ने भी इसे गेर महफूज़ क़रार दिया है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, 
शरह सुनन नसाई: 22/302, 303) बाक़ी सारी हदीस़ हसन स़ही है। मज़ीद देखिये: (इर्वाउल 
ग़लील: 3/338) लेकिन चूंकि ये हमारी आम ख़ूराक है, और हदीस में गंदुम का सरीह ज़िक्र भी आया 


है, इसलिये इसका सदक़-ए-फ़िर में देना जायज़ है। 


। बाब : (40) गंदुम देना 


(257) हज़रत हसन बड्री से रिवायत है कि 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने बररे में ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाया, जिसमें कहा: अपने रोज़ों की 
ज़कात अदा करो। लोग (ताज्जुब से) एक दूसरे 
को देखने लगे तो आपने फ़रमाया: यहाँ जो लोग 
म्रदीना मुनव्वरा से आये हुये हैं, वह अपने (बरी) 
भाईयों की तरफ़ उठ कर जायें और उन्हें तालीम दें 


क्योंकि वह नहीं जानते कि रसूलुल्लाह(%) ने -- 


4६2० 0० : ५ 


ईऑ >्जी ># ४ ७४ 0७ 5.१५ 
885 | 08 5; ५ २५ ..०६० &/ 
स+थ हे दी लव 2 #24० 
री ७ ६ ५ ७ २४ «६ 
हि 8ज#] 3 ४ 2 
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प्दक़तुल फ़िल हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम 
और मुज़क्कर व मुअन्नस पर गंदुम का निःुफ़ सा 
और खजूर या जो का एक स़ाज्ज मुक़रर फ़रमाया 
है। हज़रत हसन बस़री ने कहा कि हज़रत अली 
(#) ने फ़रमाया: जब अल्लाह तज्ाला ने तुम्हें 
माल की बुस्ख़त अता फ़रमाई है तो तुम भी 
वुस्अत इख़ितयार करो, यानी गंदुम हो या कोई 
और ग़ल्ला, सबसमें से पूरा सताअ ही दो। हे 
(257) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
१58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2294. 
फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2540 


। बाब : ( 47) सुल्त देना | 


(258) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान करते हैं 
कि नखी ($६) के दौरे मुक़ददस में लोग स़दक़तुल 
फ़ित्र जौ, खजूर, सुल्त या किशमिश से एक 
म्राअ़ दिया करते थे। 

(258) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 64, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 
2295 


बाब : (42) जौ देना _] 


(2549) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (-#&) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (#४) के ज़माने में हम 
(म्रदक़तुल फ़ित्र) जौ, खजूर, किशमिश या 
पनीर से एक साअ निकाला करते थे। और (बाद 
में भी) हम इसी तरह निकालते रहे यहाँ तक कि 


0 «थी २५०५ 0 5६६४ 3 मे 
ज# 20 #29 (० ०० * 

35 दब #व >8 5 4 
>> ४०३ ट्जिषपश्ट 5 
8 छ 5७ ०४ ८) ५४ . «४ 4| 
3 5 85 ७५० ,५४ 2.45 ८0 ६.3 


+ हनी 


एड है 6] दिल 0] सनी (4 (६४३ ७ | 
अ्जं 4 ७७ ०७ 45 4 2-० 


न 3 ४९ &+ 259 


5> ६5 ३#&+>< दूदा 5७४ ०७ 


2 ५० (22 5 34 रे ही 


. जम 3 ० $ 5] 65 


जल ४६४५५ 5० ५ 3:६८ ४४७ 
७&& 3७ 5 & 55 ७७ :७ 
& ७ ८.४ 2०८ ० &+ ० प 
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हज़रत मुआविया (.&) का दौर आ गया तो 
उन्होंने फ़रमाया: मैं समझता हूँ कि शाम को गंदुम 
के दो मुद्द (निम्फ़ सा) जौ के एक स़ाअ के 


39४ 3,४०5 ६७ ४७ ॥५.. 
के 6 56 # 2058 7५ 6 /ई 


बराबर हैं। ॥ ८ &० >५ छा ७ १७ ६,४2८ 
(259) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: - सता 38 ८० ०:७४) (ए 


25१5, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 2296. 
फ़ायदा : ये राय सिर्फ़ सय्यदना मुआविया (#) ही की न थी बल्कि कुछ दीगर स्रहाब-ए- 
किराम() भी इस राय के हामिल थे। देखिये, हदीस: 254 के फ़बाइद व मसाइल 


| बाब : (43) पनीर देना | ५53॥0९-) : (५ 


व हज़रत अबू सईद के (#) फ़रमाते. 6्छ 0७ ४७ ७ .-.> ४:४/ 
कि हम रसूलुल्लाह (%) के दौर में (स्दकतुल॒.६६ ६ ,॥ ,६८ ५ .३५६ ५० ,<.॥। 
फ़िल्र) खजूर या जौ या पनीर से एक साअ ही. १ रे रे हु 
दिया करते थे। हम उनके अलावा और कोई चीज़... “४ ह# & ००६ ० 5५४ ५; ५7 


न दिया करते थे। ५,४७० 0-० ४ # 8४ ४८ 2 
(2520) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4 9,5 ++ (० ह/४ ६ ०७ 
253, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2297. ० 3५ ७५०४ ,5 85५ ७५० है॥£ 


"१ ५ | ््् 5 ८५० ॥| 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत अबू सईद (.%) ही की दूसरी रिवायत में किशमिश और तआम 
का भी ज़िक्र है, बल्कि सुल्त का भी ज़िक्र है। गंदुम का सराहतन ज़िक्र नहीं मगर ये कि तजम से गंदुम 
मुराद ली जाये। (2) पनीर दूध को गर्म करके तैयार किया जाता है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
पनीर भी एक स़ाअ दिया जायेगा जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (55४8 ) के नज़दीक क़ीमत के लिहाज़ से 
दिया जायेगा, मगर अहादीस़ में सराहतन पनीर के भी स़्ाअ ही का ज़िक्र है और यही सही है। 


बाब : (44) स्ाअ कितना होता हे? 8&॥ »/७०) : ०५ 
(2527) हज़रत साइब बिन यज़ीद बयान करते हैं. ८.७) ७ 0७ 5:95 5 »::० ४:४४ 
कि रसूलुल्लाह ($) के दौर में स्राअ तुम्हारे आज 
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कल के हिसाब से एक मुद्द और एक तिहाई मुद के. &६... ..:<० >> - 20७ 5॥ #; - 
बराबर था। अब इस (मुद्द की मिक़्दार) में इज़ाफ़ा हि ्ण 56 5, 5४ ७ इखा 
कर दिया गया है। ह «0 (० ५॥॥ 2.०; ३८ 
इमाम अबू अन्दुरृहमान (नसाई) (4४,&8 ) बयान करते हें हा ७ * 7४ पट: कक के 
कि मुझे ये हदीस ज़ियाद बिन अय्यूब ने भी बयान की है। है| ४४ . ५७ 40 ५ 20-4५ ४४ 
(2524) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ७४ 95७ ४७5 9०0 २६६ 
7330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2298. 
फ़ायदा : पैमाने और वज़न हमेशा बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। मुदद, साअ, दिरहम और मिस्क़ाल 
भीच्छोंटे बड़े होते रहे हैं। ज़ाहिर है शरीयत में मोतबर पैमाना और वजन तो वही है जो रसूलुल्लाह (%) 
के दौर में था। आपके दौर में स्राअ़ चार मुद्द का था और एक मुद्द वज़न के लिहाज़ से एक और तिहाई रत्ल 
(।३) का था। इसी तरह साअ पाँच रत्ल और तिहाई रत्ल का था, यानी 5 रत्ल। और रत्ल 90 मिस्क़ाल 
का। इसी लिहाज़ से स़ाअ के वज़न की तफ़्सील हदीस 2575 में गुज़र चुकी है जो तकरीबन ढाई किलो 
बनता है। बाद में मुद्द और स़ाअ बड़ा बना दिया गया। मुद्द बजाये ३ ४# के 2 रत्ल का कर दिया गया। 
इसी तरह सा आठ रत्ल का हो गया। अहनाफ ने इस स़ाअ को इड़ितयार किया है, हालांकि वह साझ 
नबवी नहीं। यही वजह है कि इमाम अबू यूसुफ( 5$६£5 ) जब मदीना मुनव्वरा गये और उनका इमाम 
मालिक (५$&8) से इस सिलसिले में मुबाहिसा हुआ तो उन्होंने अपने मस्‍लक से रुजूअ कर लिया 
क्योंकि इमाम मालिक (५४६88 ) ने उनको मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ़ घरों से रसूलुल्लाह ($&) के दोर 
के साअ मँगवा कर दिखाये जो एक दूसरे कें बराबर थे। और ये स्राझ़ अहले मदीना ने विरासतन अपने 
आबा-ओ-अज्दाद से हासिल किये थे। और यही स़ाज़ सही है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। 
इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया था कि अगर मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा (६६&8 ) ये स़ाअ देख लेते तो 
वह भी इसके क़ाइल हो जाते। गोया हनफ़िया का साअ शरई स़ाअं॑ नहीं है, लिहाज़ा उश्र और स्रदक़तुल 
फ़िर में मदनी साअ ही मोतबर होगा न कि हनफ़िया वाला साख जो बाद में बनाया गया। 
(2527)(ब) हज़रत इब्ने उपर (#) से रिवायत है... ७४७ 38 ,5५४० 5 <र्ड एटा 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'मोतबर माप मदीने. 5८ 6६५ 5: 8६६ 85 36 , हर 
वालों का है और मोतबर वज़न मक्के वालों का है।. हा 5 8 
जन दुली वि प+ 97 7# ५45४ 
(252)(ब) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, औ 0 पक न ज 3 0 
हदीस: 3340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2299, व ४७७ /एईु। दे ४४ 0... ५.६ *ण 
सहीह इब्मे हिब्बान 05, दारकुतनी: 027. . " ६5 ४ 59 5$॥ 2४८ (8 


छुनन नाई वि जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जकात [ि्म ) 0072 श्ा | 
फ़बाइद व मसाइल : (१) मुहक्किक्रे किताब ने इसे सनदन ज़ईफ़ करार दिया है, जबकि दलाइल की 
रू से राजेह ये है कि ये हदीस सही है। इसे इब्ने मुलक़िक़िन, दारकुतनी, नववी, इब्ने दक़ीक़ अल ईद 
और इमाम अला (4$&8 ) ने सही क़रार दिया है। सुफ़ियान स़रोरी की तदलीस मुज़िर नहीं मुलाहिज़ा हो; 
(तबक़ातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर, स़फ़ा: 2, तबओआ दारुल बयान) शारेह सुनन नसाई और शेैख़ 
अल्बानी (४$$8 ) ने इस पर तहक़ीक़ी बहस की है जिससे तस्हीहे हदीस वाली राय दुरुस्त मालूम होती 
है। तफ़्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल गलील, रक़म अल हदीस़: 342, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: 22/33-36) (2) 'मोतबर माप (पैमाना)' यानी मुद्द और सा शरीयत में वही 
मोतबर है जो रसूलुल्लाह (#$) के दौर में मदीने वालों का था और वज़न, यानी रत्ल और दिरहम, 
दीनार वगैरह वह मोतबर हैं जो अहले मक्का में उस वक़्त राइज थे। मुमकिन है मक्के वालों का वज़न, 
इसलिये मोतबर समझा गया हो कि वह अहले तिजारत थे और उनका वज़न से ज़्यादा वास्ता रहता था। 
उस दौर में चाँदी और सोना वज़न किया जाता था ओर तिजारत इन्हीं दो चीज़ों के साथ होती थी। और 
पैमाने मदीने वालों के मोतबर समझे जाते थे क्योंकि वह अहले ज़राअ़त (खेती-बाड़ी करने वाले) थे 
और उनका वास्ता ग़ल्ले वगैरह से था और उस दौर में गलला तौला नहीं जाता था बल्कि पैमानों (मुद्द 
और स़ाअ वगैरह) के ज़रिये से मापा जाता था, लिहाज़ा वह पैमानों से ज़्यादा वाक़िफ़ थे। 


5५2 


बाब: (45) स़दक़तुल फ़ित्र की ७४ ५४४ 0७) : ५ 


अदायगी का मुस्तहब वक़्त 


5ल्‍3 2४24 3.2 ४०५9 | 


डट 


(2522) हज़रत इब्ने उमर (&) से मन्करूल है कि. /७ , ८ .४ 84७ 8 <&< ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने हुक्म दिया कि स्रदक़तुल (5५ व छड उर्ज्ती ७५ 
फ़ित्र ईद की नमाज़ के लिये जाने से पहले अदा. ,. ,, ... , ४र्य; ७ - . 22 
कर दिया जाये। 40 ७ ८४ 45< ७४४ ४७ / ०८ 
(इमाम नसाई ($/98) के उस्ताद) मुहम्मद बिन ४४ ४७ 02.०0 ७ ५७ ५४ ५ 
अब्दुल्लाह बिन बज़ोअ ने (अपनी रिवायत में. & ८6 >0 ५ ४ ++ ७४ 
बिसदक़तिल फ़ित्र के बजाये) बिज़कातिल फ़ित्र के. ०... «५ «0 ० :॥ ०५:८८ 


अल्फाज़ बयान किये हैं। 

फ़ाज | | | 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 986/22,. “  म बंध 46 टी 249 
बुख़ारी: 509, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2300. - 2१०५ हटा &/४५४ . 5४ | 


फ़ायदा : तफ़्स्लील के लिये देखिये रिवायत नम्बर 2506. 


सिुनन नशार्ड मि 22(2औ जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात जा ) [0॥08/% 282 2 


बाब : (46) 
एक शहर की ज़कात दूसरे शहर ले जाना? 


3],६928४9॥ (|) ७१ : ५ 


॥( ५5 


7 ॥ 


(2523) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत है 
कि नबी (५६) ने हज़रत मुझआज़ बिन जबल(+) 
को यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा और 
फ़रमाया: 'तू वहाँ अहले किताब (यहूदियों) की 
कस़ीर जमाअत की तरफ़ जा रहा है, लिहाज़ा उन्हें 
दावत देना कि बह गवाही दें कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं (मुहम्मद (%)) 
अल्लाह तआला का रसूल हूँ। अगर वह तेरी ये 
बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला 
मे उन पर पाँच नमाज़ें हर दिन रात में. फ़र्ज़ की हैं। 
अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो बताना कि 
अल्लाह( ७७ ) ने उन पर उनके मालों में ज़कात 
फ़र्ज़ की है जो उनके मालदार लोगों से ली जायेगी 
और उनके फ़क़ीर लोगों में तक़्सीम की जायेगी। 
और अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो उनके 
उम्दा माल न लेना। और मज़्लूम की बद दुआ से 
बचना क्‍योंकि अल्लाह तआला तक पहुँचने में 
उसके सामने कोई रुकावट नहीं।' 

(2523) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2304. 


जी ५ 4 ५६ थे सल्थ एड) 
५ ६४ ७४७ 0 ६85 ४७ 2७ 


न 97 ४ 3 + ४ 383 - 5७० 


97 9 दर 96 ६8 9: १ 
हज बन 4 (० टी की 0 (८ 
" ०७ .. ५ ७ ७ ७ <<८ 
जे ४5७ ७ (४ ७४ ०४ ४४॥ 
40 ०.०; 25 20 9 2 ५ ४ 58५5५ 
5 4 8 48025 3,:७ % 85 
(24) हट 6 2«+# 48% ०7४ 
० 3 54/&७ ४»४ | # 2५ 275 
इटो फि+> #हम 223४ 25 (3 # 
ही &#53 #धटी 55 +# +0% 
3885 20 2.७ # 3४ ४; 
फछ (७४४ 5568 5 ६99४ 55 
+ "दमकल (43 #£%॥ 525 (५ «४ 


फ़ायदा ; असल यही है कि ज़कात की उसी इलाक़े में तक़्सीम किया जाये मगर ये कि वह ज़्यादा हो 
या दूसरे लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हों। ख़ुसूसन स्दक़तुल फ़ित्र तो अपने इलाक़े ही में तक़्सीम होना 
चाहिए क्योंकि उसकी मिक़्दार कम होती है। उस इलाके के मुस्तहिक्क़ीन की ज़रूरियात के लिये काफ़ी 
न होगा, और ये वक़्ती सदक़ा है ताकि फुक़रा भी बेफ़िक्र होकर ईद में शामिल हो जायें। बख़िलाफ़ 


सुनन नआाई है ॥/2ञ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात जे) 0026 288 | 


इसके ज़कात एक मुस्तक़िल फ़ण्ड है और इसके मसारिफ़ भी ज़्यादा हैं, जेसे: फ्री सबीलिल्लाह, 


लिहाज़ा इसे मुन्तक़िल करना ही पड़ता 


बाब : (47) जब कोई शख़्स़ ला'इल्मी 
में ज़कात किसी ग़नी को दे बैठे तो? 


(2524) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: '(बनी इस्राईल में 
से) एक आदमी ने कहा: मैं आज ज़रूर स़द॒क़ा 
करूँगा। वह (रात के वक़्त) अपना स़दक़ा लेकर 
निकला और जाकर एक चोर के हाथ पर रख 
दिया, तो घुबह लोग ये कहने लगे कि चोर पर 
स्दक़ा किया गया है। उसने कहा: ऐ अल्लाह! 
तेरा शुक्र है (अगरच्रे) चोर पर सदक़ा हो गया। 
आज मैं फिर स़दक़ा करूँगा। वह प़दक़ा लेकर 
निकला तो किसी ज़ानिया के हाथ पर रख आया। 
सुबह लोग ये कहने लगे कि रात एक बदकार 
औरत पर स़दक़ा किया गया। उस आदमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है (अगरचे) ज़ानिया 
पर स्दक़ा हो गया है। आज फिर में स़रदक़ा 
करूँगा, फिर बह अपना स़दक़ा लेकर निकला। 
एक ग़नी को दे आया। सुबह लोग चे-मी गोइयाँ 
(बातें बनाना) करने लगे कि (ताज्जुब है) 
मालदार पर स़दक़ा किया गया है। वह शख़्स 
कहने लगा, ऐ अल्लाह! तेरा शुक्र है (अजीब 
बात है) कभी बदकार औरत पर स़द॒क़ा हो जाता 
है, कभी चोर पर और कभी मालदार पर, फिर 
ख़्वाब में उससे कहा गया: तेरा स़रदक़ा तो 
यक़ीनन क़बूल हो चुका। रही ज़ानिया! (यानी 


7 है! (बाक़ी मबाहिस़ के लिये देखिये, हदीस: 2437) 


| 995 (0 ७६८ ७४) : | 


3६ ७5 ०0७ .,७६ 53 9:2५ 5: 
4७ 85 ७५५ उछ्छा आय 3885 
धर] &-- 4 55 ७५ हु द्र्ह 
ज> 40 2५25 ५६ ४ “#ड 4:% 
ढ ४७ " ४७ ५. ५५ «0 


४५६3. 32०5 अंडे फ मा 
48०० हु#४ १97० हि मा ॥ | 


4&<७5 5.0 # ह# ०४ 


40 २७ 5,५ 5 346 5/+ 5 
5: ७64 5.५ 5 बत्ती 
ड्5 #& 9 ४६०४ २-० हु#। 
2४8 ० जी आ 0 28 720 
जड #दण हुए & कटे पंप 
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उस पर किया हुआ झ़द॒क़ा) तो (वह इसलिये. ०.६ (७ 3.७ >_& ;४6 

क़बूल है कि) शायद उस स़दक़े की वजह से वह 5056 8 2322.0| ५४ ४5 
बदकारी से बाज़ आ जाये। और चोर! शायद वह दि ् 
उस (सदक़े) की वजह से चोरी करने से बाज़ आ. &» : <ए८:४ 8 (७५ «2॥॥ ए| 
जाये, और मालदार! शायद वह इबरत व नप्तीहत 3७ ५५ <५६:४ 5,०८७ (5 ७७ 


हासिल करे और अल्लाह तज्ाला के दिये हुये शि ४ ५४ (६ ५४ 
माल से ख़र्च करने लगे।' ॥॒ 42 38 2 +५ ७ ४ ७५ 28,५ 
(2524) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 427, . " (5 & 20 /५£| 


मुस्लिम, हदीस: 022, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2302. 

फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दिया गया वाक़िया बनी इस्राईल का है। जब तक हमारी शरीयत 
पहली शरीयतों की किसी बात की तर्दीद न करे, उस वक़्त तक पहली बात भी हुज्जत है। मज़्कूरा 
वाक़िया भी नबी (%६) ने बयान फ़रमा कर तस्दीक़ फ़रमा दी, लिहाज़ा हुज्जत है। इसी तरह किसी का 
ख़बाब हुज्जत तो नहीं होता मगर नबी ($४) की तए्दीक़ से ये भी हुज्जत बन गया। (2) इस वाक़िये से 
मालूम हुआ कि अगर ग़लती या ला'इलमी से ज़कात किसी ऐसे शख़्स़ को दे दी गई हो जो मुस्तहिक़ 
नहीं था तो अदा करने वाले शखस़ पर कोई मलामत नहीं, और वह बरीउज्ज़िम्मा हो जाता है, अगरचे 
लेने वाले के' लिये जायज़ नहीं, अलबत्ता इस वाक़िये में ये स़राहत नहीं कि वह स॒दक़ा फ़र्ज़ था या 
नफ़ल। हाँ, अगर जान॑ंबूझ कर गैर मुस्तहिक़ को अदा करे तो वह बरीउज़्ज़िम्मा न होगा। (3) चोर और 
ज़ानिया अगर फ़क़ीर थे तो बह स़दक़े के मुस्तहिक़ थे। हो सकता है कि चोर फ़क़र की बजह से चोरी 
करता हो और ज़ानिया भी फ़क़र की वजह से ज़िना का इर्तेकाब करती हो। अगरंचे इस सूरत में भी ये 
जराइम उनके लिये जायज़ न थे मगर इन जराइम के बावजूद बह फ़क़र की वजह से ज़कात के मुस्तहिक़ 
थे। स़दक़ा करने वाले का इज़्हारे अफ़सोस उर्फ़ के तौर पर था क्योंकि उमूमन जराइम पेशा लोगों को 
स़दक़ा नहीं दिया जाता, मगर शरअन ऐसी कोई पाबन्दी नहीं। मुमकिन है उन्हें तआवुन करना (उनकी 
मदद करना) उनकी इस़्लाह का सबब बन जाये। 


बाब : (48) हराम (चोरी, ख़्यानत | 
वगैरह) के माल से स्दक़ा देना हक मिशन क 
(2525) हज़रत अबू मलीह के वालिद से मरवी 0७ &ज0 अडड 5 (४० छड़ी 
है, वह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) 


&.& ०७ - 25 50 #5- 4६ ७४४५७ 
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को ये फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला तहारत के 8 (८५ व 35 . 
बगैर नमाज़ क़बूल नहीं करता और हराम माल से ; 


प्रदक़ा क़बूल नहीं करता।' की डी ड़ +४ हा पिन 
(2525) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 35 + (४ ४४७ ४४ - 05६) 
१39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2303 (४४ (हा &+ 53% 55 - 2! 


५.६ (88 .0 १,०५८ 5४.८ 2७ ,.. 
2५ 0० (५५ 3 8 # 40 8 " 
* धर ५5 55 9 ॥] ््र्सः 
फ़ायदा : क़बूलियत का मतलब स़वाब है, यानी हराम माल से स़दक़ा करने वाले को स़रवाब न 
मिलेगा, अलबत्ता इससे फ़क़ीर को फ़ायदा हो जायेगा। याद रहे कि हराम माल उस शख्स के लिये 
नाजायज़ है जिसने नाहक़ हासिल किया, ताहम फ़क़ीर चूंकि इस बात से नावाक़िफ़ है कि स़दक़ा करने 
बाले ने सदक़ा हराम माल से किया है या हलाल माल से, इसलिये उसके लिये उसका इस्तेमाल जायज़ 
होगा। लेकिन इल्म रखते हुये किसी हराम की कमाई से स़दक़ा लेना उसके लिये जायज़ न होगा। 
(2526) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, . ,.७८ ८८ .<<0॥ ७४७ 0७ .(::5 ७:५७ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब भी कोई 
शख़्स़ हलाल माल से स़दक़ा करता है, और 
अल्लाह तआला क़बूल भी हलाल माल ही 
. फ़रमाता है, तो अल्लाह तज़ाला उसे अपने दायें. # ऊं« ७" ५७ *४+ *४| (/-० 
हाथ में वसूल करता है, अगर वह सदक़ा एक... ८५ ६८ ४॥ (६ % ..(& ७५ 26: 
खजूर ही हो, फिर वह खजूर रब रहमान की हथेली 8 9 5०9 ७४ 53 2४ 9 
में बढ़ती रहती है यहाँ तक कि वह पहाड़ से भी ५7 ४ ट हि हर 5 
बड़ी हो जाती है, जैसे तुममें से कोई शख्स अपने. ७४ #] ४४ «४ 


*| ७ प्ड ० 2४१४० ७+ ४०० ( 


| ४५८४ हि] ०५४८ 25७ &+ 


घोड़े या ऊँट के बच्चे को पालता पोस्ता है।' पड कण ७ की 560 (॥७ >मत 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 044, बुख़ारी, 3859 8.5 22 


हदीस: 40, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2304. 
फ़ायदा : अल्लाह तआला की सिफ़ात जिस तरह कुर्आन व हदीस में वारिद हैं उन पर उसी तरह 
ईमान लाना वाजिब है। उनमें तश्बीह व तम्सील ओर तावील व तातील से काम लेना जायज़ नहीं। 
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सलफ़ का इस पर इज्मा है। कुछ ने इन प्लिफ़ात कौ ताबीलात की हैं जो कि क़ाबिले इल्तिफ़ात 


(क़ाबिले तवज्जोह) नहीं। 


बाब : (49) कम माल बाले का मशक्नत 
से कमाया हुआ माल 


(2527) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी 
ख़स्अमी ($) से मन्क़ूल है कि नबी (%) से 
पूछा गया: कनसा अप्नल अफ़ज़ल है? आपने 
फ़रमाया: 'ऐसा ईमान जिसमें कोई शक न रहे। 
और ऐसा जिहाद जिसमें कोई ख़्यानत न की जाये 
और नेकी वाला स़्राफ़ सुथरा हज' पूछा गया: 
कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 
“लम्बे क़याम वाली (नफ़ल नमाज़) ' पूछा गया: 
प्रदकका कौन सा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 
“क्रम माल वाले का मशक़त से कमाया हुआ 
माल' पूछा गया: हिजरत कौनसी अफ़ज़ल है? 
फ़रपाया: 'उसी शख़्स की जो अल्लाह तआला 
की हराम कर्दा चीज़ों को छोड़ दे।' अर्ज़ किया 
गया: जिहाद कौन सा अफ़ज़ल है? आपने 
फ़रमाया: 'डस शख्स का जिसने अपने जान व 
माल के साथ मुश्रिकीन से जिहाद किया।' अर्ज़ 
किया गया; 'कौन सा क़त्ल (मारा जाना) ज़्यादा 
शर्फ़ वाला है? आपने फ़रमाया: 'उस आदमी की 
शेहादत जिसका अपना ख़ून भी बहा दिया गया 
और उसका घोड़ा भी मार दिया गया हो।' 

(2527) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2305, 


ठ्द््ी रन 0१: रण 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़रूरी नहीं कि एक सवाल का जवाब हर शख्स को एक सा ही मिले। 
मुख़ातब की हालत और मौक़ा महल के लिहाज़ से जवाब मुख्तलिफ़ हो सकता है, और हो सकता है 
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कि एक अमल हुक़ूकुल्लाह में से अफ़ज़ल हो, दूसरा हुकूकुल इबाद में से। कोई इबादात में अफ़ज़ल 
हो, कोई मामलात में। इसी लिये दीगर रिवायात में अफ़ज़ल अमल का जवाब इससे मुख़्तलिफ़ भी 
आया है। इसमें कोई तनाकुज़ (टकराव) नहीं। (2) 'ईमान' जिसमें कोई तज़ब्ज़ुञ या हैस़ बैस 
(कन्फ़्यूजन) न हो, वरना वह मोतबर ही नहीं, जैसे मुनाफ़िक़ीन का ईमान। (3) ख़यानत, यानी माले 
ग़नीमत में। (4) 'नेकी वाला हज' जिसमें कोई शहवानी बात न की गई हो, किसी कबीरा गुनाह का 
इरतेकाब और किसी से झगड़ा वगैरह न किया गया हो। (5) “लम्बे क़याम वाली' यानी रात की नफ़ल 
नमाज़, वरना फ़र्ज़ नमाज़ तो मुख़्तस़र क़याम वाली चाहिए। (6) 'छोड़ दे' क्योंकि हिजरत का मक़स़द 
तो अल्लाह ताला के दीन पर अमल करना है, वरना घर और शहर छोड़ने की क्‍या ज़रूरत थी? 


(2528) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है,..॥ >& «440 ७5 0७ ८६: ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: (कभी) एक... | #£ 
दिरहम (का स़वाब) लाख दिरहम से बढ़ जाता 
है। सहाबा ने पूछा: वह कैसे? आपने फ़रमाया: 
'एक आदमी के पास कुल दो दिरहम हों, उसने. 8) ऊ& " ४७ (0... ५४७ «0० (_/० 
उनमें से एक स़दक़ा ४२ और 2:20 " 08 <255 8 . " ७9 >४ 89 
अपने माल के एक गया। उसमें से एक. [६ ६६४ ७९. 2 5४ 
लाख दिरहम उठाया और स़दक़ा कर दिया।' नरक 9+92 सा 2 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/379, सुन... 6 3 2 ७० ४! ४० ७५ 
अल कुब्र लिन्नसाई, हंदीस़: 2306, देखें, हदीस: 277. -" ५; 38 ४0) «0 ४७ 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत और अगली रिवायत को मुहक्लिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्िक़ीन में से कुछ ने हसन क़रार दिया है, कुछ ने सही और कुछ ने इसकी इस्नाद क़वी का 
हुक्म लगाया है, और उन्होंने इन अहादीस़ पर तहक़ीक़ी बहस करते हुये इनके शवाहिद और मुताबिआत 
का भी तज्किरा किया है। जिससे मालूम होता है कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले 
अमल और काबिले हुज्जत है। मज़ीद तफ़्स़रील के लिये देखिये: (ज़ऱीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 

22/349-35१, वलमौसूआ अल हृदीस़ीया मुसनद इमाम अहमद: 4/498, व स़हीह सुनन नसाई 
लिल अल्बानी: 2/203, रकम: 2526, 2527) इसके अलावा अल्लाह तआला गिनती को नहीं देखता 
बल्कि ख़र्च करने वाले के जज्बे और उसके दिल की हालत को देखता है। इस्शादे रब्बानी है: (अल्लाह 
तज्ञाला के पास कुर्बानी के गोश्त और इन (कुर्बानी वाले जानवरों) के ख़ून नहीं पहुँचते, बल्कि उसके पास 
तुम्हारा तक़वा और ख़ुलूस पहुँचता है।' (अल हज: 22/37) याद रहे अज्र भी उसी चीज़ का है। 


॥म ५४८ 42 
प्रका> ही 2 2० ++ ५53४ 


40 ४,०८३ $ 22% (2 ७६ (४४४५ 
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(2529) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: (कभी) एक 
दिरहम लाख दिरहम से बढ़ जाता है।' स्रहाबा ने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कैसे? 
आपने फ़रमाया: 'एक आदपी के पास कुल दो 
दिरहम हों और वह उनमें से एक उठाये और 
स्रदक़ा कर दे। और दूसरे शख्स के पास बहुत सा 
माल हो, उसने अपने माल के एक किनारे से एक 
लाख दिरिहम उठाया और स़दक़ां कर दिया।' 
(2529) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ेमा 
फ़ी सहीहा, हदीस: 2443, व इब्ने हिब्बान (अल 
मवारिद), हदीस: 838, बल हाकिम: /46, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2307. 


(2530) हज़रत अबू मसऊ़द (.$) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($६) हमें स़दक़ा करने का हुक्म 
फ़रमाया करते थे। हममें से कुछ लोग कोई चीज़ न 
पाते थे कि स़दक़ा करें तो वह बाज़ार जाते और 
अपनी पीठ पर बोझ उठाते (बार बरदारी का काम 
करते) ओर एक मुद्द लेकर आते और अल्लाह के 
रसूल (%४) को दे देते, लेकिन आज में ऐसे लोग 
देखता हूँ जिनके पास लाखों दिरहम हैं मगर उन 
दिनों उनके पास एक दिरहम भी नहीं होता था। 
(2530) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2308. 


७४७ २6 ०८ & 9 25% ए॥ 
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फ़ायदा : यक़ीनन उस दौर का एक दिरहम ज़वाब के लिहाज़ से आज के एक लाख दिरहम से बढ़ 


जायेगा। बल्‍लाहु आलम! 
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के 34) हज़रत अबू मसक़द (%) बयान करते. १55 ७७ 0७ ..७ ५ 2६, ७:४ 

हैं कि जब हमें रसूलुल्लाह ($६) ने सदक़ा करने जी 
का हुक्म दिया तो हज़रत अबू अक़ील (#) ने. : ८ रे 
निःफ़ स्ाअ स़दक़ा किया। एक और सहाबी. ०-५ 0 0७ ३,४०७ लग 5 
उससे बहुत ज़्यादा माल लेकर आये। मुनाफ़िक्नीन :६: 2.) रॉ 

कहने लगे: अल्लाह तआला उस शख़्स़ (हज़रत हम प2 पट 0 2 ट का 
अबू अक़ील) के इस क़लील स़दक़े से बेन्याज़ है. “ 5 (५८ ४5 ४  उ+०४ 
और इस दूसरे शख़्स़ ने सिर्फ़ रियाकारी के लिये. 5,8७८॥ 3४ 45५ दा ५०.5५ 5८4 
स़दक़ा किया है। तो ये आयत उतरी: (अल्लज़ीना._,:. .:.. «- न] | ६ 9 2 5 
यल्मिजूनल मुतंब्विईन.......) 'मुनाफ़िक़ लोग 2722 डर जल के ५ 
ख़ूशी से कसीर (ज़्यादा) सदक़ा करने वाले ईमान...) ४४४ £७) || 53 |& (6 ४७५ 
वालों को भी ऐब लगाते हैं और उन ग़रीब ८...;2॥ ८५ &.४०:॥ 5,१56 &.2॥ 
मुसलमानों को भी जिनके पास मशक्रत से : 
कमाया हुआ थोड़ा सा माल है।' 

(2534) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: - ( फफ: 
4668, मुस्लिम, हदीस: 08, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2309. 

फ़ायदा : "एक और स़हाबी' ये हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (#) थे। मालदार सरहाब-ए- 

किराम(+$») में शुमार होते थे। उस दिन ये चार हज़ार और एक रिवायत के मुताबिक़ आठ हज़ार दिरहम 
लेकर आये थे। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/356) मुनाफ़िक़ों ने उन पर 
र्याकारी का इल्ज़ाम लगा दिया और हज़रत अबू अक़ील (.#) के निरफ़ साअ सदक़ा करने को वैसे 
मज़ाक़ बना लिया और तहक़ीर की। 


00 72% ०८ (८४2, ड़ ५ अडक आ 5 
प्डैडी3 (2 रे 9५ 3 44 4 


| अंडर ४ अचंणीक ७ (6 


बाब : (50) ऊपर वाला हाथ 


्ुद22॥ ७०: ५ 


(2532) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) बयान. ८ .5६४, ४७ ०५७ <28 एं् 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) से (माल) ॥ 
माँगा, आपने मुझे दिया। मैंने फिर माँगा। आपने. 3. ] 
फिर दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया।.. 2 ४ ४०४ ४ # रे ७७० 


बंक शक ढ 
0 की 2] ४७ .५/॥॥ 
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साथ ही फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये माल सब्ज़ो 
शीरी है। जो शख़्स इसे दिल की पाकीज़गी के 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होंगी और 


8 (०५६5 ॥.3 ५५ «0 (० ४0! 
५७४ ०५८६५ 2. 2 ०५८५ ६ 


जो दिल के तमअ व हिर्स के साथ लेगा, उसके. 5 &# छह १7 ८५४ ४ ४ " 
. लिये इसमें बरकत न होगी और वह उस शख़्स को 
तरह होगा जो खाता है मगर सैर नहीं होता। और 
ऊपर बाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।' 
(2532) तख़रीज : (सनद स़हीं) बुख़ारी, हदीस: 644, | ही के हाथ के एके 
मुस्लिम, हदीस: 035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 230. के 44 ५४ 52 
फ़बाइद व मसाइल : (१) 'सब्ज़ो शीरीं' सब्ज़ चारा जानवरों को बहुत मरगूब होता है और मीठी चीज़ 
ड्रमूमन इन्सानों को बहुत पसन्द होती है, इसलिये माल को दो चीज़ों से तश्बीह दी गई। (2) 'दिल की 
पाकौज़गी' यानी दिल में तमअ और लालच न हो और न उसने माँगा ही हो। या देने वाले ने उसे ख़ूशी से 
दिया हो, म कि मजबूरन, या बगैर माँगे दिया हो। (3) दिल के तमअ ब हिर्स़' यानी लेने वाले की ये हालत 
हो या देने वाले ने तमअ ओर लालच से दिया हो कि मुझे ज़्यादा वापस मिलेगा। (4) सैर नहीं होता' 
क्योंकि दिल ग़नी नहीं। दिल ग़नी हो तो थोड़ा भी काफ़ी महसूस होता है वरना ढेर भी मुतमइन नहीं कर 
सकते। (5) 'ऊपर वाला हाथ' यानी देने वाला क्योंकि वह बलन्द रहता है। किसी के सामने ज़लील नहीं 
होता। (6) 'नीचे वाले हाथ' यानी माँगने वाला। वह हक़ोक़तन भी देने वाले के हाथ के नीचे होता है और 
रुत्बे के लिहाज़ से भी कम होता है। (7) हदीस़ का मक़सूद ये है कि इन्तेहाई हाजत के बगैर नहीं माँगना 
चाहिए और अगर ख़ुद-ब-ख़ुद मिले तो फिर भी दिल में हिर्स व तमअ नहीं होना चाहिए और जब ज़रूरत 
पूरी हो जाये तो माँगने से रुक जाना चाहिए बल्कि किसी का दिया भी क़बूल न करे। इसमें इज़्ज़त है। 


४ 5 ५७ 2 3.4 2.8 «०० 
58; ५3 ४ ४५७ # ०४ ४४५४७ 


| बाब: (54) ऊपर वाला हाथ कौन सा है? । 


(2533) हज़रत तारिक़ मुहारिबी (#) से मरवी 

कि हम पमरदीना मुनव्वा आये तो 
रसूलुल्लाह(%) मिम्बर पर खड़े लोगों से खिताब 
फ़रमा रहे थे। आप फ़रंमा रहे थे: 'देने वाले का 
हाथ ऊँचा होता है और सबसे पहले तू उसे दे 
जिसका तू ज़िम्मेदार है। अपनी माँ को दे, अपने 


(68 6. ६९५ (०): ५ 
ही 0४. ..# & <८८ एड 
35-५६ ७४४७ 2७ .,-८ & (वी 
ज छाई 2+- ८ रा ज 22 60 
७३४ ४७ .०0घ्टी 5,५ ६६ "न 
2० २ ० 4१ 4,2८ 858 & ८) 
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बाप को दे, अपनी बहन को दे, अपने भाई को दे, &॥ 25८ 22.) 
फिर अपने क़रीबी रिश्तेदार को दे, फिर अपने... 5 न ० 


पड़ौसी को दे।' ये हदीस़ मुख़्तस़र है। ज४ हट |! ०४५ 
(2533) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी, 3/43, 44, #एअ | उछ। 2७5 अ5 ४ 3४ 


हदीस: 2957, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; हदीस: 23, व ०८ . " ४03| 
स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 80, वल हाकिम: 2/62. 

फ़ायदा : अक़्लन भी यही तर्तीब है क्योंकि जिसका ख़र्चा ज़िम्मे हो, उसका तो हक़ है। दुनिया में भी 
पुर्सिश होगी और आख़िरत में भी, फिर ताल्लुक, रिश्तेदारी ओर कुर्ब का लिहाज़ रखा जायेगा। 


बाब : (52) नीचे वाला हाथ 


! 2 ८ ।५2॥७)) : ५ 


(2534) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै) से. ७ «8 ६० ४७ ५७ “5 ७: 
रिवायत. है कि रसूलुल्लाह ($$) ने स़दक़ा करने ०320 0.८ # :+ «3 90 


और माँगने से बचमे का ज़िक्र करते हुये फ़माया: ०५ 4 
“ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। कट जड अ9 आए हम ष् 
ऊपर बाला हाथ देने बाला.हाथ है और नीचे वाला. *# (की ||" गज 26:४५ 


हाथ माँगने वाला है।' 5 5] पं 42॥ (२55), 5० 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 033, बुख़ारी,: "4 85 


१429, मौता: 2/998, सुनन अल कुब्दा लिन्नसाई, 232 


बाब : (53) स़दक़ा ऐसा होना चाहिए 
जिसके बाद भी स़दक़ा करने बाला गनी रहे 
(2535) हज़रत अबू इस (से व रिवायत है, 8 & 5५ ७&& ४७ ६58 ७ 
रसूलुल्लाह फ़रमाया: ' न झदक़ा :५ ६55 १५ | १० १४०७ 
वह है जिसके दाद भी स़दक़ा करने वाला ग़नी.. बह जे जड़ रस रत 
रहे। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से... 2“ <# " ०७ &£ री ५७८ 
बेहतर है। और सबसे पहले उसे दे जिसका तू. &/ 56 (४ 528 ५5 ,४# ७८ 58 
ज़िम्मेदार है।' . "3,४58: 58 2) | 
(2535) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 232, बुख़ारी, हदीस: 426. 


288 ०4१50.2) (७०) : ५ 
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फ़ायदा : 'गनी है' ख़बाह वह क़ल्बी गिना हो या माली। ऐसा न हो कि स़दका करने के बाद वह ख़ुद 
माँगना शुरू कर दे या उसके अहले ख़ाना मोहताज हो जायें। हर आदमी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(+#) 
जैसा ईमान व यक़ीन और तवक्कल नहीं रखता कि सारा माल स़दक़ा कर दे। ये रुत्व-ए-बलन्द मिला 
जिसको मिल गया। कुछ अहले इल्म ने मानी ये किये हैं कि बेहतरीन स़दक़ा वह है जिसके साथ लेने 
वाला ग़नी हो जाये और सवाल की हाजत न रहे। वललाहु आलम! 


|| ७&0$ ....&5 ७७) : ५ | 


(2536) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, ८४ 4525: 6७ 5 ४७ 0:8| 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमायाः 'स़दक़ा करो' एक ५ ७६ ५८ ५८ ७४७ १७ कि 
आदमी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे | म* पंप पक ऑ5 अद 
पास एक दीनार है। आपने फ़रमाया: 'अपने आप 
पर ख़र्च कर।' उसने कहा: मेरे पास एक और है।._" «५.७ 4४८ ५॥| ० 2॥ ०,०५४ ४४ 
आपने फ़रमाया: “अपनी बीबी पर ख़र्च कर' . ॥[॥ २०५ ४ 85 ०४ . " ४६४ 
उसने भर्ज़ किया: मेरे पास एक और है। फ़रमाया:.._ 258" 38 , १७ ७.७ | 
“अपनी औलाद पर ख़र्च कर।' वह अर्ज़ परदाज़ धआ| हा 2, 
हुआ: मेरे पास एक और है। आपने फ़रमाया;.. ०-३ /८५४ . # ५.६४ ४४ . "४.६ 
अपने नौकर पर ख़र्च कर।' वह बोला: मेरे पास... ८७ . $ ५.४६ ०७ . " 2.४) 5 ५; 
एक और है। आपने फ़रमाया: फिर तू ज़्यादा ऊ+ ५७ . " ४.5 ७ ५. 5४" 
जानता है (कि कहाँ ख़र्च करे)' नि 

|; डे "2५०३४ (७ 2० 3-0 " ४४ 
(2536) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: # 
१69, मुसनद अहमद: 2/25, 47, सुनन अल' कुब्या - 5 "४७. ही ५०४४७ 
लिन्नसाई, हदीस़: 334, 335, व म्रहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 828, वल हाकिम: १/45, बुख़ारी, हदीस: 750 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ में तस़ददकू का लफ़्ज़ है, मगर मुराद फ़र्ज़ या नेफल स़दक़ा नहीं 
बल्कि मुत्लक़ ख़र्च करना मुराद है। इस लफ़ज़ में नुक्ता ये है कि मोमिन को अपने वाजिब अख़राजात 
पर भी स़वाब मिलता हे बशर्ते कि हलाल माल से करे और इसमें अल्लाह तआला की इताअत और 
स़वाब की नियत रखे। (2) कुछ अहादीस़ में ओलाद को बीवी से पहले बयान किया गया है। कोई 
फर्क़ नहीं क्योंकि दोनों के अख़राजात यक्‍सां वाजिब हैं। (3) बयान कर्दा तर्तीब से मालूम होता है कि 
जब तक फ़र्ज़ अख़राजात पूरे न हों, आगे स़दक़ा नहीं करना चाहिए। अव्वल ख़ुबेश बाद दरवेश। मगर 


3 5 ट ड् कट पल कक, ४3५5८ न 
२७ 62% दही 0 22१४० 0६ ५३३४: 
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ये कि इंख़ितयार न रहे, जैसे: मेहमान घर आ जाये तो घर वालों को भूखा रख कर भी मेहमान नवाज़ी 
की जा सकती है। गोया यहाँ इख़ितयारी सदक़े का बयान है। (4) 'तू ज्यादा जानता है' यानी फिर तेरी 


मज़ीं। जहाँ मुनासिब समझता है ख़र्च कर। 


ढ बाब: (55) जब कोई मोहताज शख़्स़ 7 क्रा| 


करे तो क्‍या उसे वापस कर दिया जाये? 


(2537) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है कि एक आदमी जुमे के दिन मस्जिद में 
दाख़िल हुआ जब कि रसूलुल्लाह ($%) ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'दो रकज़तें 
पढ़।' फिर बह दूसरे जुमे को आया तो (उस वक़्त 
भी) रसूलुल्लाह (#४) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। 
आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें पढ़।' फिर वह तीसरे 
जुमे को आया तो (उस वक़्त भी आप ख़ुत्बा 
फ़रमा रहे थे) आपने फिर फ़रमाया: 'दो रकज़तें 
पढ़।' फिर फ़रमाया: 'स़द॒क़ा करो' लोगों ने सद॒क़ा 
किया। आपने उसे दो कपड़े दिये। फिर आपने 
फ़रमाया: 'स़द॒क़ा करो।' उसने अपने दो कपड़ों में 
से एक कपड़ा फैंक दिया। रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़रमाया: 'तुम इसे नहीं देखते? ये ख़राब हालत में 
मस्जिद में दाखिल हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम 
ख़ुद ही समझ जाओगे ओर इस पर स़द॒क़ा करोगे 
लेकिन तुमने न दिया तो मैंने ख़ुद कहा कि स़दक़ा 
करो। तुमने स़दक़ा किया तो मैंने उसे दो कपड़े 
दिये, फिर मैंने कहा: स़दक़ा करो तो उसने भी 
अपना एक कपड़ा फैंक दिया। उठा अपना 
कपड़ा।' और आपने उसे डाँटा। 
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तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 675, तिर्मिज़ी:57, हुमैदी:74, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, 236, 


[शुबब नसाई शिुआ22[ जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात की) (000//% 224 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'दो रकझ़तें पढ़' हर जुमे आपका उसे दो रकखत पढ़ने का हुक्म देना 
दलील है कि दौराने ख़ुत्बा में आने वाला शख़्स़ लाज़िमन दो-रकआत पढ़े। उसे ये कह कर रद्द नहीं 
किया जा सकता कि आपने इसलिये नमाज़ का हुक्म दिया था कि लोग उसकी हालत देख कर उस पर 
स़दक़ा करें क्योंकि ये बात तो तीसरे जुमे में हुई। अगर पहले दो जुमों में ये मक़स़द होता तो आप मौक़े 
पर स्रदक़े का हुक्म देते जिस तरह तीसरे जुमे को दिया, और स़दक़े का हुक्म आम था तभी तो उस आने 
वाले को सिर्फ़ दो कपड़े दिये और फिर बाद में भी सदक़े का हुक्म दिया गया। गोया ये स़दक़ा सिर्फ़ उस 
शख्स के लिये न थ। (2) 'डाँट' मालूम हुआ मोहताज का स्दक़ा करना ज़रूरी नहीं बल्कि उसे रोका 
जायेगा। मोहताज से स़दक़ा लेना सदक़े की रूह के ख़िलाफ़ है। 


| बाब: (56) गुलाम का (मालिक के 

| माल में से) सदक़ा करना? 
(2538). हज़रत उमैर मौला आबी ३5६ ७ 8 ७६४ 0 ६8 ७: 
अल्लहम(#&) से मरवी है कि मुझे मेरे मालिक ने 
हुक्म दिया कि मैं कुछ गोश्त तैयार करूँ। 
इत्तेफ़ाक़न एक मिस्कीन आ गया। मैंने कुछ उसे. '*5 ४ उ3# (67४ ४७ #< 
खिला दिया। मेरे मालिक को इसका इल्म हुआ. ४ 4% 5५ 25.५ #७ एआ 
तो कद मारा। मैं रसूलुल्लाह (#%) के पास... /॥॥ 3, < 9 2: ८9५ 7 
आया (ओर शिकायत की) आपने उसे बुलाया हा 

और फ़रमाया: तूने इसे क्यूँ मारा?' उसने कहा: 287 गे 83 0. ०४० था, 
ये मेरी इजाज़त के बगैर मेरा खाना (फुक़रा को). 3 >5 ८०८ «४, " ६2७ 
खिलाता है। आपने फ़रमाया: (फिर क्या "४४ ५४ ६ 3 5% ०७; इट्ा 
हुआ? ) स़वाब तुम दोनों को मिलेगा।' हु . "४८६ ५) 
(2538) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: हैं 
025/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2347. 

फ़बाइद व मसाइल : () “आबी अल्लहम' ये उनका लक़ब था। नाम ख़ल्फ़ बताया जाता है। और 
भी अक़बाल हैं। इसके लफ़्ज़ी मानी हैं: गोश्त का इन्कार करने वाला। उनका ये लक़ब इसलिये था कि वह 
गोश्त नहीं खाते थे। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि दौरे जाहिलियत में वह बुतों के लिये ज़बह शुदा गोश्त 
नहीं खाते थे। मज़्कूस हदीस में गोश्त तैयार करने के हुक्म से मालूम होता है कि वह आम गोश्त खाते थे! 


प्रच&974 ७५: ५ 
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मुमकिन है मेहमानों या अहले ख़ाना के लिये तैयार करवाया हो। मालिक से मुराद यही हैं। (2) 'सवाब 
दोनों को मिलेगा।' अलबत्ता मालिक की इजाज़त ज़रूरी है मगर ये कि बहुत ही मामूली चीज़ हो। मालिक 
को हुक्म या रज़ामन्दी का सवाब और गुलाम को अदायगी का स॒वाब, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बराबर हो। 


(2539) हज़रत अबू मूसा (:%) से रिवायत है कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान के ज़िम्मे 
स़दक़ा (वाजिब) है।' पूछा गया कि आप बतायें, 
अगर उसके पास कुछ न हो तो? आपने फ़रमाया: 
- अपने हाथ से कमांई करे। अपने आपको फ़ायदा 
पहुँचाये और म़दक़ा भी करे।' कहा गया: आप 
बतायें अगर वह ऐसे न कर सके तो? आपने 
फ़रमाया: किसी हाजतमन्द, सितम रसीदा 
(मज़्लूम या आजिज़) को मदद कर दे।' अर्ज़ 
किया गया कि अगर वह ऐसे भी न कर सके तो? 
आपने फ़रमाया: 'फिर नेकी का हुक्म दे।' अर्ज़ 
किया गया: अगर वह ये भी न कर सके तो? आपने 
फ़रमाया: “बुराई से बाज़ रहे। ये भी एक स़द॒क़ा है।' 
(2539) तख़रीज : (सनद प्लही) बुख़ारी, हदीस: १445, 
मुस्लिम, हदीस: 008, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 238. 
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फ़ायदा : स़दक़े से मुराद कारे ख़ैर, यानी स़बाब का काम है क्योंकि माली स़॒दक़े से मक़सूद भी तो 
स़बाब ही है, लिहाज़ा हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक़ कोई न कोई नेकी करता रहे। 


| बाब: (57) औरत का अपने ख़ाविन्द के | 


घर से स़दक़ा करनो? 


0 ) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 


नबी ($६) ने फ़रमाया: 'जब कोई औरत अपने 
चबाविन्द के घर से स़दक़ा करती है तो उसे भी 
स़बाब मिलता है, ख़ाबिन्द को भी और ख़जांची 


$ न्द्प्् ५5 हे दी 28 अद्र> ५ हा 
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को भी। लेकिन उनमें से कोई किसी के स़वाब से 
कमी नहीं करता। ख़ाविन्द को इसलिये कि उसने 
ये माल कमाया था और औरत को इसलिये कि 
उसने ख़र्च किया।' 

(2540) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़ः 
67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2379, 
बुख़ारी, हंदीस: 425, मुस्लिम, हदीस: 024. 


# 4&७ # <#ट 85 ४४५५८ 
82 द् 2540:6॥] " ४5 858 «2 
29 (५ 258 # ४8४ ७४४ +४ 
25 4 2५ % ४8 (५ ::७४५४ 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'कमी नहीं करता' क्योंकि हर किसी को अपने हिस्से का सवाब मिलता 
है, इसलिये ज़रूरी नहीं कि सबका स़वाब बराबर हो। स़वाब तो ख़ुलूस, मेहनत व मशंक़त ओर हुस्ने 
नियत की बुनियाद पर मिलता है और इसमें लोग मुख्तलिफ़ होते हैं। (2) औरत अपने ख़ाविन्द के घर 
से स्दक़ा कर सकती है बशर्ते कि ख़ाविन्द कौ तरफ़ से सराहतन या उर्फ़न इजाज़त हो। डर्फ़न इजाज़त से 
मुराद रज़ामन्दी है। उसके लिये इल्म होना कोई ज़रूरी नहीं। 


बाब : (58) औरत अपने ख़ाबिन्द की 
इजाज़त के बगैर अतिया न दे 


७४ ५७ ,+८७ ५ (५८ ७ 
&ड ७४ 2७ >,ध्ी ७8 2७ 


(2547) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ्रप्र (:) 
बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (%) ने 
मक्का मुकरमा फ़तह किया तो ख़ुत्बे के लिये 


खड़े हुये ओर आपने अपने ख़ुत्थे में इरशाद 
फ़रमाया: 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि 
ख़ाबिन्द की इजाज़त के बग़ेर कोई तोहफ़ा या 
अतिया दे।' ये रिवायत मुख़तस़र है। 

(254) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
3547, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 2320. 
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फ़ायदा : इससे मुराद ख़ाविन्द के घर से अतिया है वरना अगर औरत अपने माल से अतिया दे तो 
ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी हुस्ने मुआशरत और ख़ाविन्द को ऐतमाद में लेने के 
लिये उससे सलाह मश्वरा कर लेना ही बेहतर है। 


| बाब: (59) सदक़े की फ़जीलत_| $ 3254.5॥055 ७५) : .. (५ 


(2522) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. ८६ ८5६ ७5 ४७ «558 # छंद 
नबी ($) की अज़्वाजे मुतहहरात आपके पास 
इकट्ठी हुईं और कहने लगीं: हममें से कौन आपसे. :.. 222 760 7: 
जल्दी मिलेगी? आपने फ़रमाया: 'जिसके हाथ. “४ ४ 4 «४ ;८४ ०४ 
सबसे लम्बे होंगे।' उन्होंने एक बाँस से हाथ मापने. +-० 20 दवा ॥ ५+ «0 (,>, 
शुरू कर दिये (वह आपकी मुराद यही समझती. (्ई 568 55५ ६६८६ ,.. ५०० «(| 
जिसका हाथ लम्बा हो) (इस लिहाज़ से) हज़तत.._., ६ 5872/" 0& ४,४४2 4. 
सौदा (#) आपसे जल्दी मिलने वाली थीं... 2 
क्योंकि उनके हाथ उन सबसे लम्बे थे। ४ पहने अल ५७ 35५5 
(द्रअस़ल) इससे मुराद सदक़े की कसरत थी। 58% 5585 ७.४४ ५, 5६८:2 55:: 
(2542) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: - 55<॥5:8 ५५ 205 5७5 ॥६ 
4420, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 22॥. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रसूलुल्लाह (%६) के मर्ज़े बफ़ात की बात है। और ये सवाल करने 

वाली हज़रत आयशा (<#) ख़ुद थीं। (2) ये रिवायत मुख़्तसर है। असल सूरते वाक़िया ये है कि हाथ 

मापने से मालूम हुआ कि हज़रत सौदा (.#) के हाथ लम्बे हैं, लिहाजा सबका ख़्याल था कि वही 

पहले फ़ौत होंगी। वैसे भी वह उम्न के लिहाज़ से सबसे बड़ी थीं, मगर इत्तेफ़ाक़ ऐसा हुआ कि हज़रत 
ज़ैनब बिन्‍्ते जहश (:#) पहले फ़ौत हो गईं। तो गौर करने से पता चला कि हाथों की तवालत से मुराद 
ज़ाहिरी तवालत नहीं बल्कि स़दक़े की कसरत थी। (जिस तरह हम सखी शख़स़ को खुले हाथों वाला 

कह देते हैं) हज़रत जैनब ($) इन्तेहाई सख़ी ख़ातून थीं। वैसे वह कद के लिहाज़ से छोटी थीं जबकि 
हज़रत सौदा (:&) बड़े क्रर-काठ की मालिक थीं। अल्लाह तखाला उन सबसे राज़ी हो। तर्जुमे में 
क़ोसैन वगैरह के ज़रिये से कोशिश की गई है कि रिवायत असल सूरते हाल के मुताबिक़ हो जाये वरना 
रिवायत के ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि हज़रत सौदा (.#) सबसे पहले फ़ोत हो गईं, 

हालांकि ये बात तारीख़ी लिहाज़ से गलत है। हज़रत सौदा (+&) तो हज़रत मुआविया (:#&) के दौरे 
ख़िलाफ़त में 54 हिजरी में फ़ोत हुईं और हज़रत जैनब (.#) हज़रत उमर (.&) के दौरे ख़िलाफ़त में 
30 हिजरी में अज़्वाजे मुतहहरात में सबसे पहले फ़ौत हूईं। ये बात तारीख़ी तौर पर मुत्तफ़क़ अलैहि है 
और कुछ अहादीस़॒ में भी ये तफ़्स्ील है। 


ने # <॥# अर एड 05 2५५ 
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(2543) हज़रत अबू हुरेरह (&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($%६£) से एक आदमी ने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कौन सा स़दक़ा अफ़ज़ल है? 
आपने फ़रमाया: 'तू इस हाल में सदक़ा करे कि. “_+ै री ७६ *+2 हा >* दूध 
तू तन्दुरुस्त हो और माल का ख़वाहिशमन्द हो।.. 254%॥ 50 ४५०५ ६ (&5 ४७ ०७ 
ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो और फ़क़र से डरता हल्ला 36 3 "75 ४ 
हो। ॥ डे ६: हा है जाकर है ॥ छू _&४->/5स 
(2543) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ५05७४ 
2748, मुस्लिम, हदीस: 4032, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2322. 

फ़ायदा : जब इन्सान ख़ुद माल की ख़्वाहिश रखता हो, ज़रूरतमन्द भी हो और ज़िन्दगी की भी 
उम्मीद हो तो उस वक़्त स़दक़ा करना अफ़ज़ल है, लेकिन जब माल ज्यादा हो या ज़िन्दगी की उम्मीद न 
हो, क़रीबुल वफ़ात हो तो ख़र्च करने की वह फ़ज़ीलत नहीं। गोया अल्लाह के नज़दीक गिनती के 


७5 3७ 5४५ 5७ 5,5७ ४: 
अं 506 ७ 3५० ७४४ ०७ ६5 


बजाये वह दिली हालत मोतबर है जिसके साथ सदक़ा किया जाता है। 


(2544) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#&) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'अफ़ज़ल स्रदक़ा वह है जिसके बाद गिना बाक़ी 
रहे और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर 
है। और सबसे पहले उस शख़्स को दे जिसका तू 
ज़िम्मेदार है।' 

(2544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2323. 


(2545) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: बेहतरीन स्रदक़ा 
वह है जिसके बाद गिना बाक़ी रहे और पहले उस 


सजी छः णंड अ+ ५2 246 धर व] 

"७ ४८४ 5५ ३४८ ७४५ 
कुज ० ब्ड् हद ८] एर (बल 
2० %॥ ० 20 ०0,०५८ 3७ 2७ 28५ 
हा &+ 358 ७ 5547 |.५3 " (3 
जे क्र ७ # एड 46 (५५ 


अद० ट 
"0५४ 5०. ४५ 
प्र गे जे 2+० ५ 3 ४४ 


अ्द्ुड 


०४ ४७ ०७ 5 50 ऊ 3 
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शख़्स़ को दे जिसका तू ज़िम्मेदार (कफ़ील) है। 


(2545) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2324. 


& ० ७४४७ ४२७ ०५७ ० ०६ 

४७४५६ 64% पी &- # ..<्ां 
ई, के कै 

3७ ७ 555] 25 " है 4 ४,०५८ 


2 ख ग है. 92 
०५४ ५० ४8 ५५७ +# 5 


फ़ायदा : पहली हदीस़ में अफ़ज़ल स़दक़े से पहली हालत का बयान है और इसमें अफ़ज़ल स़दक़े के 


बाद वाली हालत का बयान है। 


(2546) हज़रत अबू मसक़द (.#) से मन्क़ूल है 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जब आदमी अपने 
घर वालों पर स़वाब की नियत से ख़र्च करे तो वह 
उसके लिये स़दक़ा है।' 

(2546) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
002, बुख़ारी, हदीस: 55, सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 2325. 


454 ७६७ ४७ ७६ 55 4&2 ४: 
४७ 226 22 5.8 ६६ ६६८ ८६४८ ०७ 
पी 3४ ७ 40 5७ ५५० 
(22 नी # 2७४०७ ० +#८ 
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फ़ायदा : घंर वालों की ज़रूरियात के लिये ख़र्च करना भी सदक़ा है, यानी इससे भी सवाब हासिल 


होगा बशर्ते कि नियत रखे। 


(2547) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
बनू उज़्रा (क़बीले) के एक आदमी ने अपने 
गुलाम को अनी मौत के बाद आज़ाद कर दिया। 
ये बात रसूलुल्लाह ($#) को पहुँची तो आपने 
फ़रमाया: तेरे पास इसके अलावा कोई और माल 
है?” उसने कहा:. नहीं। आपने फ़रमाया: 'इसे 
मुझसे कौन ख़रीदेगा?' तो हज़रत नुऐ/रेम बिन 
अब्दुल्लाह अदवी (.$) ने उसे आठ सो दिरहम में 
ख़रीद लिया और वह ये रक़॒म लेकर रसूलुल्लाह 
($४) के पास आये। आपने ये रक़्म उस शख़्स के 
सुपुर्द की, फिर फ़रपाया: 'सबसे पहले अपने 


जज ५ <40॥ ७४ 26 <६.8 ७. 
रू ७० 5 अर्श 06 ५8६ + 28 
१.०५ ७ &8 . ४ ६६ ४५७ ६५% 
"0 ॥.., «६ «० (.० «0 
40 ४,०५ ४६ 3 ४७ . " 52६ ०७ 
2 404 88 " ॥५० *ह+ %0 (५.० 
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आप पर ख़र्च कर। अगर कुछ बच जाये तो वह तेरे 
घर वालों के लिये है। अगर घर वालों (की 
ज़रूरियात) से कुछ बच जाये तो वह तेरे 
क़राबतदारों के लिये है। और अगर तेरे 
क़राबतदारों से भी बच जाये तो फिर तू उसे अपने 
आगे और अपने दायें बायें स़दक़ा कर।' 

(2547) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
997, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2326. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कोई शख़्स अपनी ज़िन्दगी की हालत में कहे कि ये गुलाम मेरे मरने के 
बाद आज़ाद होगा। उसे अरबी ज़बान में तदूबीर कहते थे और उसका आम रिवाज था। शरीयत ने भी 
इसे तस्लीम किया है। इस सूरत में उसकी मौत के बाद वाक्रेअतन वह गुलाम आज़ाद होगा, लेकिन 
उसकी हैसियत वस्तीयत जैसी है जिसका निफ़ाज़ सिर्फ एक तिहाई मिल्कियत में हो सकता है। (2) 
मज़्कूरा शल्रस़ के पास सिर्फ वह गुलाम ही कुल माल था। ज़ाहिर है वस्नीयत एक तिहाई माल से ज़्यादा 
नहीं हो सकती, लिहाज़ा नबी ($8) ने उसके अमले तदूबीर को अपने हुक्म से तोड़ दिया बल्कि उस 
गुलाम को फ़रोख़त कर दिया ताकि उस शख़स की मौत की सूरत में वह आज़ाद न हो सके। (3) ऐसे 
गुलाम को बेचना जायज़ नहीं होता मगर मख़सूस हालात में (जब तद्‌बीर गलत हो) उसे फ़रोख़त किया 
जा सकता है। हुकूमत बेचे या वह शख़्स ख़ुद, मगर उससे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं कि हर मुदब्बर को 
बेचना दुरुस्त है। तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। (4) “आगे और दायें बायें' यानी जहाँ मुनासिब 
समझे स़द॒क़ा कर। ये एक मुहावरा है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं। 


|_बाब: (6) कंजूस आदमी का सदक़ा | 


(2548) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'स़द॒क़ा करने वाले 


६४४ 7४७ 55 58 5० ७:| 


की और कंजूस शख़्स की मिप्ताल उन दो 
आदमियों की तरह है जिनके जिस्म पर लोहे के 
कुर्ते या ज़िरहें हों, जिन्होंने उनके सीनों को ढाँप 
रखा हो। जब सख़ी ख़र्च करने का इरादा करता है 
तो उसकी ज़िरह खुल जाती है और वसीअ हो 


मप्र प पु 9 की अत 
पं <७० ४७ 45४ +# 0०5 
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जाती है यहाँ तक कि उसकी ऊँगलियों के पोरों. ६६ १| « [ 
को ढाँप लेती है और उसके निशानाते क़दम को बम ड़ अप कई हक री 0 
मिटा देती है। और जब बख़ील ख़र्च कने का. ४ #+ पडोप3 उन्ही कटी 
इरादा करता है तो उसकी ज़िरह सुकड़ जाती है. 3. ७८ 7९४ ५2 9६46 3 9७४ प£ 
और हर कड़ी अपनी जगह सिमट जाती है यहाँ. $ ६) 38 69 ५५७० / ५७४४ 
तक कि उसके हलक़ या गले को पकड़ लेती है।' 
हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं कि में 
गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को देखा 3 उ>द 3 ।0/] 0) 2८, «७ 
(जैसे) आप उसे खोल रहे हैं और वह खुलती. ++2% 245 5 <<;5 हि 
नहीं। (हज़रत ४५473 के शागिर्द) ताऊस ने. /,६ . " 2८65: ॥ 25#%% 25%&। 
कहा: हज़रत अबू हुरैरह (.#) भी अपने हाथ से 5५४ 

उसे खोलने का इशारा करते थे लेकिन वह दम हु हक कलश हक, 
खुलती न थी। बंप: # ५४०६५ 4४८ 4/| 
(2548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 3 १४ उे हि थे ४७० 22४ 
१02, बुख़ारी, हदीस: 5797, सुनन अल कुब्रा - &४% ४७४८८ 
लिन्नसाई, हदीस: 2327, 2328. है 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'लोहे के कुर्ते या ज़िरहें' ज़िरह चमड़े की भी होती है, इसलिये लोहे की 
स़राहत फ़रमाई ताकि आइन्दा मिस़ाल में ज़ोर पंदा हो। (2) 'सीनों को' वेसे भी ज़िरह सीने के लिये 
होती है। यहाँ ख़ुसूसन सीने का ज़िक्र इसलिये हे कि इन्सान का दिल, जिससे सख़ावत और कंजूसी का 
तल्लुक़ है, सीने में होता है। इस मिसाल में ज़िरह से मुराद नफ़्स का शिकंजा है जो वह रूह पर चढ़ाये 
रखता है जो रूहानी कमालात्त-के ज़हूर से मानेअ होता है। (3) 'खुल जाती है' यानी सख़ी का दिल उस 
शिकंजे को खोल देता है यहाँ तक कि सख़ावत का असर पूरे जिस्म पर नुमायाँ होता हे और उसके हाथ 
भी खुल कर सख़ावत करते हैं। निशानाते कदम को मिटाने से मुराद उसकी ग़लतियों को ख़त्म करना है। 
या मतलब ये है कि जिस तरह ये ज़िरह उसके सारे जिस्म को ढाँप लेती है, उसी तरह क़यामत के दिन 
अल्लाह तआला उसके ड्रयूब की पर्दापोशी फ़रमायेगा। (4) 'सिकुड़ जाती है' यानी उसका दिल तंग 
हो जाता है और वह सदका करने की हिम्मत नहीं पाता यहाँ तक कि उसके लिये स़दक़ा करना अपना 
गला घोंटने वाली बात बन जाती है। जिस तरह ज़िरह उसके गले तक सिकुड़ गई, उसी तरह उसका दिल 
तंग हो जाता है और उसे स़दक़े की तौफ़ीक़ नहीं हो पाती। 
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(2549) हज़रत अबू हुरैरह (-#) से रिवायत है, 
. ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कंजूस की और 
स़दक़ा करने वाले की मिसाल उन दो आदमियों की 
तरह है जिन पर लोहे की ज़िरहें हैं और उनके हाथ 
उनके सीने के ऊपर बंधे हुये हैं। सदक़ा करने वाला 
शख़्स जब स़रदक़ा करने का इरादा करता है तो 
उसकी ज़िरह खुल जाती है यहाँ तक कि उसके 
निशानाते क़दम तक को मिटा डालती है। और जब 
बख़ील आदमी म़दके का इरादा करता है तो ज़िरह 
की हर कड़ी दूसरी कड़ी से चढ़ जाती (उसमें पेवस्त 
हो जाती) है और ज़िरह सिकुड़ जाती है और उसके 
हाथ सीने से बँधे रहते हैं।' मेने रसूलुल्लाह (%) 
को फ़रमाते सुना: 'बह ज़िरह को खोलने की पूरी 
कोशिश करता है लेकिन वह खुलती नहीं।' 
(2549) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 443, 
मुस्लिम: 02/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2329. 


5४५ ७५ ७ 5७४० 5 4-४ ७: 
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फ़ायदा : सखी आदमी स़दक़ा करने का इरादा करता है तो उसका दिल फ़राख़ हो जाता है, हाथ खुल 
जाते हैं और तमाम रुकावट दूर हो जाती हैं। और कंजूस शख़स॑ स़दक़े का इरादा करे भी तो उसका दिल 
मज़ीद तंग हो जाता है, गोया कि हाथ बँधे हुये हैं। वह ज़ंजीरों में जकड़े शख़स की तरह लाचार हो जाता 


है और सदक़ा नहीं कर पाता। अआज़नल्लाहु मिन्‍्हा! 


| बाल : (62) गिन गिन कर स़दक़ा करना? 


(2550) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 
हुनैफ़ (#) से मरवी है कि हम एक दिन 
मुहाजिरीन व अन्स्नार की एक जमाअ़त के साथ 
मस्जिदे नबवी में बैठे थे कि हमने हज़रत 
जायशा(#) के पास एक शख़्स को भेजा ताकि 
बह हमारे लिये (उनके यहाँ हाज़िर होने की) 


55.5) 3 ४८८ 9(8) : ५ 
बम ६--- 


अ ज धी 2 ह पड 
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इजाज़त तलब करे। (इजाज़त मिलने पर) हम 
उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुये तो उन्होंने फ़रमाया 
कि एक दफ़ा एक साइल मेरे पास आया। मेरे पास 
रसूलुल्लाह (%) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने 
(लौण्डी से) उसे कुछ देने को कहा, फिर मैंने वह 
चीज़ मँगवा कर देखी (कि वह किस क़द्र है?) 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'आयशा! तू 
चाहती है कि तेरे घर में कोई चीज़ तेरे इल्म के 
बगैर न आये और न (वहाँ से) जाये?” मैंने अर्ज़ 
किया; जी हाँ! आपने फ़रमाया (आयशा! ऐसे न 
करो। गिन गिन कर स़दक़ा न किया करो, वरना 
अल्लाह तआला भी तुझे गिन गिन कर देगा।' 

(2550) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसांई, हदीस: 2330, वल हाकिम: 4/25, 26., 
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फ़ायदा : जिस तरह हम चाहते हैं कि अल्लाह तखआला हमें बेहिसाब रिज़्क़ दे, उसी तरह हमें गिने बग़ेर 
स़दक़ात करते रहना चाहिए क्योंकि अफ़जाल का बदला उनकी मिरल होता है। इसी हदीस में अल्लाह 
तझ्ाला के गिनने का ज़िक्र तशाकुल के तौर पर है वरना अल्लाह तखंला गिनने से बेन्याज़ है। बह गिने 
बगैर हर चीज़ को जानता है। दरअस़ल यहाँ गिनने से मुराद कम देना है क्‍योंकि थोड़ी चीज़ ही गिनी 
जाती है। ज़्यादा चीज़ तो बेहिसाब ही दी जाती है। याद रहे ये नफ़ल स़दक़े की बात है वरना फर्ज़ 
स़दक़ात तो हिसाब करके ही दिये जाते हैं और वह हिसाब ख़ुद शरीयत ने मुक़र्रर किया है। 


(2554) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (.&) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) मे मुझसे फ़रमाया 
था: 'गिन गिन कर अल्लाह के रास्ते में न दे वरना 
अल्लाह तआला भी तुझे गिन गिन कर देगा।' 
(255) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
4433, मुस्लिम, हदीस: 029, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2337. 
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(2552) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते अबी बक्र (#) से. १8 6४७ ४ ४०5 ५ ५-3 ७:४| 
मरवी है कि मैं नबी ($) के पास हाज़िर हुई और 
अर्ज़ किया; ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास ज़ाती 
माल तो कोई नहीं मगर जो (मेरे ख़ाबिन्द) हज़रत. ० टी 
ज़ुबैर ($) मुझे लाकर देते हैं, क्या मुझे गुनाह. ७0 #४ की "राय का सी हम 
होगा अगर मैं उससे अतिया वगैरह दूँ? आपने 4 ८ 5 ६ बछ हर ०.० ५ हि 
फ़रमाया: 'जितनी गुंजाइश हो, अतिये दे और ,.६ 

बाँध बाँध कर न रख वरना अल्लाह तआला भी ही हर ५ आई हे जड 


& 9 (० ७ छछी हूऊ ७0 ०४ 
40 >> >४ 2४ ++ 


 तुझ पर बाँध देगा।' ५५ &99 3 (5 ६६ 4० 0 # 
(2552) तख़रीज : (सनद ग्ही) बुख़ारी, हदीस:434,. 33 अर्थ ७ (2०) "४४ (०6 
मुसिलम, हदीस: 029/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . "2४५६ #& 5 दर ना हि 
हदीस: 2332, ९४ ५८ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बाँध कर रखने से मुराद कंजूसी है कि अगर तू अल्लाह तआला के रास्ते 

में व देगी तो अल्लाह तजाला भी तुझ से रिज़्क़ रोक लेगा। अल्लाह तआला के लिये बाँधने का ज़िक्र 

तशाकुल (इल्मे मानी की एक इस़्तेलाह) के तौर पर है और इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) इस रिवायत में 

अतियात से मुराद वह छोटे छोटे अतियात हैं जिनकी उर्फ़न हर घर में इजाज़त होती है। अगर ज़्यादा _ 

माल देना हो तो ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी है क्योंकि वह माल का अस़ल मालिक है। अगरचे हर 
. चीज़ अल्लाह ही की है। 


। बाब : (63) थोड़े सदक़े का बयान । 9545॥ 3 0५४ (+) : ० (५ 


(2553) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से मन्कूल.. ७४ ..७ $८ ८७ & ४ ए््धा 
है कि नबी (%) ने फ़रमाया: “आग से बचो हु 


हज 3 6: 4 पतियों कई जन्‍ड 


अगरचे खजूर के एक टुकड़े ही के ज़रिये से।' ० कि 
(2553) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 43, छह 4ह+ 40 औ नल अदा रही 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2333. - हद ् 395 5७॥॥ 


फ़ायदा : ये एक फ़र्ज़ी बात है, यानी जो मयस्सर है सदक़ा करो। ग़रीब अपने थोड़े माल से और अमीर 
ज़्यादा माल से, और छोटी नेकी को हक़ौर न समझा जाये। मुमकिन है वही नेकी ख़ुलूस की वजह से 
निजात और कामयाबी का ज़रिया बन जाये। 
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(2554) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से. ७६७ 36 .»:७ ८६ ॥>५८। र्ड 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने आग का ज़िक्र 2 ५ १८ 
फ़रमाया, फिर आपने (नफ़रत व कराहत से) 
अपना मुँह फेश और आग से अल्लाह की पनाह. (४ 9 ५४% &# #न# &# #.७ 
तलब की। शोबा (रावी) ने कहा कि आपने तीन. ०५ 4४० 40 _/.० 50 ०,०८५ 58 0७ 
दफ़ा ऐसे ही किया, फिर आपने फ़रमाया:.. ६:55 55 ६७५ 5 $& ०४8४ 6७८5 5७॥ 
“जहन्मम की) आग से बचो अगरचे खजूर के एक हि का ना कली हि । 
डुकड़े ही के ज़रिये से। अगर ये भी न मिले तो.“ ४४4०० 
अच्छी बात ही कर के (आग से बचो)' फिर म 35 3 52 35 50 
(2554) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: "इक 289 
6023, मुस्लिम, हदीस: 06, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2334. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी जहन्नम से बचाव ओर जन्नत में दुखूल सिर्फ़ मालदारों ही के लिये 

ख़ास नहीं। फ़क़ौर लोग भी हुस्ने नियत के साथ मामूली चीज़ ख़र्च करके सख़ावत का दर्जा हासिल कर 

सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ किसी के पास कुछ भी न हो तब भी उसके पास अल्लाह तआला की नेमत 
ज़बान तो है ही। इसके साथ भी ये मक़सूद हाम्ििल हो सकता है। नेक कलिमा मुँह से निकालें, किसी को 

बुरा न कहें, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर करें, (भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें) 

मुस्कुरा कर मिलें, पाकीज़ा बात करें, शर से ज़बान बन्द रखें, निजात और कामयाबी मयस्सर होगी। 

इन्शाअल्लाह! (2) रावि-ए-हदीस़ हज़रत अदी (:#) अरब के एक मशहूर और सख़ी शख़्स़ हातिम 
ताई के फ़रज़न्द थे। 


बाब : (64) दूसरों को स़दक़ा करने की 
रगबत दिलाने का बयान 


>> रद है, ७६४ 3७ .4७ 
5 2 3५ $ 4:६5 ७४ 2७ 4७ 


564॥ # >४ वी (४): ०५ 


(2555) हज़रत जरीर (#) बयान करते हैं कि. 78 ७४ ०४७ ,।.& & ;र्शा 0.४ 
हम दिन के आग़ाज़ में रसूलुल्लाह (%४) के पास 55 ७ ६७ 

हाज़िर थे कि कुछ लोग आये, नंगे बदन, नंगे. 2? 3 ५ “न ४0 .222७४ & 
पाँव, तलबारें लटकाये हुये। वह अक्सर बल्कि. दी ४७० ४५७ &#< (0 ७४ 58 - 
सबके सब मुज़र क़बीले से थे। उनकी तंग हाली 


और भूख देख कर रसूलुल्लाह (%) का चेहर- 
ए-अनवर मुतग़य्यर (मग़मूम) हो गया। आप 
अन्दर (घर) गये( मगर कुछ न मिला तो) फिर 
बाहर तशरीफ़ ले आये और बिलाल (#) को 
अज़ान देने का हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान व 
इक़ामत कही। आपने जमाअत करवाई, फिर 
आपने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: (या अय्युहन्नासु 
4००25 ) 'ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुम 
सबको एक जान से पैदा फ़रमाया और उससे 
उसकी बीवी पैदा की और फिर उन दोनों से बहुत 
से मर्द और औरतें फैलाये। और अल्लाह तआला 
से डरते रहो जिसका नाम लेकर एक दूसरे से 
माँगते हो और रिश्ते तोड़ने से (भी) डरो। यक़ीनन 
अल्लाह तआला तुम पर निगरां है।' (वत्तकुल्लाह 
मल ) 'अल्लाह तआला से डरो और हर शख़्स 
देखे कि उसने कल (अगली ज़िन्दगी) के लिये 
क्या आगे भेजा है।' आदमी अपने दीनार से 
स़दक़ा करे, अपने दिरहम से स़दक़ा करे, अपने 
कपड़े से स़द॒क़ा करे, गंदुम का साअ दें, खजूर का 
स्राअ दे।' यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'चाहे 
खजूर का टुकड़ा ही स़दक़ा करे।' अन्म़ार में से 
एक आदमी इतनी भारी थेली उठाकर लाया कि 
उसकी हथेली उससे आजिज़ हो रही थी बल्कि 
आजिज़ हो ही गई थी, फिर तो लोगों का ताँता 
बँध गया यहाँ तक कि मैंने दो ढेर देखे। एक ग़ल्ले 
का और एक कपड़ों का, यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह ($&६) का चेहर-ए-अनवर यूँ (ख़ूशी 
-से) दमकने लगा गोया कि उस पर सोना चढ़ा 
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दिया गया हो। रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 
“जिस शख़्स़ ने इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा 
जारी किया, उसे अपना छ़बाब भी मिलेगा और 
जितने लोग उसे देख कर वह काम करेंगे, उनके 
अज्न में से भी उसे हिस्सा मिलेगा, बगैर इसके कि 
उनके स़वाब में कोई कमी हो। इसी तरह जो 
शख़्स़ इस्लाम में बुरा काम जारी कर दे, उस पर 
डसका अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों का 
भी जो उसे देख कर वह काम करेंगे, लेकिन उससे 
उनके गुनाहों पें कोई कमी न होगी।' 

(2555) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
0१7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2335. 
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फ़ायदा : 'अच्छा तरीक़ा जारी किया' बशर्ते कि वह काम शरीयत में मौजूद हो, जैसे ऊपर दिये गये 
वाक़िये में अन्स़ारी ने नेक काम में पहल की और लोगों ने उसे देख कर स़दक़ात किये। और सदक़ा 
शरीयत में मशरूअ है। अगर कोई शख़्स़ ऐसा काम जारी कंरे जो शरीयत में मौजूद न हो तो ये बिदअत 
होगी, ख़वाह वह ज़ाहिर में नेक काम ही नज़र आये क्योंकि रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
दीन में ऐसा काम राइज करे जो दीन से न हो तो वह मरदूद है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2697, व सही 
मुस्लिम, हदीस: 78) क्योंकि इस तरह दीन में तहरीफ़ हो जायेगी और दीन की असल शक्ल व * 


सूरत क़ाइम न रहेगी। 

(2556) हज़रत हारिसी (:$) से मरवी है कि मैंने 
रसूलुल्लाह (%६) को फ़रमाते सुना: 'स़दक़ा करो 
इसलिये कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि 
आदमी स़दक़ा लेकर चलेगा (कि किसी को दे) 
मगर जिसे वह स़दक़ा दिया जायेगा, वह कहेगा: 
अगर तू कल ले आता तो मैं क़बूल कर लेता, 
आज नहीं।' 

(2556) तख़रीजः (सनद सही) बुख़ारी:44, मुस्लिम 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'ऐसा ज़माना' वाक़ेअतन रसूलुल्लाह (%) की वफ़ात के बाद ऐसा 
ज़माना आया। कुर्बे क़यामत भी ऐसी सूरते हाल पैदा हो जायेगी कि दौलत आम हो जायेगी। स़दक़ा तो 
एक तरफ़ रहा, कोई दौलत (सोना वगैरह) न उठायेगा। देखिये: (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 03) (2) 
“कल' ज़रूरी नहीं हक़ीक़तन गुज़िश्ता कल ही मुराद हो, बल्कि मुराद इससे पहले का ज़माना भी हो 
सकता है, चाहे वह साल दो साल या उससे कम व बेश ही हो। 


(2557) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है,. 3६ ७७ ८७ ६ ५; 4&< ७४ 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'स्रिफ़ारिश करो। तुम्हारी ९४2 ७५ 
सिफ़ारिश क़बूल की जायेगी। और अल्लाह. ४7 मे जी ४ 32८ ४५४४७ 
ताला अपने नबी (%) की ज़बानी जो चाहेगा,. “2 ४ १ ७# + 5; डा 94 ५४६ 
फ़ैसला फ़रमायेगा।' 40 ० (ुढी। पर '#+ री 4 
(2557) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६४ 63 " ४४७ 0... «५७ 
6026, 6027, मुस्लिम, हदीस: 2627, सुन अल॒ ७ ,23 ८) 5६ ७ ५ ६0 ०5 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2337. १278» ४ 25 
फ़वाइद ब मसाइल : () 'सिफ़ारिश करो' यानी जब कोई हाजतमन्द माँगने आये तो तुम उसके हक़ 
में सिफ़ारिश कर दिया करो। (2) 'तुम्हारी सिफ़ारिश क़बूल होगी' अगर वह क़ाबिले तस्लीम हुई, या 
मतलब हे कि तुम्हें सिफ़ारिश का स़वाब मिलेगा जैसा कि एक दूसरी रिवायत में इस मफ़्हूम की सराहत 
है; (इश्फ़ऊ तुअजरू) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 432, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2627) यही मानी 
ज़्यादा मुनासिब हैं। (3) 'फैसला फ़रमायेगा' यानी फ़ैसला तो नबी (%) के हाथ में है जो वह इलाही 
तालीमात की रोशनी में फ़रमायेंगे। तुम सिफ़ारिश करके स़॒वाब हासिल कर लिया करो। 

(2558) हज़रत मुआविया बिन अबी - 5६८ ४४3७ ,...- 5४ 5.७ ७४ 
सुफ़ियान(.#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'एक आदमी मुझसे कोई चीज़ माँगता ५ 4 , ४ 8४% ५7 
है और मैं इंकार कर देता हूँ ताकि तुम सिफ़ारिश. £// ४८ है रा री 9 49५ 
करके स़वाब हासिल करो।' तहक़ीक़ रसूलुल्लाह. 89 8 " ४४ ,.., «७ «॥ (/० 
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(%8) ने फ़रमाया: 'सिफ़ारिश किया करो, तुम्हें 
स़वाब मिलेगा।' 


(2558) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2338 


(2559) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'एक गैरत वह है 
जिसे अल्लाह ( 6&& ) पसन्द फ़रमाता है और 
एक ग़ैरत वह है जिसे अल्लाह तआला नापसन्द 
फ़रमाता है। इसी तरह एक फ़ख़ वह है जिसे 
अल्लाह तझला पसन्द फ़रमाता है और एक 
फ़़ वह है जिसे अल्लाह तआला नापसन्द 
फ़रमाता है। पसन्‍्दीदा ग़ैरत वह है जो तोहमत के 
मक़ाम पर हो और नापसन्दीदा ग़ैरत वह है जो 


बिलावजह हो। इसी तरह अल्लाह ताला का. 


पसन्दीदा फ़र्र वह है जो आदमी लड़ाई के वक़्त 
करे या स़दक़ा करते वक़्त। और नापसन्दीदा फ़ख़् 
वह है जो बातिल में हो।' 

(2559) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 2659, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2339, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: ॥33, 
666, व इब्ने हजर फ़िल्दसाबा: /25, इब्ने 
माजा, हदीस़: 996 वगैरह. 


बांब : (66) स़दक़े में फ़ख़ करना 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'तोहमत के मक़ाम पर' यानी जिस काम से इन्सान शरजन या उर्फ़न 
मुत्ततम क़रार पाता हो उस काम को गैरत की बिना पर छोड़ दिया जाये, जैसे: बदनाम लोगों के साथ 
मेल-जोल रखना। शराब ख़ाने और जुवा ख़ाने में बैठगा और इसी तरह ग़ैर महरम औरत के साथ 
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तन्‍्हाई और ख़ल्वत इस़ितियार करना वगैरह (2) 'पसन्दीदा फ़न्र' लड़ाई के वक़्त फ़ल्न ये है कि 

अपनी कुव्वत व जुर्जजत का इज़्हार करे ताकि कुफ़्फ़ार मरक़ब हों। फ़ठ्रिया अश्झार पढ़ना भी इसमें 

दाख़िल है। और स़दक़े के वक़्त फ़्न ये है कि ख़ूब दिल खोल कर स़दक़ा करे, बल्कि सदक़े में एक 

दूसरे से आगे बढ़े, कभी कभार दूसरे को अपने से आगे बढ़ने का चैलेन्ज करे। याद रखिए! इससे 

रियाकारी या वसाइल पर फ़्न करना मुराद नहीं कि वह तो गुनाहे कबीरा है। नाजायज़ काम पर ख़र्च 

करना हराम है, छ़बाह एक पैसा हो। 

(2560) हज़रत अप्र बिन शुऐब के पर दादा से... ५६ ७४७ ४७ 5८४० ८5 4] धथ] 
रिवायत है, सरसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: हर ५2७ १७ 8७ १७ 2७ ७४७ 36 
'खाओ और स़दक़ा करो और लिबास पहनो मगर न ४ हल हर 


38 3७ ॥& ३७ ७0 $& 


फुज़ूल ख़र्ची और तकब्बुर न हो।' र्स्‍कि मा 
(2560) तड़रीज ; (सनद ज़हफ़) इब्मे माजा, हदीस: अल 45 5 " हट 2 ४५०८ 
3605, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 2340, बुख़ारी, -भ०० ४ 5० 25 ७ 


फ़बाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्षिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इसे इमाम बुख़ारी ($॥95) ने किताबुल लिबास से पहले मुअल्लक़ बयान किया है 
जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे शवाहिद और मुताबिआंत की बिना पर हसन क़रार दिया है। याद रहे 
दलाइल की रू से उसूली तौर पर ये रिवायत' हसन दर्जे की है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/59, 60, वलमौसूआ अल ह॒दीसिया मुसनद इमाम अहमद: /294, 
295, 32, 33, व हिदायतुर्रवात: 4/27, 248) (2) फुज़ूल ख़्ची से मुराद ज़रूरत से ज़्यादा 
ख़र्च करना या हराम में ख़र्च करना है। और तकब्बुर से मुराद ये है कि दूसरों को हक़ीर समझे जो खाने, 
पीने और लिबास वगैरह में उससे कम दर्ज में हो। 


्ख जम) 54558 350 & 0७:०५ 
ख़ज़ान्ची अपने मालिक की इजाज़त से श्र 
स्द॒क़ा करे तो उसे भी स़वाब मिलेगा 85% र्श्नाघ 


(2564) हज़रत अबू मूसा (#) से रिकायत है, . 08 ,७८४ .2 «5 22 40 ५७ ० 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'एक मोमिन दूसरे कि हि 
मोमिन के लिये इमारत की तरह है कि उसका एक ५४ 5 225 502 
हिस्सा दूसरे हिस्से को मज़बूत करंता है। और. “६ ०+ ४ (डा 9३ >५०१ ०६ ': 


७४७ 3७ 53# & ०5 2५% ७७ 
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फ़रमाया: 'अमानतदार ख़ाज़िन जो खूश दिली से 44,248 35 , ७ 3८ 
वह चीज़ (अल्लाह के रास्ते में) देता है, जिसका जल! , हा जज फिर 
उसे हुक्म दिया गया हो, वह भी सदक़ा कने. 2 टी ॥ #ल *४० 50 


वालों में शुमार होता है।' "08 . " ७६ ३५४ :& >पटांड 
(2564) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: % 3 ७ _# ४ छठी ६०0 5७ 
2260, व मुस्लिम, हदीस़: 023, सुनन अल कुब्रा "जा ॥ ७428 फऊ 


लिन्नसाई, हदीस: 2347. 

फ़वाइदं व मसाइल : (4) अकेली अकेली ईंट कोई वक़्ज्रत नहीं रखती मगर जब एक दूसरे से मिल 
जायें तो मज़बूत दीवार बन जाती है। और दीवारें मिलकर चार दीवारी और छत के साथ मुकम्मल 
मकान बन जाता है जो हर क़िस्म के तूफानों का बिला खटके मुक़ाबला कर सकता है। मुसलमानों को 
भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। (2) 'स़दक़ा करने वालों में' क्योंकि ज़ाहिरन तोक्लदक़ा 
वही कर रहा है। स़दक़ा करने वालों से मुराद सब स़दक़ा करने वाले या ये दो शख्स मालिक और 
ख़ज़ांची हैं। याद रहे कि मालिक को उसकी मिल्कियत की बिना पर स़वाब मिलेगा और ख़ज़ांची को 
उसके फेल (काम) पर ज़रूरी नहीं कि दोनों स़वाब में बराबर हों। द 


बाब : (68) छुपा कर स़दक़ा करने वाला | 


(2562) हज़रत उक़्जा बिन आमिर (&) से. ८॥ ७४ ०७ ६: ८8 455 ७2 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: > दर 

हि दि अल<उ+ परैप/ ० 43०७८ + ०५ 

- बलन्द आवाज़ से कु मजीद पढ़ने वाला, ्् ि ० 9 49 रा ड् 

ऐलानिया सदक़ा करने वाले की तरह है और हे ४ +७ ५२2४ ७6 २४८ > 

आहिस्ता क़ुआन पढ़ने वाला छुपा कर सदक़ा. “५४८४ 3 ८2५४  ई+ ## नक 9 


करने वाले की तरह।' े े हल " ठ8 ०३ 4४४६ 40 (ल्‍ ० श्र 

(2562) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीसः अर 4.20 2552५ »छरं७ 27% 

१664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2342. हि » 2552. 2.46 
- / 8953.» ५ :. 


फ़ायदा : कुर्आान मजीद में छुपा कर सदक़ा करने को अफ़ज़ल कहा गया है। अगरचे ऐलानिया स्रदक़ा 
करने वाले को भी अच्छा कहा गया है क्योंकि दोनों में अलग अलग फ़वाइद हैं। चूंकि ऐलानिया में 
रियाकारी का ख़तरा क़वी है, लिहाज़ा वह अफ़ज़ल नहीं। लेकिन कुछ औक़ात ऐलानिया सदका भी 


सुन नआाई बि॥22| 
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अफ़ज़ल हो सकता है, जबकि उससे दूसरों को तर्गीब व तश्वीक देना (शौक़ दिलाना) मक़सूद हो। कुछ 
अहले इल्म ने यूँ तत्बीक़ दी है कि फर्ज़ स॒दक़ा ऐलानिया किया जाये क्योंकि वह इत्तिहाम व इल्जाम से 
बच जायेगा। दूसरों को रगबत भी होगी। इसमें स्याकारी का इम्कान भी कम है क्योंकि फ़र्ज़ काम तो 
बहरहाल करना ही पड़ता है, अलबत्ता नफ़ल स़दक़ा छुपा कर ही दिया जाये क्योंकि ये अल्लाह और 
बन्दे का मामला है। इसे पोशीदा ही रहना चाहिए, जबकि फ़र्ज़ तो पोशीदा नहीं रह सकता, जैसे फ़र्ज़ 
नमाज़ सबके सामने (बा'जमाअत) पढ़ना फर्ज़ है जबकि नफ़ल नमाज़ घर ही में अफ़ज़ल है ताकि रिया 


का शाइबा न रहे। 


बाब.: (69) देकर एहसान जतलाने वाला 


(2563) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'तीन 
शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के 
दिन उनकी तरफ़ नहीं देखेगा: वालिदैन का 
नाफ़रमान, मर्दों की मुझाबिहत इख़ितयार करने 
वाली औरत और बे'ग़ैरत ख़ाबिन्द, और तीन 
शख़्स़ जन्नत में दाख़िल न होंगे: माँ बाप का 
नाफ़रमान, हमेशा शराब पीने बाला और देकर 
एहसान जतलाने वाला।' 

(2563) तख़रीज : (सनद हसन) अबू यला फ़ी 
मुसनद: 9/408, 409, हदीस: 5556, सुनन अल 
कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: .2343, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 56, वल हाकिम: 4/46, 47 
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फ़वाइद व मसाइल : () "नहीं देखेगा।' यानी रहमत और प्यार व मोहब्बत से नहीं देखेगा क्योंकि 
अस़ल देखना तो यही होता है, वरना कोई शख़्स़ अल्लाह तआला से छुपा हुआ है, म छुप ही सकता 
है। याद रहे कि ये सज़ा भी अव्वलन है वरना आख़िरकार ये भी अगर मोमिन हुये तो अल्लाह तआला 
की रहमत बेकिनार में आ ही जायेंगे। (2) “वालिदैन का नाफ़रमान' यानी उनके हुक़ूक़ अदा न करने 
वाला। (3) 'मर्दों से मुशाबिहत करने वाली औरत' यानी उन मामलात में जो मर्दों के साथ ख़ास हैं, 
जैसे: लिबास, हजामत वगैरह! या मर्दों जैसे काम करे, जैसे: खेतों में हल चलाना, हुकूमत और 


[घुनननसाई बिता जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


सियासत करना वगैरह, जिन कामों में मर्दों से इस़ितलात हो। (4) द्यूस बे'गैरत जिसे अपनी बीवी, 
बेटी या बहन के ग़ैरों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात पर कोई ऐतराज़ न हो। (5) “जन्नत में नहीं जायेंगे' 
. यानी अव्वलन, 'वरना सज़ा भुगतने के बाद तो हर ईमान वाला जन्नत में जायेगा। सही रिबायात में 
सराहत है। (6) हमेशा शराब पीने वाला” यानी शराब पीता रहा और बगैर तौबा किये मर गया, ख़्वाह 


ज़िन्दगी के आख़िर में शराब शुरू की हो। 


(2564) हज़रत अबू ज़र (.#) से मरवी हे, 
मबी($) ने फ़रमाया: 'तीन शखधस ऐसे 
(बदनस़ीब) हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के 
दिन उन्हें (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा। न उनसे 
(रज़ामन्दी वाला) कलाम फ़रमायेगा और न उन्हें 
पाक फ़रमायेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब 
होगा।' रसूलुल्लाह ($४) ने आयत का ये टुकड़ा 
क्रिराअत फ़रमाया तो हज़रत अबू ज़र (&) ने भ्र्ज़ 
किया: वह तो नाकाम हुये ओर ख़सारे में पड़े। वह 
तो नाकाम हुये ओर ख़सारे में पड़े। (वह कौन लोग 
हैं?) रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: “(वह ये हैं:) 
अपने तहबन्द को टख़ने से नीचे लटकाने वाला, 
झूठी क़सम खाकर अपना सामान बेचने वाला और 
अपने अतिये पर एहसान जतलाने वाला।' 

(2564) तख़री'" : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 06, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस़: 2344. 
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फ़बाइद ब मसाइल : () "न कलाम फ़रमायेगा' अलबत्ता डाँट डपट होगी लेकिन उर्फ़न इसे कलाम 
करना नहीं कहते। ये तो दुश्मनों में भी होता हे। (2) 'न पाक फ़रमायेगा' सज़ा यही है मगर अल्लाह 
तम़ाला माफ़ फ़रमा दे तो क्या ऐतराज़? सज़ा के बाद तो हर मोमिन को माफ़ी हो ही जायेगी। 


(2565) हज़रत अबू ज़र (#) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “तीन शख़स़ ऐसे 
(बदनसीब) हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह 
तजाला उनसे कलाम नहीं फ़रमायेगा और न 


सुनन नसाई घ् (॥20 2] [| ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 0] 0008“ # 34 


उनकी तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक फ़रमायेगा. 3७ 55 ५ . &# 7 3 5359 
और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है; अपने अतिये. 5; 20० :,4. थी. (००722 
का एहसान जतलाने वाला, अपने तहबन्द को. (2 न ०३१ हि टट 
टख़ने से नीचे लटकाने वाला और झूठी कसम... 3 #“६४ &£ 055 # 40 ८#65 3 
रखा कर सामान बेचने वाला। ८ पग <०० ४४5 #5 5 री 26६ 
(2565) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली. 5६2॥ 55 (.४0 _ न ४५ 3६. 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2345. न कि कम 


बाब: 00) साइल को (कुछन कुछ | [...... धय 
देकर) रुख़्स़त करना चाहिए |. >72$56०:९ है! 


(2566) गा बुजेद हक की दादी. 65 0७ .6॥ ,६ ७ 8४५७ 6:&| 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायां:. ८६.८ रब, , ,४0८ ८४४ 38 , 

'सबाली को कुछ न कुछ देकर वापस करो, ख़वाह हे 2 
जला हुआ खुर ही हो।' प्री गज | 525 3# 0५७ 45 2५:८० 
(2566) तख़रीज : (सनद सही) 2346, मौता: 2/923,.. ८७८० 9 ४6 4 5/५०४ 24 70 


व स्हीह इच्मे ख़ुज़ैमा, हदीस: 2473, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 8४४, ३5 (450॥।,8 " 0७ 605 लि 
824, वल हाकिम: /47, देखें, हदीस: 2576. कम ५ ध 


८०४2७ ५०७ (४. " 

फ़ायदा : मक़स़द मुबालिगा है, और ये हुक्म तब है जब साइल हक़दार हो और मस्ऊल के पास गुंजाइश 

' हो, वरना पेशावर गदागरों को (बशर्ते कि मालूम हो) देना तो गुनाह ही के जुम्रे में आ सकता है क्योंकि इस 
तरह गदागरी की हौसला अफज़ाई होती है जबकि इस्लाम ने इसकी सख़ती के साथ मुमानिअत फ़रमाई है। 


बाब : (7) जिस शख़्स से माँगा जाये 
और वह न दे तो? 


(2567) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ने. ७४ ०७ . /£9॥ »५ 5४ 45० ४:&/ 
कहा: मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: ब> <<,- 36 था) 
“जब कोई शख़स़ अपने मालिक के पास जाये कक ५ 
और उससे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ “£“ ४४ ५४६ ५ वर्ड &8 फड< 


छ४95202८४ ९): ० 
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माँगे और वह उसे न दे तो उस मालिक के लिये. » ॥ ० (० 
क़यामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा (>प ७ कि 5] 


जो उसके ज़्यादा माल को चबायेगा, जो उसने... 7 4 66 :273% 5 (2५ 
नहीं दिया।' . ६७०८ 2७७४ ॥ ४ रा 7 ॥%४| 3 
(2567) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: हि हिट 4» <&:& ६ 9| 


2536, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 2347. 

फ़ायदा : 'चबायेगा' ये मानी भी बन सकते हैं: 'कयामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा जो 
उस मालिक को चबायेगा और ये साँप उसका वह ज़्यादा माल होगा जो उसने माँगने पर नहीं दिया था।' 
बज़ाहिर ये मानी ज़्यादा मुनासिब लगते हैं मगर अल्फाज़ का साथ नहीं देते, इसलिये ज़ाहिर मानी को 
मतन में लिखा गया हे। 


बाब : (72) जो शख़्स अल्लाह ( ७ ) 
के नाम पर माँगे 


(2568) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है... 5 8 ७४७ 38 ६5 

रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 7 

अल्लाह तझ्ाला का वास्ता देकर पनाह तलब अर ओ। 

करे, उसे पनाह दो। जो शख़स़ अल्लाह तआला... हल 4 4 /० 4 ८५५४ ०४ 

के नाम पर माँगे, उसे दो। और जो शख़्स़अल्लाह.. #7 &5 ५७-८५ ४0५ +थ। «४ 

2248३ के नाम पर अमन माँगे, उसे अमन दो।. ;.....5 40५ 5७६:॥ 5 5,5८5 40५ 
जो शख़्स़ तुमसे हुस्ने सुलूक करे, उसे उसका 

बदला दो कस तुम्हें बदला देने को कुछ न # 5 2४४५ ७५७ #०]| (७5 

मिले तो उसके लिये दुआ करो (और करते रहो). ४ ४ खि# _#*# 4 69 |. ०४ 

यहाँ तक कि तुम्हें यक्कीन हो जाये कि तुमने उसके ". ! ३,738 

एहसान का बदला चुका दिया है।' 

(2568) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 

672, 509, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2348, 

व स़रहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2074, 2072, वल हाकिम 

१/472, देखें, हदीस़: 30, मवारिद, हदीस़: 2072. 


न ५,७७८ !५ « 5८४ 
४४ ८४ 2 ># -22७८ 4 बी 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
दीगर मुहक्किक़ीन ने शवाहिंद और मुताबिआत की बिना पर इसे सही क़रार दिया है। मुसनद अहमद के 
मुहक्किक़ीन ने इस पर सियर हास़िल बहस़॒ की है जिससे तस्हीहे हदीस वाली राय ही सही मालूम होती है। 
वललाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ौरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/84-87, 
वबलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 9/266, 267, वस्स़हीहा लिल अल्बानी: /50, 
5, रक़म अल हदीस: 254) (2) अल्लाह तआला ही इज्ज़त वाला है। तमाम बुजुर्गी और अज़मत 
अल्लाह ही के लायक़ है। उसकी अज़मत का तक़ाज़ा है कि जब उसका मुक़द्दस नाम आ जाये तो इन्सान 
सरे तसलीम ख़म कर दे। और बिसात भर उस नाम की हुर्मत क़ाइम रखे, बशर्तें कि वह गलत मुतालबा न 
हो, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ न हो और उससे किसी पर जुल्म न होता हो और न किसी की हक़ तलफ़ी। 


बाब : (73) जो शख़्स अल्लाह तआला 


की ज़ात का वास्ता देकर माँगे 


(2569) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ७६४ ०४७ , «3 /५ ८ #5 ४: 
(हज़रत मुआविया बिन हीदा कुशैरी (#)) कर 4४. 36 >छट 
बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के िक ब् 
नबी! मैंने आपके पास आने से पहले अपने हाथ. ६ ४ ४४ 2-६ && «४ 8# ++#४ 
की ऊँगलियों की तादाद से भी ज़्यादा क़समें खाई... &# (४ <<& _&& <एआ ७ ४॥ 32 
थीं कि न में आपके पास आऊँगा और न आपका 39; इज भर | 2 

दीन क़बूल करूँगा। और मैं दीन की क़ोई समझ हु रा पक 2 लक 
नहीं रखता मगर जो अल्लाह और उसके रसूल 3 
मुझे सिखायें। और मैं आपसे अल्लाह तआला.. #*ऊ पं (0 8,295 4 (८४ 
की ज़ात के वास्ते से सवाल करता हूँ कि अल्लाह. " ०७ एए <४; 4६८ ५. 55 # ५0 
तआला ने आपको क्‍या चीज़ देकर हमारे पास डा न 

भेजा है? आपने फ़रमाया: 'इस्लाम देकर।' मैंने हा अम अ क पक कट हे 
अर्ज़ किया: इस्लाम की अलामात क्या हैं? ०१ ७#3 ४4००४ 3" ४४७ 
आपने फ़रमाया: 'ये कि तू कहे: मैंने अपनी ज़ात.. *) ह#& 3-4 ६६8 ४४७४; (85 
को अल्लाह तञला के ताबेअ कर दिया है और॒ उर्द्भो ;५<८ # ० 5 ० < (5 
(उसके अलावा हर चीज़ से) अलग हो जाये और 


््‌ 


(92 <8 40 409 
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नमाज़ क़ाइम करे और ज़कात अदा करे। हर 55 

मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिये क़ाबिले मैट मा 2 04 
एहतिराम है। बह दोनों एक दूसरे के मददगार भाई रन 3४ 3 3० हर ५ जद 
होते हैं। अल्लाह तआला किसी मुश्रिक से उसके - "७०४ | 
इस्लाम लाने के बाद भी कोई अमल क़बूल नहीं 

फ़रमाता यहाँ तक कि वह मुश्रिकीन को छोड़ कर 

मुसलमानों से आ मिले। 

(2569) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 

2438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2349. 

फ़ायदा : मुसलमानों से आ मिले' यानी हिजरत कर ले। नबी (#) के दौर में मुसलमानों की क़ुव्बतत 

मुज्तमअ (इकट्ठा) करने की ज़रूरत थी, और अहले कुफ़ से इस क़द्र मुख़ासमत थी कि दोनों का 

इकट्ठा रहना और दीन पर अमल करना ना'मुमकिन था, इसलिये हिजरत फ़र्ज़ थी। जब इस्लाम फैल 

गया और कुफ़ सिकुड़ गया तो आपने ऐलान फ़रमा दिया कि अब मक्का से हिजरत की ज़रूरत नहीं 

रही। गोया हिजरत, लाज़िम-ए-इस्लाम नहीं बल्कि उसका फैसला हालात के जायज़े से होगा। न हर 

दारूल कुफ़ में रहना जायज़ है और न हर दारुल कुफ़ से हिजरत वाजिब है। 


बाब : (74) जो शख़्स़ अल्लाह के नाम ०६556 400 00:2८ 67) : ५ 


पर माँगे और ख़ुद उसके नाम पर न दे? 


(2570) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से स्वायत. ८॥ ७5४ 08 छ5 थ खब् कर] 
है, रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: क्या मैंतुम्हेंन.. ... ;. (0.3 र्य 06 ०४ 
बताऊँ कि लोगों में से बेहतीन रुत्वे वाला कौन. ४ #7 ४ जा एड हर अत 
शख़स़ है?' हमने अर्ज़ किया: क्यों नहीं, ऐ अल्लाह. 3०४८८ & €#,एी 2४७ (5 2०८ 
के रसूल! (ज़रूर बताइये!) आपने फ़रमाया: 'वह (८८ ३ +५ ८ ञ्सछा 

आदमी जो अल्लाह तक्ला के रास्ते में अपना. 7. * जी आर मै 
घोड़ा लिये फिरता है यहाँ तक कि उसे मौत आ. | 3 4४ २५० 4 9०६ 90 ५६ 
जाती है या वह शहीद हो जाता है। और मैं तुम्हें बह. छा ५ #2/ आ " 0७ ,!... «०५ 
शत बताऊँ जो उसके क़रीब है?' हमने कहा: जी... ;६ 203, ६.६ ४ . "५.६ 
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हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'बह & /[ 4७० ७ ५००४ 7 हट 
शख्स जो किसी पहाड़ की घाटी में अलग रहता है, न १ हटा का ड़ धाआ 
नमाज़ क़ाइम करता है, ज़कात अदा करता है और ४4४ 6 ४३ >+५ है 5 
लोगों के शर से अलग रहता है, और बताऊँ, . "४७ , ४0 ४.०८ ६ ६४ ७४ . " 4.४ 
बदतरीन शख्स कौन है?' हमने कहा: जी हाँ ऐ.. ६. .॥ (68 5७ 3 उद्ध | ७ (४5 
अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'जो अल्लाह मा पर रे कि 
के नाम पर ख़ुद तो (लोगों से) माँगे, लेकिन उसके. >4 324 ४:४8 # | «6 
नाम पर (किसी को) न दे।' ६ #& ७ , » «दा 25 8555 
(2570) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2 (०2 .॥")७  ४॥ 3.2. 
/237, 39, 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2350, व # व ८ कक ४४. डड 
स्रहीह इब्ने हिब्बान: 593, तिर्मिज़ी: 652, व इब्ने » 4० ० 33 53 
हिब्बान; 594, मुसनद अहमद: /226, 3. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'घोड़ा लिये फिरता है' यानी जिहाद करता है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह 
मुत्लक़न आला अमल है। और पहाड़ की घाटी में अलग रहना स्रिर्फ़ उस वक़्त अफ़ज़ल है जब दीन की 
हिफ़ाज़त मक़सूद हों और लोगों में रह कर दीन पर क़ाइम रहना इन्सेहाई मुश्किल हो जाये, बरना लोगों 
में रहना और अप्र बिल मारूफ़ व नहीं अनिल मुन्कर करना ही अफ़ज़ल है। रुहबवानियत की इजाज़त 
नहीं। (2) लोगों के शर से' यानी अपने दीन को महफूज़ कर लेता है, या ये मतलब है कि लोगों को 
तक्लीफ़ नहीं पहुँचाता। अपने शर से लोगों को महफूज़ रखना भी बड़ी फ़ज़ीलत है। (3) (अल्लज़ी 
यस्अलु बिल्लाहि) को युस्अलु (मज्हूल) भी पढ़ा गया है, जिसका तर्जुमा होगा: जिससे अल्लाह के 
नाम पर सवाल किया जाये लेकिन वह न दे। पहले मफ़्हूम में दो क़बाहतें जमा हो जाती हैं: लोगों से 
माँगना भी और ख़ुद न देना भी, जबकि दूसरे म्रफ़्हूम में सिर्फ़ एक क्रबाहत है। अल्फाज़े हदीस़ दोनों 
मफ़्हूम के मुतहम्मिल हैं। वललाहु आलम! 


बाब : (75) जो शख़्स (अल्लाह ४८०२० हु 
४3५ पा ्पिः ट न 
तझआला के नाम पर) दे उसका स़वाब? ८-०४ 0७) : ५ 


(257) हज़रत अबू ज़र (#) से मरवी है, ६६ 3६ उडी 5 5८ ए;४ा 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स़ ऐसे हैं का 
कि अल्लाह तआला उनसे मोहब्बत फ़रमाता है 
और तीन शख़्स़ ऐसे हैं कि अल्लाह तआला उनसे 


>> 4 455 ७6 0७ 42५६० 


[शुनन नस ] 
बुगज़ रखता है। जिनसे अल्लाह तआला मोहब्बत 
फ़रमाता है (वह ये हैं: (एक आदमी किसी क़ौम 
के पास आया। उन से अल्लाह तआला के नाम 
पर सवाल किया। किसी बाहमी क़राबत की बिना 
पर सवाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ न 
दिया। एक शख़स (उनमें से उठा और) उन लोगों 
को पीछे छोड़ कर आगे निकल गया और उसे 
ख़ुफ़िया तौर पर दिया। उसके इस अतिये को 
अल्लाह तआला ने जाना या उस शख्स ने जिसे 
उसने दिया। (दूसरा ये कि) कुछ लोग सारी रात 
चलते रहे, यहाँ तक कि जब नींद उन्हें हर उस 
चीज़ से अच्छी लगने लगी जो नींद के बराबर हो 
सकती है तो वह सवारियों से उतर पड़े और सो 
गये, लेकिन एक शख़स़ (नमाज़ में) खड़ा होकर 
मेरे सामने गिड़ गिड़ाने लगा और मेरी आयात 
तिलावत करने लगा। तीसरा वह शख़्स जो एक 
लश्कर में था। उनका दुश्मन से मुक़ाबला हुआ। 
सब भाग खड़े हुये मगर वह डटा रहा, यहाँ तक 
कि शहीद हो गया या उसे फ़तह मिल गईं। और 
वह तीन शख़्स जिनसे अल्लाह ( ७&& ) बुग़्ज 
रखता है, ये हैं: ,बूढ़ा ज़िनाकार, फ़क़ीर 
मुतकब्बिर और मालदार ज़ालिम।' 

(2574) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस 
१646, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2354. 
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९. ० 


रथ ही 


78 हम | 2) “७5 
की छा ६४ कछ # था 
"2५ 50५ वष्छ्ट 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मोहब्बत और बुगज़ अल्लाह तआला की स्रिफ़ात हैं जिनका कुर्आन व 
हदीस में बकस्रत (बहुत ज्यादा) ज़िक्र मिलता है, मगर कुछ लोग फ़ल्सफ्रे के कुछ गैर मुसललम उसूलों 
से मुतास्स़िर होकर इन स़रिफ़ात की नफ़ी करते हैं और इनसे सिर्फ़ इन्आम व इन्तेक़ाम मुराद लेते हैं, 
हालांकि ये अलग दो स्रिफ़ात हैं जो अल्लाह तआला में पाई जाती हैं। उन लोगों को सोंचना चाहिए कि 
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क्या वह अल्लाह तआला और उसके रसूल (६) से बढ़ कर अल्लाह तञला की ज़ात व स्निफ़ात से 
वाक़फ़ियत रखते हैं? लफ़्ज़ से वही मानी मुराद लेने चाहिए जो एक सादा सुनने वाले की समझ में आते 
हैं, हक़ीक़त हो या मजाज़। अगर इन स़िफ़ात का आम मफ़्हूम अल्लाह तआला के लायक़ न होता तो 
ज़रूर बयान कर दिया जाता। (2) जिन तीन आदमियों.से अल्लाह तआला के मोहब्बत फ़रमाने का 
ताल्लुक़ है उनमें एक क़द्रे मुश्रक है, और वह है ख़ुलूस। तीनों रियाकारी से कोसों दूर हैं और सिर्फ़ 
अल्लाह तआला.- के लिये अपना माल आराम ओर जान कुर्बान करते हैं। (3) ज़िना तकब्बुर और 
जुल्म हर हाल में कबीरा गुनाह है और अल्लाह तआला को नापसन्द हैं। और उनका फ़ाजेल अल्लाह 
ताला के नज़दीक मबगूज़ है मगर जब उनके फ़ाओ्ेल के पास ज़र्रा भर भी उन्न न हो यहाँ तकं कि 
ड्र्फ़न भी न हो तो ये काम अकबरूल कबाइर बन जाते हैं। नोजबान के पास शहबत, मालदार के पास 
माल और फ़क़ीर के यहाँ फ़कर इन जराइम का उज्र उरफ़न बन सकते हैं मगर बूढ़े के पास ज़िना और 
फ़क़ीर के पास तकब्बुर और अकड़फूं और मालदार के पास किसी की हक़ तलफ़ी का क्या उ्रञ्न हो 
सकता है? जिसे शरअन नहीं तो उर्फ़न ही पेश किया जा सके। अआज़नल्लाहु अन्हा! 


बाब: (76) 
मिस्कीन की तफ़्सीर (कि वह कौन है?) 


(2572) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, .. ,0.८८८] ४४३७ , 45 ५९७ 0. 
रसूलुल्लाह (5) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन वह नहीं ८३ ५३ ५७ 8६ 2, 3 ७६ 35 
जिसको एक खजूर, दो खजूरें या एक लुक़्मा, दो... 7. री हथ हा 
लुक़्मे वापस कर दें, बल्कि मिस्कीन वह है जो.“ ०+ ४४५०५ 3 व:# (ढ &# 
हाजतमन्द होने के बावजूद माँगने से परहेज़ करे। जी जज 4 " 0७ 0... ०५ 
तुप चाहो तो ये आयत पढ़ लो: (ला. $| ७ £8; ५6:85 5:28 85 


यस्अलूनन्नास इल्हाफ़न) '(म्रदक्कात के ५) ४५ ५ ४॥ <धध्टा 
| मुस्तहिक़ बह लोग हैं) जो माँगते वक़्त लोगों के. - #॥| 3 9७ >>) 2.5... 
गले नहीं पड़ जाते।' - "(४७७० «6 5४८ 


(2572) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१039, बुख़ारी, हदीस: 4539, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 2352 


फ़ायदा : 'मिस्कीन वह नहीं' क्योंकि इस क़िस्म के लोग उमूमन पेशावर भिखारी होते हैं और दूसरों से 


ज़्यादा अमीर होते हैं। या मतलब ये है कि क़ाबिले तारीफ़ मिस्कीन नहीं, अगरचे मिस्कीन तो हैं। या ये | 
इस क़द्र मुस्तहिक़ नहीं जिस क़द्र सवाल न करने वाले हाजतमन्द लोग मुस्तहिक हैं। 


(2573) हज़रत अबू हुरैरह () से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “ये घूमने फिरने 
वाला शख़्स मिस्कीन नहीं जिसे एक दो लुक़्मे या 
एक दो खजूरें पलटा देती हैं।' स्रहाबा ने आर्ज़ 
किया: तो फिर मिस्कीन कौन है? आपने 
फ़रमाया: 'जिसके पास इतना माल न हो कि 
गुज़ारा कर सके। न उस (के फ़क़र) का किसी को 
पता ही चलता है कि उस पर स़दक़ा किया जाये 
और न वह ख़ुद खड़ा होकर लोगों से माँगता है।' 
(2573) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 479, 
मुस्लिम, हदीस: 039/07, मौता: 2/923, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2353. 

(2574) हज़रत अबू हुरैरह (#$) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन वह नहीं 
जिसे एक दो लुक़्मे या एक दो खजूरें पलटा देती 
हैं।' लोगों ने कहा: तो ऐ अल्लाह के रसूल! फिर 
मिस्कीन कौन है? आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
इतना पाल नहीं रखता जो किफ़ायत कर सके 
और लोगों को उस (के फ़क़र) का पता नहीं 
चलता कि उस पर स़दक़ा हो सके।' 

(2574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
१632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2354, बुख़ारी, 
हदीस: 476, मुस्लिम, हदीस: 039. 
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फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत मअनन सही है जेसा कि मुहक्किक्े किताब ने लिखा है कि बुख़ारी व मुस्लिम 
को रिवायत इससे किफ़ायत करती है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। 


बलल्‍लाहु आलम! 


के 
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(2575) हज़रत उम्मे बुजैद (:$४) से रिवायत है। 
और उन्हें रसूलुल्लाह (%) से बेअत करने का 
शर्फ़ हाप्निल है। उन्होंने रसूलुल्लाह (४६) से पूछा 
कि कभी कोई मिस्कीन साइल मेरे दरवाज़े पर आ 
खड़ा होता है मगर मेरे पास उसे देने के लिये कुछ 
नहीं होता। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: (अगर 
डसे देने के लिये तेरे पास कुछ भी न हो सिवाए 
जले हुये खुर के, तो वही उसे दे दे।' 

(2575) तख़रीज : 
हदीस: 667, तिर्मिज़ी, हदीस: 665, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2355, देखें, हदीस: 2566 


(सनद सही) अबू दाऊद, . 
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>> ० ०2 2६६ ९६ 2०:०० («| 


अं 


स्ड्ट बट <585५ स्रन्श्ण |] श्० + 


५ २५ 40 ० 4 3.५ 


5) #-५ 4६ «0,०50 2,22 <७ 
4 <& ४ ,५ ८० (रद रई-०ं 
० 2 /,०; ७४०७ ३॥ ५.०८ ६3 
७5 उन्डर्ड 2 3 "५७५५ «५ 
" ५2॥ ५,555 ७५० ७४ 5॥ 88 2६४ 


फ़ायदा : साइल दरवाज़े से महरूम नहीं जाना चाहिए। इस्तेहक़ाक़ और अदमे इस्तेहक़ाक़ को तो 
अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है मगर ये कि उसका पेशावर होना मालूम हो और वह हक़ीक़तन 


मोहताज न हो। (और देखिये, हदीस: 2566) 


बाब : (77) तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर 


(2576) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स़ ऐसे हैं 
कि अल्लाह: तआला क़यामत के दिन उनसे 
कलाम नहीं फ़रमायेगा। बूढ़ा बदकार, मग़रूर व 
मुतकब्बिर फ़क़ीर और झूठा बादशाह।' 

(2576) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/433, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2356, 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 54. 
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फ़ायदा : बादशाह बहरहाल हाकिमे आला है, उसे कोई ख़ोफ़ व ख़तर नहीं कि झूठ बोले, नीज उसका 
झूठ बहुत बड़े फ़रेब पर मबनी होगा और अवामुन्नास के ऐतमाद को ठेस पहुँचायेगा, और वह पूरी 
रिआया के लिये नुक़स़ानदेह है, इसलिये उसका झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह तआला के 


ग़ज़ब को दावत देना है। 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात | 008/% 323 


(2577) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है, 06 ८,७ ७५ ५७ <$8 अ छठ 
ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'चार अश्ख़ास से... ॥॥ 5०८ ७७ ॥& 5४७ ७७ 
अल्लाह तआला बुगज़ रखता है: झूठी क़र्में किक आल शक 
खाकर सामान बेचने वाला, मग़रूर मुतकब्बि.. ० ४ रे 54 ४४ न ५ 
फ़क्कीर, बूढ़ा ज़िनाकार और ज़ालिम बादशाह।' ४५ 0५ ००६ *0 (/० १ ०५८८ &| 


(2577) तख़रीज : (सनद स्रही) तारीख़े बगदाद:... ६(६/ ४5 %# 40 +## * ४)" 


9/358, सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2357, जड़ा ह:86 "कद 25 अप 
- 7 उन 2७४७ 


व सहीह इब्मे हिब्बान, हदीस: 098. 


बाब: (78) बेवा के लिये दौड़ धूप करने 


वाले की फज़ीलत | ी ला कि] (&#) रण | 
(2578) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, . :: , ७७ 0७ , 5 83४८ :4 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बेवा और, ॥७ ७४७ 3७ ६5० :5 ८॥ 
पिस्कीन के लिये दौड़ धूप करने वाला उस शख्स. हे 
की तरह है जो अल्लाह तख्ाला के रास्ते में. ४* '#* रा 2 है 2४ | ५४ 
जिहाद करता है।' 40 (० 40 ४५०४ ०७ 62% 


(2578) तख़ेरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ०9 (5 (ूप्ट॥ "०५५ २० 
6007, मुस्लिम, हदीस: 2982, सुनन अल कुब्य £& 4 ५५० ७ ७८५ ४2.5 
लिन्नसाई, हदीस: 2358, मौता: 2/86, 87, हदीस: 5050 थक 
4946. "कै 
फ़वाइद व मसाइल : (4) बेवा के लिये भाग दौड़ करना यक़ीनन फ़ज़ीलत वाला काम है बशर्ते कि 
ज़ाती मन्फ़अत, जैसे: निकाह के लिये माइल करना मकसद न हो और न उसके ऐवज़ उससे अपने 
घरेलू काम ही करवाये। (2) जिहाद फ़ी सबीलिललाह अफज़ल अमल है क्योंकि इसमें इन्सान अपनी 
जान तक को ख़तेरे में डाल देता है, इसलिये उसका स़वाब सबसे ज़्यादा है। इसी तरह बेवा और 
मिस्कीन जैसे बेसहारा अफ़राद से तआवुन भी अज़ीम नेकी है। 


सुनन: [हद (2 ॥/<| 


बाब : (79) 
मुअल्लफतुल कुलूब का बयान 


(2579) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) बयान 
करते हैं कि हज़रत अली ($#) ने, जब वह यमन 
के अमीर थे रसूलुल्लाह (%) के पास गैर साफ़ 
शुदा सोने की डली भेजी। रसूलुल्लाह (%४) ने 
उसे चार आदमियों के दरम्यान तक़्सीम फ़रमा 
दिया: अक़रअ बिन हाबिस हन्ज़ली, उयय्ना बिन 
बद्र फ़ज़ारी, अल्क़मा बिन उलास़ा आमिरी जो 
बनू आमिर की एक शाख़ बनी किलाब में से थे 
और ज़ैद ताई जो बनू ते की एक शाख़ बनू 
नबहान से थे। इस पर क़ुरैश के (नो मुस्लिम) 
सरदार नाराज़ हो गये और कहने लगे: आप नज्द 
के (नो मुस्लिम) सरदारों को दे रहे हें और हमें 
महरूम रख रहे हैं (हालांकि हम आपके क़रीबी 
हैं?) नबी (#६) ने फ़रमाया: 'मैंने ऐसा इसलिये 
किया है कि उनकी तालीफ़े क़ल्ब करूँ। एक 
शख़स़ आया जिसकी दाढ़ी घनी, रुख़्सार उभरे 
हुये, आँखें गहरी, माथा आगे को बढ़ा हुआ और 
सर मुण्डा हुआ था, वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद! 
अल्लाह से डर। आप (%) ने फ़रमायाः 'अगर में 
अल्लाह तझआला का नाफ़रमान हूँ तो अल्लाह 
तज्ाला का फ़रमाबरदार कौन होगा? अल्लाह 
तखाला तो मुझे ज़मीन वालों (तमाम इन्सानों 
जिन्‍नों) पर अमीन जानता है और तुम मुझे अमीन 
नहीं जानते।' फिर वह शख़्स़ पीठ फेर कर चला 
गया। हाज़िरीन में से एक शख़्स़ ने आपसे उसके 
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क़त्ल की इजाज़त तलब की।. अहले इल्म का ८6 ०६  >* भी पं 35. #८ हर 
ख़याल है कि वह हज़रत ख़ालिद बिन बलीद(&).. 2 री किक 
थे। रसूलुल्लाह ($४) ने (इजाज़त तो न दी मगर)... 28 ४० ० ०७ कश कर |. " 
# 302 (8 अर गआ2 (क़बीले) में ऐसे. ०) 58 2७ ४ 53; ५४ , ७ «50 
ग क़ुअन पढ़ेंगे मगर वह उनके हल्क़ 

से नीचे नहीं उतरेगा। वह मुसलमानों को क़त्ल (०० 4४! पा 4 ४५०५० 
करेंगे और बुतपरस्तों को छोड़ देंगे (उन्हें कुछ नहीं. 3४58 ५४% |. ७ 5. > ८४ $| " 
कहेंगे) वह इस्लाम से यूँ निकल जायेंगे जेसे तेज़... (४ 5,6६६ 90 5,७2८ 3 898 
तोर अपने निशाने को फाड़ कर निकल जाता है। हिल ही «8 “हे १2. हे 5 रा 
बललाह! अगर मैंने उनको पा लिया तो उन्हें क्रौमे. >> 4 23४ ४ ४४७ (३०३ 
आद की तरह क़त्ल करूँगा।' & का ठघ पु 3०3 ७४ 
(2579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 064, . "३७ (5 | 22] 7220 
बुख़ारी: 3344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2359 

फ़बाइद व मसाइल : () मुअल्लफ़तुल कुलूब कई क़िस्म के होते हैं: () वह लोग जो अपनी क़ोम 
में बा अस़र सरदार हों और उनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो। उन्हें अतियात दिये जायें ताकि उनके दिल 
से बुअद ख़त्म हो और वह मुसलमान हो जायें। बाद में इस्लाम ख़ुद ब ख़ुद उनके दिलों में घर कर 
जायेगा। उनकी वजह से उनकी क़ौम भी मुसलमान हो जायेगी। (> बह नो मुस्लिम लोग जिनके दिलों 
तक इस्लाम नहीं पहुँचा मगर वह अपनी क़ौम के बा अ़र सरदार हैं। अगर उन्हें न दिया गया तो वह कोई 
फ़ित्ना खड़ा कर सकते हैं, इसलिये उन्हें अतियात दिये जायें ताकि वह इस्लाम पर पक्के हो जायें। () वह 
बा'अस़र लोग जिनके साथ मुसलमानों के इलाक़े मिलते हैं और वह मुश्किल वक़्त में मुसलमानों के 
मुहाफ़िज़ बन सकते हैं। (2) रसूलुल्लाह ($४) ने मुअल्लफ़्तुल कुलूब को माल दिया है। कुर्जान॑ मजीद 
में भी ज़कात के मस्लारिफ़ में उनका ज़िक्र है। मगर अहनाफ़ का ख़याल है कि अब इस्लाम मज़बूत हो चुका 
है। हम ऐसे लोगों के मोहताज नहीं रहे, लिहाज़ा अब उनका हिस्सा साक़ित हो चुका है, जबकि दींगर 
अहले इल्म ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अब भी मसरफ़ समझते हैं और यही बात दुरुस्त है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं 
कि हर जगह इस्लाम ग़ालिब ही आ चुका हो। कुछ इलाक़ों में नबी($६) के दौर वाली सूरते हाल भी हो 
सकती है। (3) जिन चार सरदारों के माबैन आपने वह सोना तक़्सीम किया था, वह मुझल्लफ़्तुल कुलूब 
की दूसरी क़िस्म में दाखिल थे। (4) 'कुरैश के नो मुस्लिम सरदार' जो फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान 
हुये। ये इत्मिनाने कल्ब में मुहाजिरीन व अन्सार के दर्जे में न थे। (5) 'एक शख़स' गोया उसकी ज़ाहिरी 
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* शक्ल व सूरत भी क़बीह थी और बात उससे भी क़बीह की। ज़ाहिर यही है कि ये कोई मुनाफ़िक़ शख़्स था 
जो सिर्फ़ माल के लालच में मुसलमान हुआ था। न मिलने पर बकवास करने-लगा। (6). 'इजाज़त न दी' 

क्योंकि बह ज़ाहिरन मुसलमान था। और मुनाफ़िक़ों के क़त्ल की इजाज़त न थी। उसने स़राहतन कोई 
इल्ज़ाम॑ भी न लगाया था। (7) 'उसकी नस्ल से' वाक़ेअतन ये पेशगोई पूरी हुई। हज़रत अली (#) के 
दौर में ये ज़ाहिर हुये। कुर्आान बहुत पढ़ते थे मगर पढ़ना और बात है, समझना और बात। उनकी बेवक़ूफी 
ये थी कि कुर्ान मजीद स़हाबा से पढ़ते थे मगर मतलब उन्हें बताते थे। (8) 'हलक़ से तजाबुज़' यानी 
कुर्मान मजीद को समझ न सकेंगे, लिहाज़ा स़वाब के भी हक़दार न होंगे। (9) 'मुसलमानों को क़त्ल' 

वाक्रेअतन उन्होंने बहुत से सहाब-ए-किराम (##) को शहीद किया। ख़लीफ़-ए-बरहक़ हज़रत अली 
और हज़रत उस़्मान (#) को स़राहतन काफ़िर कहा। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक. ख़लीफ़-ए-वक़्त से 
लड़ाई की और अपनी तमाम तवानाइयाँ अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ स़र्फ़ कीं। ये लोग अपने ख़्याल में 
मुख़िलस मुसलमान थे मगर हक़ौक़तन मुसलमानों के लिये काफ़िरों से ज़्यादा नुक़सानदेह सोबित हुये। 

ज़ाहिरन बहुत नेक थे। नमाज़ रोज़े के सख्ती से पाबन्द थे मगर दीन के सही फ़ह्म से नाबलद थे। ऐसे लोग 
कुफ़्फ़ार और शैतान के हाथों आसानी से खिलौना बन जाते हैं। उन्हें दुनिया 'ख़वारिज' के नाम से याद 
रखती है। (0) “वह इस्लाम से निकल जायेंगे' ज़ाहिरन तो मालूम होता है कि वह काफ़िर थे, कुछ और 
नुसूस से भी उनके कुफ़ का इस्बात होता है। इसलिये मुहद्दिसीन का एक गिरोह उनके काफ़िर होने का 
क़ाइल है। लेकिन फुक़हा ने उन्हें गुमराह फ़िक़ों में दाख़िल किया है। गोया इनके नज़दीक रसूलुल्लाह 
(3६) के ऊपर दर्ज किये गये अल्फ़ाज़ ज़ज्रो तगलीज़ पर महमूल हैं। वललाहु आलम! (१) 'क़त्ल 
करूँगा।' ये फ़रीज़ा हज़रत अली (:&) ने सर अंजाम दिया और उनका ख़ातिमा फ़रमाया। अगरचे वह 
बाद में भी अर्स़र-ए-दराज़ तक उम्मते मुस्लिमा के लिये किसी न किसी इलाक़े में आफ़त बने रहे। 

आहिस्ता आहिस्तां वह सियासी और मज़हबी तौर पर ख़त्म हो गये। वल हम्दुलिल्लाह! 


बाब : (80) जो शख्स कोई तावान उठा (६,६८8 
* ले उसे ज़कात दी जा सकती है क्‍ 9:#207+७०550.90५ : «५ 


(2580) हज़रत क़बीस़ा बिन मुख़ारिक़ (#) से 
पन्क्रूल है, उन्होंने कहा: मैंने कोई तावान अपने 
ज़िम्मे ले लिया, फिर में नबी (%) के पास हाज़िर 22005 डी 
हुआ और आपसे उसकी (अदायगी में तआवबुन. रा ० ही ४# ( हुक४ ७४४४ 
की) बाबत सवाल किया तो आपने फ़रमाया:. & (5५८० ७४ ०७ - ४ $6 - 


धि ्द 
+ ४ 9 >्ईी 5 हर 5 


कि 3७ न्च्र5) 
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“माँगना प्लिर्फ़ तीन क्रिस्म के लोगों के लिय 
जायज़ है। उनमें से एक वह शख़्स है जिसने किसी 
क्रौम में (सुलह करवाने के लिये) कोई तावान 


अपने ज़िम्मे ले लिया। वह इस सिलसिले पें लोगों . 


से मदद माँग सकता है यहाँ तक कि तावान उतार 
दे और फिर माँगने से रुक जाये।' 


(2580) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2360 


पड ज 08 ७६ 05५ ५६ < 
हम 40 आ० 20 455 80७ 
45१ 9 " 3६ ५७ शँ-5 
की आ गरपलर पर 85 299 ॥॥| 


फ़ायदा : क़ुर्न मजीद में भी इस जैसे लोगों को ज़कात का हक़दार ठहराया गया है; (बल ग़ारिमीन) 
(अत्तौबा: 9/60) इससे मुराद वह शख़्स है जो किसी की लड़ाई ख़त्म करने के लिये मुतंनाज़ा 
(विवादित) रक़म अपने ज़िम्मे ले लेता है मगर इतनी वुस्अत नहीं कि ख़ुद अदा कर सके। वह ज़कात 


का माल लेकर ताबान अदा कर सकता है। 


(258) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ () 
बयान करते हैं कि मैंने एक माली बोझ अपने 
ज़िम्मे ले लिया, फिर उसकी (अदायगी में 
तजाबुन की) बाबत सवाल करने के लिये में 
रसूलुल्लाह (#&) के पास हाज़िर हुआ। आपने 
फ़रमाया: 'क़बीसा! हमारे पास ठहरो। कोई 
स़दक़ा आ गया तो तुम्हें देने का हुक्म देंगे।!' फिर 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'ऐ क़बीसा! 
ज़कात माँगनों स्लिर्फ़ तीन आदमियों के लिये 
जायज़ है: एक तो वह शख़्स जिसने (झगड़ा 
निपटाने के लिये) कोई (माली) बोझ अपने 
ज़िम्मे ले लिया, तो उसके लिये ज़कात व 
स़दक़ात लेना जायज़ है, यहाँ तक कि उसकी 
ज़रूरत पूरी हो जाये। ओर दूसरा वह शख़्स जिस 
पर कोई नागहानी आफ़त आ गई जिसने उसका 


४७ .,८० .३ >५0 55 45८ ४::४| 
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पड ० 4 ६ मी " ०६ ५७४ 
7७ 8 0७ . " & #& 84» 
६" ५७ १ १0 (००%) २५०५ 
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माल ख़त्म कर दिया। उसके लिये भी माँगना 
जायज़ है यहाँ तक कि उसका गुज़ारा होने लगे, 
फिर वहं माँगने से रुक जाये। और तीसरा वह 
शख़्स़ जिसे फ़ाक़ों की नोबत आ गई यहाँ तक 
कि क़रौम के तीन समझदांर (मोतबर) आदमी 
गवाही दें कि वाक़ेअतन फुलां शख़्स़ फ़ाक़ाज़दा 
है, तो उसके लिये भी माँगना जायज़ है यहाँ तक 
कि वह ज़िन्दगी गुज़ारने के क़ाबिल हो जाये। ऐ 
क़बीसा! इन हालात के अलावा माँगना हराम है 
और माँगने वाला हराम खाता है।' हि 
(2584) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 236] 


> 


जे  # 3७७ 49७ 5७७४७ 
56 &न 9 4.2 £ फ-ल्‍८ 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'नागहानी आफ़त' जैसे: सैलाब, आग, फ़्नलों की बीमारी और तूफ़ान 
वगैरह। (2) 'गवाही दें' ये तब है जब वह कमाई के क़ाबिल हो और उसके बावजूद फ़ाक़ाज़दा हो। 
वरना अगर वह कमाई के काबिल ही नहीं, जैसे: दाइमी मरीज़ वगैरह तो फिर गवाही की क्‍या ज़रूरत 


है? मगर ये कि वह लोग उसे जानते ही न हों, तो फिर गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। 


| बाब : (8) यतीम को स़द॒क़ा देना ] 


(2582) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) बयान 
करते हैं कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह ($%६) मिम्बर 
पर तशरीफ़ फ़रमा हुये और हम आपके इर्द गिर्द 
बैठ गये। आपने फ़रमाया: 'मुझे तुम्हारे बारे में इस 
बात का डर है कि मेरे बाद तुम्हारे लिये दुनिया की 
ज़ेब व ज़ीनत आम कर दी जायेगी।' एक आदमी 
ने अर्ज़ किया: क्‍या ख़ैर भी शर को लाता है? 
रसूलुल्लाह (%) ख़ामोश हो गये। उस शख़्स़ से 
कहा गया कि क्या बात है कि तू रसूलुल्लाह(#) 
से बात कर रहा है और रसूलुल्लाह ($%) तुझ से 
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बात नहीं कर रहे हैं? फिर हमें अन्दाज़ा हुआ कि 
रसूलुल्लाह ($%४) पर वहय उतर रही है। हालते 
वहय ख़त्म हुईं तो आपने पसीना पौंछते हुये 
फ़रमाया: 'क्या वह शख़्स़ मौजूद है जिसने पूछा 
था? वाक़ेअतन ख़ैर शर को नहीं लाता मगर 
मौसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा भी कभी 
जानवर को मार देता है या क़रीबुल मर्ग कर देता 
है। मगर वह जानवर जो चारा खाये यहाँ तक कि 
जब उसकी कोखें उभर जायें (उसका पेट भर 
जाये) तो वह ऐन सूरज की तरफ़ मुँह करके बैठ 
जाये (जुगाली करे), गोबर करे, पेशाब करे, फिर 
(जब भूख लगे तो) चरने लगे। यक़ीनन ये माल 
सब्ज़ और मीठा है। बिलाशुब्हा ये मोमिन का 
अच्छा साथी है बशर्ते कि वह इससे यतीम, 
मिस्कीन और मुसाफ़िर को दे। जो शख़स़ इस 
माल को नाहक़ लेता है, वह उस (बीमार) शख़्स़ 
की तरह हे जो खाता रहता है, मगर सैर नहीं होता। 
और ये माल क़यामत के दिन उस शख्स के 
ख़िलाफ़ गवाही देगा।' 

(2582) तरगीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4052/23, बुख़ारी, हदीस: 465, सुनन अल 
कुब्रा लिन्मंसाई, हदीस: 2362. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'मुझे तों इस बात का डर है।' मालूम होता है कि लोगों ने फ़क़र की 
शिकायत की तो आपने फ़रमाया: मुझे फ़क़र का कोई ख़तरा नहीं, यानी अगर तुम फ़क़ीर हो तो कोई 
ख़तरे की बात नहीं बल्कि ख़तरा मालदार होने में है कि कहीं फ़ित्ने में न पड़ जाओ। या ये मतलब है कि 
मुझे ये ख़तरा नहीं कि तुम फ़क़ौर रहोगे बल्कि ख़तरा है, तुम मालदार हो जाओगे। (2) 'क्या ख़ेर भी 
. अलख़' यानी माल तो अच्छी चीज़ है। ये कौनसी ख़तरनाक चीज़ है जो आप इसे ख़तरा करार दे रहे 
हैं। (3) 'मौसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा' हालांकि ये जानवरों के लिये बेहतरीन गिज़ा होता है 
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मगर उसका ग़लत इस्तेमाल मौत का सबब बन जाता है। इसी तरह माल का ग़लत हुसूल या इस्तेमाल 
भी दीन के लिये ख़तरनाक है। (4) 'स़ब्ज़ ओर मीठा है।' सब्ज़ा जानवर को और मीठी चीज़ इन्सान 
को मरगूब होती है, इसलिये इनमें बे'ऐ रतदाली हो जाती है। नतीजा नुकसान की सूरत में निकलता है। 
यही हालत माल की है। (5) “मगर सैर नहीं होता।' ये भी एक बीमारी होती है यहाँ तक कि वह शख़स़ 
ज़्यादा खाने की बजह से मर जाता है। (6) यतीम स़दक़े का हक़दार है बशर्ते कि बह फ़क़ीर भी हो। 
इसी तरह मुसाफ़िर भी। (7) मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ माल है मगर ज़रूरत से कम। 


! बाब : (82) 
|__ ऋराबतदारों को प्रदक्ा 


(2583) हज़रत सलमान बिन आमिर (#) से. ७७ /७ , 53 /४ 2 45 ४: 
रिवायत है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन 
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आदमी को स़दक़ा देना स्रिर्फ़ सदका है जबकि 

क़राबतदार को स़द॒क़ा देना स्दक़ा भी है और. ४* 7 9 ०४८ ८६ डी / &# 
स़िलारहमी भी।' 3" ४25 0५. «0६५७ (/० ८688 
(2583) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,. ७3 /# 4७ ५४५०० /5 &5.2॥ 
हदीस: 844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस॒ः | . "8५ 55 ५६४ ०) 


2363, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2067, व इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 892, वल हाकिम: /43, 432, 

तिर्मिज़ी, हदीस: 658. 

फ़ायदा : फ़क़ीर क़राबतदार अपने कुर्ब की वजह से ज़्यादा मुस्तहिक़ है, लिहाज़ा उसे देने में दुगना 
स़वाब है। सदक़े का भी और स़िलारहमी का भी, मगर जिस क़राबतदार के अख़राजात की ज़िम्मेदारी 
ज़कात देने वाले पर है, उसे वह ज़कात नहीं दे सकता, जैसे: बीवी, बच्चे, माँ, बाप, अलबत्ता बहन 
भाईयों को, जो अलग रहते हों, ज़कात दे सकता है। 

(2584) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) . २5७६ ७४७ 0७ 0७ 5 १६. ७:५७ 
की बीवी हज़रत ज़ैेनब (.#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#$) ने (एक दफ़ा) औरतों से . / < 
फ़रमाया: 'स़दक़ा करो चाहे ज़ेवरात ही से हो!'. 2०) “४ &# 5०४४ 3० ५ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क#) तक़रीबन «0 (/० 20 ०५०८ ०७ <७ 4॥ ,:६ 
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ख़ाली हाथ थे। उनकी बीवी ज़ैनब उनसे कहने 
लगीं: क्या इस बात की गुंजाइश है कि मैं अपना 
स़दक़ा आपको और अपने भाई के यतीम बच्चों 
को दे दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे: इस बारे 
में रसूलुल्लाह (%) से पूछो। वह कहती हैं, में 
नबी (%४) के घर आई तो आपके दरवाज़े पर एक 
अन्सारी औरत खड़ी थी। उसका नाम भी ज़ेनब 
था। उसका मतलूब भी वही था जो मेरा था। इतने 
में हज़रत बिलाल (:#) निकले। हमने उनसे अर्ज़ 
किया कि रसूलुल्लाह (%) के पास जायें और 
आपसे ये मसला पूछें लेकिन आपको ये न बताना 
कि हम कौन हैं? बह रसूलुल्लाह ($&£) के पास 
गये (और पूछा) तो आपने फ़रमाया: 'बह कौन 
औरतें हैं?' उन्होंने कहा: ज़ैनब। आपने फ़रमाया: 
'कौन सी ज़ैनब?' उन्होंने अर्ज़ किया: एक ज़ैनब 
तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) की 

: बीवी और दूसरी ज़ैनब अन्सारी औरत है। आपने 
फ़रमाया: 'हाँ! उन्हें दो अज् मिलेंमे: क़राबत 
(प्लिलारहमी) का अज्ज और स़रदक़े का अज्।' 
(2584) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4466, मुस्लिम, हदीस: 000, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2364. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से साबित होता है कि बीवी अपने ख़ाबिन्द को ज़कात दे 
सकती है अगर वह फ़क़ीर है तो, क्‍योंकि ख़ाविन्द के अख़राजात की ज़िम्मेदार बीवी नहीं। मगर 
अहनाफ़ इसे जायज़ नहीं समझते, वह इसे नफ़ली सदक़े पर महमूल करते हैं लेकिन हदीस़ के अल्फ़ाज़ 
से इस मौक़िफ़ की ताईद नहीं होती। हदीस़ के अल्फ़ाज़ आम हैं जो दोनों क़िस्म के स़दक़ात (नफ़ली 
और फ़र्ज़ी ज़कात दोनों) को शामिल हैं। (2) 'ये न बताना'कि हम कोन हैं?” ये एक रिवायती बात थी 
, वरना मुमकिन नहीं था कि मुताल्लिक़ा अफ़राद का तआरुफ़ करवाये बगैर सवाल का सही जयाब 
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लिया जा सके। इसलिये हज़रत बिलाल (&) ने आपके पूछने पर फ़ौरन बता दिया कि वह कौन हें, 
और उन्‍होंने न बताने का वादा भी नहीं किया था। इसके अलाबा रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान औरतों 


गुज़ारिश पर मुक़द्दम था। 


बाब : (83) माँगना 


(2585) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मज़्कूर है कि 
रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'तुममें से एक 
शख़्स़ लकड़ियों का गट्टा अपनी पीठ पर उठाये 
और उसे फ़रोख़त करे (और मुनाफ़ा हाम्निल करे), 
ये इस बात से बेहतर है कि वह किसी आदमी से 
माँगे। वह उसे कुछ दे या न दे।' 

(2585) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
2074, मुस्लिम, हदीस़: 042/07, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2365. 
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फ़ायदा : मेहनत ओर मशक्तत्त करके अपनी इज़्ज़ते नफ़्स महफूज़ रखना माँगने की ज़िल्लत से बदर्जहा 


(कई दर्जे) बेहतर है। 


(2586) हज़रत अब्दुललाह बिन उमर (+&) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'आदमी 
हमेशा माँगता रहता है यहाँ तक कि वह क़बामत 
के दिन इस हाल में (लोगों के सामने) आयेगा कि 
उसके चेहरे में गोश्त का टुकड़ा भी न होगा।' 

(2586) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
474, मुस्लिम, हदीस: 040/04, पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2366. 
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फ़ायदा : क़यामत की जज़ा व सज़ा दुनियावी अमल के मुमास़िल होगी। उस शख़्स ने माँग माँग कर . 
अपने चेहरे को ज़लील किया यहाँ तक कि किसी के नज़दीक भी उसकी वक़्झ्त (क़द्र) न रही और 
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कोई शख़स़ उसे एहतिराम से देखना गवारा न करता था। क़यामत के दिन भी उसका चेहरा इस हाल में 
होगा कि उसकी इज़्ज़त होगी, न कोई उसे देखना गवारा करेगा। अआञज़नल्लाह! अलबत्ता ये उस शख़्स़ 
की सज़ा है जो पेशावर भिखारी है। जो मजबूरी और ज़रूरत से माँगे और लाचार हो उसे माफ़ी होगी। 


(2587) हज़रत आइज़ बिन अग्र (#) से 
मन्क्ूल है कि एक आदमी नबी (#) के पास 
आया और आपसे कुछ माँगने लगा। आपने उसे दे 
दिया। जब उसने अपना पाँव दरवाज़े की दहलीज़ 
पर रखा तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम माँगने की 
क़बाहत (या सज़ा व गुनाह) जान लो तो तुममें से 
कोई किसी के पास कुछ भी माँगने न जाये।' 
(2587) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी आप्रिम 
फ़िल आहाद वल मसानी: 2/328, 329, हदीस: 
१094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2367, 
मुसनद अहमद: 5/65, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4/340 


बाब : (84) नेक लोगों से माँगना 


(2588) इब्ने फ़िरासी से रिवायत है कि मेरे 
वालिद हज़रत फ़िरासी (:%) ने रसूलुल्लाह (%) 
से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या मैं 
किसी से कुछ माँग लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 
'नहीं। और अगर तुझे मजबूरन माँगना पड़े तो नेक 
लोगों से माँग।' 

(2588) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 646, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2368. 


(८६६ ४5 हर 


आ%७ «४ 3 3५४ ८5 45८ 0:9]| 
४७ 2७ 6 ६ ७५७ ०७ ,5५६॥ 
$# जाल जे #कि५ ७६ कई थक 
जे व 2५ 3६ 4५७ ,६ 4 2५ 
नलत बह थे ० 0 (5४5 था 
जम 8, €&छ ५७ 0४5 3: 
४0 ० 20 ०५०५ 3७ दर 7485 
जज 3 ७३४ ४" ०.५ 

- " ६5405 | आई >> ७ 


&2९५०/ 2$2 


4६७ १० , 5.7 ७६४ 28 ६8 हटा 
७ 4० टी ७4७ ०७ ८25 ७:/ 


(#): ५० ( 


ले 4 2385 ४ #  &+ *&. 3२ 
॥ जी 3 ७5 प्डईक 3 
बह ॥0 (०50 2५०५ ०७ 5.72 
39" २७३४॥ 3.५ ६ र्ड ५... 

" 222४० 75७ 5 9 99: <& 


शुनन नशा बित॥ 0४] [ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात' 3 | 02७7 334 ॥ 


७५७०2७॥ (७) : ५ ' 


का (85) माँगने से परहेज़ करना 


(2589) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी ६५ ८३ >« 20७ 5८ ६85 
है कि कुछ अन्स़ार ने रसूलुल्लाह ($) से (माल) 
माँगा। आपने उन्हें अता किया। उन्होंने फिर. «५ “« ८ ४र्भ 5,9७४ 
माँगा। आपने फिर दिया यहाँ तक कि जब आपके... ४“ 2080 98 ८४ ३ है 
पास जो कुछ था ख़त्म हो गया, तो आपने. #%# .... ००४ «४ (/.० 50 ४५2५ 
फ़रमाया: मेरे पास जो है लव होगा, मैं वह. 5६ ७ 5&॥॥ _# 055 ४ 
तुमसे छुपा कर न रखूँगा। ओर जो शख़्स सवाल... «# ३5 5 0० 5:६७" 3७ 

से परहेज़ करेगा, अल्लाह तझाला उसे माँगने से टन हर ि डे जी ० 
महफ़ूज़ रखेगा। और जो शख्धस सत्र करेगा, ४४४ # 4 #ए -्क्ध्ड दछ 
अल्लाह तखला उसे स्ाबिर बनायेगा! और # ८६ ८5 40 ४१८ १० 55 
किंसी शख़्स को सत्र से ज़्यादा अच्छा और & 59 #४ 

: वसीअ्र अतिया नहीं दिया गया।' हक दल डक 
(2589) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
053, बुख़ारी, हदीस: 469, मौता: 2/997, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2369. 
फ़वाइद व मसाइल : () 'महफूज़ रखेगा' यांनी जो शख़््स़ सवाल से (माँगने से) बचना चाहेगा तो 
अल्लाह तञआला उसे ऐसा मौक़ा ही नहीं आने देगा कि उसे माँगना पड़े। अल्लाह ताला उसकी , 
ज़रूरियात पूरी फ़रमाता रहेगा मगर वह हौसला रखे और लोगों से माँगने में जल्दी न करे। (2) 'साबिर 
बनायेगा' यानी स़ब्र के हुसूल के लिये अज़्म की भी ज़रूरत है। हिम्मत करे इन्सान तो किया हो नहीं 
सकता। (3) सीख ख्तिया' यानी स़न्र बहुत बड़ा अतिया है मग़र मुसीबत ज़दा के लिये। वैसे 
अल्लाह तआला से स॒ब्न के अस्बाब नहीं माँगने चाहिए। हाँ, अगर कोई मुसीबत सर पर आन पड़े तो 
सत्र माँगे। सत्र का मफ़्हूम बहुत बसीअ है। दीन पर पुछ़तगी, हराम ओर गुनाह से परहेज़, होसलामन्दी 
और मुसीबत में न घबराना ये सब स़त्र ही के मानी हैं। 


(2590) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है,. 5७ ७ 3७ ५४5 ६ 4० ७.४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात ५६ 305 |! कि 4७ रथ 35 
की जिसके हाथ में मेरी जान है! तुममें से एक.“ जी कह १ ७ है; 


ला 


सकल एड के या पे ह५म ७ 
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शख़्स अपनी रस्सी पकड़े और अपनी पुश्त पर 
लकड़ियों का गट्ठा लाद कर लाये (और उसे बेच 
कर गुज़ारा करे) इस बात से कहीं ज़्यादा बेहतर है 
कि वह किसी ऐसे आदमी के पास जाये जिसे 
अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से नवाज़ रखा है 
और उससे जाकर माँगे, फिर बह उसे दे या न दे।' 
(2590) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
470, पिछली हदीस़ देखें, मौता: 2/998, 999, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2370. 
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फ़ायदा : 'अपने फ़ज़्ल' कुर्आन व हदीस में उमूमन फ़ज़्ल से मुराद दुनियावी रिज़्क़ होता है और रहमत 
से मुराद उख़रबी सवाब। किसी आदमी से दुनियावी चीज़ ही माँगी जा सकती है। 


बाब : (86) >एणट०5५८७०४७ ७७ : ५ 
लोगों से कुछ न माँगने वाले की फ़ज़ीलत ६2६ 


(2594) हज़रत सौबान (.) से र्वायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स पुझे 
एक बात की ज़मानत दे दे, उसके लिये जन्नत है। 
और वह बात ये है कि किसी इन्सान से कुछ न 
माँगेगा।' 

(259) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 
237, अबी दाऊद, हदीस़: 643 वगैरह, 
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फ़ायदा : जन्नत का वादा मामूली बात नहीं मगर किसी से कुछ न माँगने की पाबन्दी भी बहुत मुश्किल 
अम्न है। इसके लिये जिस होसले और ज़ब्त व तबक्कल की ज़रूरत हे वह हर किसी के बस की बात 
नहीं। ख़ाल ख़ाल ही (बहुत कम) लोग ऐसे मिल सकते हैं। 
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(2592) हज़रत क़बीस़ा बिन मुख़ारिक़ (.#) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($#) को 
फ़रमाते सुना: 'माँगना सिर्फ़ तीन आदमियों के 
लिये जायज़ है; एक वह शड़स़ जिसके माल पर 
कोई नागहानी आफ़त आ गई तो वह माँग सकता 
है यहाँ तकः कि गुज़ारा हो सके, फिर वह माँगने से 
बाज़ आ जाये। और एक वह शख़्स जिसने कोई 
तावान अपने ज़िम्मे ले लिया, वह माँग सकता हे 
यहाँ तक कि वह तावान अदा करे, फिर वह माँगने 
से बाज़ आ जाये। और एक वह शख़स़ जिसकी 
क़ौम के तीन समझदार (मुअज़्ज़ज़) - अश्ख़ास़ 
अल्लाह तआला के नाम की क़सम उठायें कि 
फुलां शख़्स (की हालत ये हो गई है कि उस) के 
लिये माँगना हलाल हो गया है। तो दह माँग 
सकता है यहाँ तक कि मुनासिब गुज़ारा कर सके, 
फिर वह माँगने से बाज़ आ जाये। इन तीन प्ूरतों 
के अलावा माँगना हराम है।' 

(2592) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः 
2587, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 2372. 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 2580, 2587 


बाब : (87) गिना की तारीफ़ 


(2593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (-#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स माँगे, हालांकि उसके पास इतना माल हे 
जो उसे किफ़ायत कर सकता है, तो क़यामत के 
दिन उसका चेहरा नोचा हुआ होगा।' पूछा गया: ऐ 


अल्लाह के रसूल! कितना माल एक शख़्स को 
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क़िफ़ायत कर सकता है? आपने फ़रमाया: 
*पच्चास दिरहम या उस (के बराबर) मालियत का 
सोना!' 

यहया कहते हैं कि सुफ़ियान सौरी ने कहा, मैंने जुबेद 
को सुना वह इसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद 
से बयान कर रहे थे। 

(2593) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस़: 4626, व इब्ने माजा, हदीस: 4840, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 2/9, हदीस: 650, सुनंन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 2373. 
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फ़बाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने शवाहिद व मुताबिआत को बिना पर हसन करार दिया है। याद रहे मज़्कूरा 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर क़ाबिले अमल है। 
बललाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमोौसूआ अल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 
6/494-१97 वस्सहीहा लिल अल्बानी: /899, रक़म अलहदीस़: 499) (2) 'पचास दिरहम' ये 
तक़रीबन 5250 रूपये की मालियत के बराबर हैं, लिहाज़ा जिस शख़स़ की मिल्कियत्त में इतना माल 
हो उसके लिये लोगों से सवाल करना दुरुस्त नहीं। कुछ रिवायात में चालीस दिरहम का ज़िक्र है, ये 


हालात के मुताबिक़ है। वललाहु आलम! 


बाब : (88) । । गर.03.७ 
इस़्रार के साथ (चिमट कर) माँगना - 729 24900: 


(2594) हज़रत मुआविया (.#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इस्रार के साथ 


(चिमट कर) न माँगा करो। तुममें से जो शख़्स़ भी 


मुझसे कुछ माँगेगा जबकि मैं उसे देना पसन्द न 
करूँ (और वह मुझे तंग करके कुछ माल ले 
जाये) तो उसके लिये उसमें बरकत न होगी जो में 
उसे दूँगा।' १ 
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[शुनन नजर कि 22 जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (दा के (०277४ 338 
(2594) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: , "222 ७७४ 2:९5, ४ ४५ 
१038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2374. के के 
फ़ायदा : इस्शार, यानी चिमट कर माँगना ये है कि साइल मस्ऊल (जिससे माँगा जाये उस) का पीछा 
उस वक़्त तक न छोड़े जब तक वह उससे मतलूबा चीज़ हासिल न कर ले। जिस शख़्स़ के लिये माँगना 
जायज़ है, इस़्रार उसके लिये भी मना है। 'मैं इसे देना पसन्द न करूँ।' आप तो सबसे बढ़ कर सख़ी थे। 
आपका पसन्द न करना दलील है कि वह मुस्तहिक़ नहीं है, लिहाज़ा वह कुछ ले भी जाये (इस्रार 
करके) तो मिनजानिब अल्लाह (अल्लाह की जानिब से) उसमें बरकत न होगी क्योंकि गैर मुस्तहिक़ 
कभी आसूदा नहीं होता। वह हमेशा फ़क़ीर ही रहता है। 


। बाब : (89) । |. 5५८५८ 
इम्रार के साथ माँगने वाला कौन है? 2५८७१) :५०९ | 


(2595) हज़रत -अप्र बिन शुऐब के पर दादा से. ..६ ४ 06 ,६५४८ & 4४ 6: 
मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
आदमी चालीस दिरहम होने के बावजूद माँगे तो हि 
वह इस़्रार के साथ (चिमट कर) माँगने वाला है।'. ४* 5 प्रकट करा श्री जी 5 जा 
(2595) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 7/24,. ०१९८५: ०४ ४४ १६ ५ ५७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2375, व सहीह. 88) 43 ०५ ७ "०0.५ «४ ६ 4 
इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 2448. , " ० थंए 38 ५७) 


फ़ायदा : तश्बीह का मक़़द अदमे जवाज़ है, यानी उसके लिये माँगना जायज़ नहीं। इस रिवायत में 
चालीस दिरहम को ग़िना की हद बृतलाया गया है। ये उस वक़्त के हालात के मुताबिक़ है। इसमें हालात 
के मुताबिक़ कमी बेशी हो सकती है। 
(2596) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी.. 580 ७७ ३४४ ६5 एफ - 
है कि मुझे मेरी वालिदा ने रसूलुल्लाह (%) के... 
पास भेजा। में आपके पास आकर बैठ गया। कि 
आपने अपना चेहर-ए-अनवर मेरी तरफ़ फ़रमाया. ६& 5/> 2०८ | | >> 
और गोया हुये: 'जो शख्स अपने आपको. ॥$॥ | 2 ॥ ४ «« ॥६ ..ई 
५0 ५ | «2 (४० ८७ .५..। 
मुस्तगनी (बेन्याज़) ज़ाहिर करे, अल्लाह तआला.... लाई ही आज (5 जड 


58 $& «६2% ५४ 3४6 &# की 5 


कह बी 9 50% ८६ वध 


<5& 2255 0... «५ 40 (० 
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उसे ग़नी फ़रमा देता है। और जो शख़स़ सवाल से. ५. उध& >" 3७ ०९६2७ 
परहेज़ करे, अल्लाह तआला उसे सवाल से बचा के पा आा विलिआ कप 
लेता है। और जो शख्धप़ प्लिरफ़ किफ़ायत का. ४ हे «ू| >5 ठ # 40 
तालिब हो, अल्लाह तज़ाला उसे किफ़ायत 59 4 7&छ । >5 &35 # 
फ़रमाता है। और जो शख़्य एक ओऔक़िया कटी कल 4 
(चालीस दिरहम) की मालियत वाली चीज़ के 9400 56 <8 हि 
होते हुये माँगे तो गोया वह इस्रार के साथ माँग. >> 4# 8 (0 <8& . " अत 
रहा है।' (अबू सईद ने फ़रमायाः) मैंने (दिल में) - गई # 5४४ 79 8७ 
कहा कि मेरी ऊँटनी याक़ूता एक ओऔक़िये से कक 
ज़्यादा क़ीमती है, लिहाज़ा मैं आपसे माँगे बगैर 

बापस आ गया।' 

(2596) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 

हदीस: 628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

2376, अबू दाऊद, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2447, व 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 846. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) 'भेजा' कोई चीज़ माँगने के लिये जेसा कि हदीस के आख़िर से मालूम 
होता है। (2) 'मुस्तगनी ज़ाहिर करे।' यानी बावजूद फ़क़ीर होने के अपने फ़क़र का इज़्हार न करे! (3) 
'किफ़ायत का तालिब हो।' यानी वह हरीस़ (लालची) नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक़ तलब करता है। 
या अल्लाह तज्ाला से किफ़ायत की दुआ करे। (4) याकूता उनकी ऊँटनी का नाम था। 


&659055280655॥8] 6०: ५ 


की 45 
$& 49, &3 45 ०५ 5७ #5 


बाब: (90) जब किसी शख़्स के पास 
(चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी 
मालियत की और चीज़ हो तो? 


(2597) बनू असद के एक शख़स़ से रिवायत है. ४६ 4४5 89 >5.2 58 ८ ,७/ 05 
कि मैं और मेरी बीवी बक़ीख़ुल ग़र्कद में फ़ोकश ७४ 6 ...॥ ढ 
हुये (आये) तो मुझे मेरी बीवी कहने लगी: लगी 90 ५* (८ 
रसूलुल्लाह ($8) के पास जीओ और खाने की रा प् 20३6 ५ नल 9 2४ ७ 
कोई चीज़ माँग लाओ। मैं रसूलुल्लाह(%) के. ४ <5 7७ ,/र्श (& ७ ५४: $# 
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पास गया तो मैंने आपके पास एक और आदमी 
बैठा पाया जो आपसे माँग रहा था और 
रसूलुल्लाह (%) फ़रमा रहे थे: 'मेरे पास कोई 
ऐसी चीज़ नहीं जो मैं तुझे दे सकूँ।' वह आदमी 
गुस्से की हालत में उठ कर चला गया और कहने 
लगाः मेरी ज़िन्दगी की क़सम! जिसको आपकी 
मर्ज़ी हो, दे देते हैं। रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 
'ये मुझ पर इसलिये नाराज़ है कि मेरे पास कोई 
ऐसी चीज़ नहीं जो मैं उसे दे सकूँ। (याद रखो!) 
तुममें से जिस शख़स़ ने एक औक़िया या उसके 
मसाबी दौलत की चीज़ का मालिक होने के 
बावजूद माँगा तो गोया उसमे इस़्रार के साथ माँगा 
जो कि मज़्मूम (बुरा) है)” असदी शख़स़ ने कहा 
कि पैंने (अपने दिल में) कहा: हमारी दूध वाली 
ऊँटनी यक्नीनन एक औक़िये से बढ़ कर है। और 
औक़िया चालीस दिरहम का होता है। तो मैं माँगे 
बग़ैर उठ आया। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह (%) 
के पास कुछ जौ और किशमिश आ गई। आपने 
बह हमसमें तक़्सीम फ़रमा दिये यहाँ तक कि 
अल्लाह तञआला ने हमें ग़गी कर दिया। 

(2597) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, 
हदीस: 4627, मौता: 2/999, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2277. 


अर् 0 3 आवक ब5 
बम थी आल ही 9०० ही सी 
<2७ ,... ५०६ «0.० 20 /५25 
20 (० 20 ०५००५ ४002 ५४: ४७ 
«६ ७ १" 0,६ ॥... «०५ 
०५६ #; <-* ४ 55 45 ६9 
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फ़बाइद व मसाइल : () जिसको आपको मर्ज़ी हो।' यानी आप इस्तेहक़ाक़ की बिना पंर नहीं, 
अपनी ज़ाती पसन्द की बिना पर देते हैं। मुमकिन है वह शख्स मुनाफ़िक़ हो था शायद जज़्बात को रो में 
बह कर कह बैठा हो। (2) “बक़ीम़ुल गर्क़द' मदीना मुनव्वरा से मुत्तपिल वसीअ ख़ाली मैदान है जहाँ 
क़ब्रिस्तान भी है। बेरूनी काफिले वहाँ उतरते थे। इस हदीस़ के रावी असदी भी बाहर ही से आये थे। 


| [शुन्न नताई किया] [ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात आई 3 |॥0७7% 34 


(2598) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, , 3: ... 8८ ८.2) ८ 5 ७५४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'ज़कात व # (८ | 
स्रदक़ात किसी मालदार शख्स या किसी... है ४ (7 है उन सह 4 
ताक़तबर तन्दुरुस्त शख़स़ के लिये जायज़ नहीं।' 42% हल १ ४.०५ ४७ 6:25 
(2598) तख़रीज : (सनद प्ही) इब्ने माजा,.. 35 हल 4 ४७ (र्ड ४" ४.५ 
हदीस: 839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: "४ ८,०89 3)! 
2378, अबी दाऊद, हदीस: 634. ा 
फ़ायदा : ताक़तवर से मुराद बह है जो कमाई कर सके, न कि पहलवान। और तन्‍्दुरुस्त से मुराद है कि 
उसके हाथ पाँव सही हों, माज़ूर न हो, अलबत्ता ऐसा शख़स़॒ अगर बावजूद मेहनत के फ़क़ीर हो तो बह 
मुस्तहिक़ होगा क्योंकि रसूलुल्लाह (98) का मक़स़द ये है कि ज़कात निखटुओं (निकम्मों) के लिये 


जायज नहीं। 


(2599) हज़रत ड्रबैदुल्लाह बिन अदी बिन 
ख़ियार से रिवायत है कि दो आदमियों ने मुझसे 
बयान किया कि वह रसूलुल्लाह (%४) के पास 
ज़कात व सदक़ात माँगने आये। आपने उन्हें गोर 
से देखा तो उन्हें मोटा ताज़ा पाया। 
रसूलुल्लाह($) ने फ़रमाया: 'अगर तुम प्रजबूर 
करो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ लेकिन मालदार, कमा 
सकने बाले ताक़तवर शख्स का ज़कात में कोई 
हिस्सा नहीं।' 

(2599) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
2379. 


फ़ायदा : देखिये हदीस़: 2600. 


| बाब: (9) कमाई कर सकने | 
ताक़तवर शख़्स के लिये माँगना जायज़ नहीं | 


पद ए,ीग्र 4७ :कए 


2०. ४५४2५ 
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[सुनन नाई बित॥22] जकातसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात दि $) (४४ 342 
| बाब : (92) 

हाकिम (स़ाहिबे इक़्तेदार) से माँगना शा 
(2600) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (के) से. 455 85% 25 5८४० & <्ड ७: 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“बिलाशुष्हा माँगना ख़राशें हैं। आदमी अपने , ,..). ,, :.४, » ७ हर 
चेहरे को उनके ज़रिये से नोचता है। अब जो चाहे. 27 7“ ४ “मजे री ४7%»! 
अपना चेहरा नोचे और जो चाहे रहने दे। मगर ये... «0४ /-० 5४ ०५०३ ४७ ४७ «४ ४ 
'कि कोई शझ़स् म्राहिबे इक़्तेदार से मँगे या ऐसी. ८8३ ८.8 $.॥ 8] " ०.५ 
सीज़ माँगे जिसके बग़ेर चारा न हो।' ५222६ 

45 €& #४ 5७ 4+&35 ॥$7] 

(2600) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१639, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 2380, तिर्मिज़ी, $ एड) ०३ 3 3] ४४ ४५ ६8 
हदीस: 268, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 842, 843, , "245 422 ५ ४६:६3 9४ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'नोचता है।' यानी दुनिया में ज़िल्लत है और आख़िरत में तो वाक़ेअतन 
चेहरा नोचा हुआ होगा। (2) “अपना चेहरा नोचे।' ये इजाज़त नहीं बल्कि डाँट है, जैसे क्ुआने करीम 
में इरशादे रब्बानी है; 'चुनांचे जो चाहे ईमान लाथे और जो चाहे कुफ़ करे।' (अल कहफ़: 8/29) 
रिवायत नम्बर 2599 में भी डाँट ही है कि तुम चाहो तो तुम्हें ज़कात दे देता हूँ वरना तुम मुस्तहिक़ नहीं। 
अगरखे यहाँ कहा जा सकता है कि उनकी वक़्ती फ़कीरी के पेशे नज़र उन्हें दिया जा सकता था क्योंकि 
कमाई तो वह बाद में ही कर सकते हैं। (3) 'स़ाहिबे इक्तेदार से माँगें' क्योंकि उसके पास माल अपना 
ज़ाती नहीं बल्कि अवामुन्नास का है और उसमें हर शख़स़ का हक़ हो सकता है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी 
है कि वह अवामुन्नास को उनकी बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करे। (4) 'जिसके बगैर चारा न हो' 
जैसे: भूखा आदमी ख़ूराक माँग सकता है और मरीज़ इलाज के लिये तआबुन ले सकता है। 


बाब : (93) ऐसी चीज़ का सवाल करा | [४५००७ ५9475) : ०५ 
जिसके बगैर चारा न हो 


42५4 
(260) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से. ७७ 05 ४५ ७४ 5,5५७ ४: 
मरवी है, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'माँगना 0 45६ 505 5७ 06 (५५ 
तो अपने आपको ज़ड़मी करना है। इस तरीक़े से "0४0 26 ५ 3५७५ ४-७ ८७ ६४५ 


९५४८5 ५६59 2५५) : ५ 


न आम 9 ५ 
5 + <4४४ ४ १७ 5५ 5 


आदमी अपने चेहरे को नोचता है, मगर ये कि 
हाकिम से माँगे या ऐसी चीज़ माँगे जिसके बग़ैर 
चारा न हो।' 


(2604) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2384. 


(2602) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (.%) बयान 
करते हैं कि मैंने (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%) से 
माँगा, आपने दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने 
फिर दे दिया, मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया 
मगर साथ ही फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये 
माल सब्ज़ व शीरीं है। जो शख़स़ इसे नफ़्स की 
पाकीज़गी के साथ लेगा, उसके लिये इसमें 
बरकत होगी। और जो इसे लालच और तमख् के 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। 
और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता है 
लेकिन सैर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे 
वाले हाथ से बेहतर है।' 

(2602) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2382. 
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फ़ायदा : बरकत से मुराद ये है कि थोड़ा माल भी किफ़ायत कर जायेगा और बरकत न होने से मुराद है कि 
कप्लीर (ज़्यादा) माल के बावजूद भी वह फ़क़ौर रहेगा। या तो हक़ीक़तन कि अल्लाह तआला उस पर 
नागहानी आफ़ात तारी करता रहेगा जिससे माल ज़ाया होता रहेगा या ज़ाहिरन कि वह फ़क़ीरों जैसा किरदार 
ज़ाहिर करेगा, जैसे: लोगों के माल पर नज़र रखेगा, बगेरह (तफ़्सील के लिये देखिये हदीस़: 2532) 
(2603) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) बयान. 6४७ 3७ ८४० 5 झा ७ 
करते हैं कि मैंने रसूुलुल्लाह (#) से (माल). ४॥ ७४७ (७ 5 8 08५ 
माँगा, आपने दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने 223 2772 हे है हे 
फिर दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया।. ४ हनन क्र कक <* #/ 9+ 
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और फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल 
सब्ज़ व शीरी है। जो शख़्म इसे क़नाअते क़ल्ब 
के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होगी। 
और जो शख़्स इसे दिली तमअ व लालच के 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। 
और बह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता हे 
मगर सैर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे 
वाले हाथ से (बहर सूरत) बेहतर है।' 

(2603) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2383. 


(2604) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (-&) से 
मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) से कुछ माँगा। 
आपने दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया। 
फिर फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल 
शौरीं (चीज़ की तरह अच्छा लगता) है लेकिन जो 
शख़स इसे बेन्याज़ी से हासिल करेगा, उसके लिये 
इसमें बरकत होगी। और जो लालच के साथ 
हासिल करेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। 
और वह उस शख़्स़ की तरह होगा जो खाता है 
मगर सैर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे 
वाले हाथ से बेहतर है।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 
साथ भेजा है! में आप (के इस फ़रमान) के बाद 
कभी किसी से कुछ न लूँगा यहाँ तक कि में 
दुनिया छोड़ जाऊँ। 

(2604) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2384. 
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फ़ायदा : हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (.&) इस क़सम व अहद पर इस क़द्र पुछता रहे कि बाद में 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन उन्हें बेतुलमाल से उनका वज़ीफ़ा देते तो उसे भी क़बूल न फ़रमाते। फारूक़े 
आज़म हज़रत उमर (#) ने इसी बिना पर फ़रमाया था: 'ऐ मुसलमानों (स़हाब-ए-किराम (#) की 
जमाखत! तुम गवाह रहो कि मैं हकीम को उनका हक़ देता हूँ लेकिन वह अपना हक़ लेने से इन्कार करते 
हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 472) इसी हाल में ख़ालिक़े हक़ीक़ी से जा मिले। 


बाब : (94) जिसे अल्लाह तआला माँगे 


बगैर कोई माल अता फ़रमाये? 


(2605) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी मालकी 
से मन्क़ूल है कि मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(+$) ने स़द॒क़ा व ज़कात जमा करने पर मुक़र्रर 
फ़रमाया। जब मैं इस ज़िममेदारी से फ़ारिग हुआ. ७ ## #न्‍न्धिल 7 एप 
और मैंने (जमा शुदा) माल उनकी ख़िदमत में. 855) (६ ८७ ०0 ,», ५० 
पेश किया तो आपने मुझे मेरी ख़िदमत का... ; ५५ < गि है 
मुआवज़ा देने का हुक्म जारी फ़रमाया। मैंने कहा;. ४ ४ १ ४#४ फट ++# ४४ 
मैंने ये काम अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के. (65 & ४0 4५5 ७६ 2४ <6 205. 
लिये किया है। इसका मुआवबज़ा मुझे अल्लाह 

ताला ही देगा। आपने फ़रमायाः जो मैं तुम्हें दे ७०४, “6 450 «4 * ७5 
रहा हूँ, ले लो। मैंने भी रसूलुल्लाह (%) के दौरे. 2४८० >४+ ४ <#६ ४४ 9 अपन 
मुबारक में (ऐसी ही) ख़िदमत सर अंजाम दी थी ५ ६ <8 ,.., «५ «0 _/« ५॥ 
और मैंने भी आपसे तेरी तरह ही कहा था तो 2233 007 3७ 8 
मुझसे रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जब तुझे जल वी व: एक अक 
कोई चीज़ तेरे माँगे बग़ेर मिले तो (उसे ले ले. उ ख# &2 दिए स्यी [0 ०5 
और) स्त्रा। और (चाहे तो) स़द॒क़ा कर दे।' . " 34-% ॥53 25 
(2605) तख़रीज : (सनद ख़ही) मुस्लिम, हंदीस: 

4045/१2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2385. 

फ़ायदा : हर सरकारी कारिन्दा इस पोजीशन में नहीं होता कि वह सरकारी काम बिला मुआवज़ा कर 
सके क्योंकि मझाशी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिये ज़रूरी है कि हुकूमत हर सरकारी कारिन्दि को 


528७० ५॥ ५६ ४४६० ७ >4 ५६ 
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मुआवज़ा दे और सरकारी कारिन्दा उसे वसूल करे क्योंकि अगर कुछ बसूल करें, कुछ न करें तो वसूल 
करने वाले शर्मिन्दगी सी महसूस करेंगे। हो सकता है वह एहसासे कमतरी का शिकार हो जायें। वसूल न 
करने की सूरत में इज़्हार होगा जिससे ज़हन में तकब्बुर व फ़म्त्र पैदा हो सकता है। 


(2606) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी से 
रिवायत है कि मैं इलाक़-ए-शाम से हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (&) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। 
उन्होंने फ़रमाया: मुझे बताया गया है कि तुम 
मुसलभानों के काम . (सरकारी ख़िदमात) 
सरअंजाम देते हो और फिर जब तुम्हें मुआवज़ा 
दिया जाता है तो तुम क़बूल नहीं करते? मैंने अर्ज़ 
किया: जी हाँ! मेरे पास बहुत से घोड़े और गुलाम 
हैं। में मालदार हूँ और चाहता हूँ कि मेरी तनख़वाह 
मुसलमानों पर स़दक़ा हो जाये। हज़रत उमर (#) 
मे फ़रमाया: (रसूलुल्लाह (58) के दौर में) मैंने 
भी ऐसा ही करना चाहा था जिस तरह तूने करना 
चाहा है कि रसूलुल्लाह ($#६) मुझे माल वगैरह 
(बसूरते मुआवज़ा) अता फ़रमाते तो मैं कह देता 
कि ये किसी ऐसे शख़्स़ को दे दीजिये जो मुझसे 
ज़्यादा ज़रूरतमन्द हो। एक दफ़ा आपने मुझे कुछ 
माल अता फ़रमाया तो मैंने अर्ज़ किया कि ये ऐसे 
शख़्स़ को दे दें जो मुझसे ज़्यादा मोहताज हो, तो 
आपने फ़रमाया: 'जो माल तुझे अल्लाह तआला 
तेरे माँगे और लालच व तमअ के बगैर दे, उसे ले 
लिया कर, फिर चाहे तो अपने पास रख, चाहे 
म्रदक़ा कर दे। और जो माल इस तरह अपने आप 
न मिले उसके पीछे अपने आपको न लगा।' _ 
(2606) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2609, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस्न: 2386. 
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फ़वबाइद व मसाइल : () अल्लाह तझ्ला दे' इन्सान को जो कुछ भी मयस्सर है, वह अल्लाह 
तञआला की तरफ़ से है, ख़वाह ज़ाहिरन किसी आदमी के हाथों मिले क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक़ व 
मालिक अल्लाह ताला है। देने वाले के दिल में देने का छ़याल भी अल्लाह तआला की तरफ़ से होता 
है। जिन सलाहियतों की वजह से माल मिलता है, वह भी अल्लाह तआला का अतिया हैं। हिसाब भी 
अल्लाह ताला ही लेगा। (2) अहादीस़ में तनछ़्वाह और मुआवज़े का ज़िक्र है। तोहफ़े और सदके 
में भी यही उसूल है कि अगर बगैर माँगे हासिल हो तो इंकार नहीं करना चाहिए, अलबत्ता स़दक़े की 
सूरत में मुस्तहिक़े जकात होना ज़रूरी है। (3) तोहफ़े का बदला देना चाहिए। 


(2607) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सज्दी ने 
बताया कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (-#) के 
दौरे ख़िलाफ़त में उनके पास हाज़िर हुआ तो 
हज़रत उमर (#&) ने मुझसे फ़रमाया: क्या ये बात 
दुरुस्त है कि तुम सरकारी काम करते हो और जब 
तुम्हें ख़िदमत का हक़ दिया जाता हैं तो तुम वापस 
कर देते हो? मैंने कहा: जी हाँ। हज़रत उमर(+$) 
फ़रमाने लगे: तुम्हारा मक़स़द क्या होता हे? मैंने 
कहा: मेरे पास बहुत से घोड़े और गुलाम हैं। में 
मालदार हूँ। (मेरे पास अल्लाह तआला का दिया 
बहुत कुछ हे) में चाहता हूँ कि मेरी तनख़वाह 
मुसलमानों पर स़दक़ा हो जाये। हज़रत उमर (+#) 
ने फ़रमाया: ऐसे न किया करो। मैंने भी 
(रसूलुल्लाह ($६) के दौरे मुबारक में) ऐसा ही 
करना चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा है। 
रसूलुल्लाह (%) मुझे कोई अतिया वगैरह देते तो 
मैं कह देता कि ये किसी ऐसे शख़्स़ को दे दीजिये 
जिसे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो। रसूलुल्लाह 
(%8) ने फ़रमाया: 'ले लिया कर, फिर जी चाहे 
तो रख ले, नहीं तो स्दक़ा कर दिया कर। इस 
क़िस्म का माल जो तेरे पास बग़ैर तेरी तमअ और 
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ख़वाहिश के आये, वह ले लिया कर और जो इस 
तरह न मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।' 
(2607) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2387. 


(2608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी ने ख़बर 
दी कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) के दौरे 
हुकूमत में आपके पास आया तो आप फ़रमाने 
लगे: मुझे पता चला है कि तू लोगों की ख़िदमात 
सरअंजाम देता है लेकिन जब तुझे तनख़वाह दी 
जाती है तो तू उसे नापसन्द करता है? मैंने कहा: 
हाँ! (ऐसे ही है) तो उन्होंने फ़रमाया: तुम्हारा 
मक़स़द कया होता है? मैंने कहा: मेरे पास बहुत से 
घोड़े और गुलाम हैं और में मालदार हूँ (अच्छा 
गुज़ारा कर रहा हूँ) में जाहता हूँ कि मेरी तनख़्बाह 
मुसलमानों पर स़दक़ा हो जाये। हज़रत उमर (+$) 
ने फ़रमाया ऐसे न कर। मैंने भी ऐसा ही करना 
चाहा था जिस तरह तूमे करना चाहा है। नबी ($#) 
मुझे तनख़वाह बग़ेरह देते तो पें कह देता कि ये 
किसी ज़्यादा हाजतमन्द को दे दीजिये, यहाँ तक 
कि एक दफ़ा आपने मुझे कुछ माल दिया। मैंने 
(हस्बे आदत) कह दिया कि ये मुझसे ज़्यादा 
मोहताज को दे दीजिये। तो नबी ($४) फ़रमाने 
लगे: ले ले' फिर रख या स़द॒क़ा कर। इस क़िस्म 
का माल तेरे पास आये जबकि तुझे न लालच हो 
ओर न तूने माँगा हो तो वह ले लिया कर और जो 
ख़ुद ब ख़ुद न मिले, उसके पीछे अपने आपको न 
लगा।' 
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(2608) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीख़: 2388. 


(2609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत उमर (:$&) को 
फ़रमाते हुये सुना कि नबी ($%) मुझे कोई अतिया 
इमायत फ़रमाते तो मैं कह दिया करता था कि ये 
किसी ऐसे शख़्स़ को दे दीजिये जिसे मुझसे ज़्यादा 
इसकी ज़रूरत हो, यहाँ तक कि एक दफ़ा आपने 
मुझे कुछ माल दिया तो मैंने कह दिया: किसी ऐसे 
शख़स़ को दे दीजिये जो मुझसे ज़्यादा फ़क़ीर है। 
आपने फ़रमाया: 'ले ले। इसे इस्तेमाल भी कर और 
स़रदक़ा भी कर। ये माल अगर तेरे पास ख़ुद ब ख़ुद 
आये, तुझे न तो इसकी तमअ हो और न तूने माँगा 
हो तो उसे ले लिया कर और जो अपने आप न 
मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।' 

(2609) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
764, पिछली हदीस़ देखें, मुस्लिम, हदीस: 045, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2389 


. बाब : (95) नबी (३४) की आल को 
सदक़ात जमा करने पर मुक़र्रर करना? 


(2640) हज़रत अब्दुल मुत्तलिय बिन रबीआ 
बिन हारिसि बिन अब्दुल मुत्तलिब (.%) ने बताया 
कि मेरे वालिद रबीआ बिन हारिस ने मुझे और 
हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
(+) से कहा कि तुम रसूलुल्लाह (9६) के पास 
जाओ और आपसे अर्ज़ करो कि हमें भी स़दक़ात 
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इकट्ठे करत्रे की ख़िदमत पर मुक्तरर फ़रमायें। अभी... १५ 06 >,छते ७ 55 ईर्प &| 
हम ये बातें कर ही रहे थे कि हज़रत अली बिन, ५5४५ 2 5 डे 5 हे ५ ३५2 
अबी तालिब (#) तशरीफ़ ले आये और फ़रमाने... 22 22 2 #8 9 ह 
लगे कि ससूलुल्लाह (58) तुमपें से किसी को 40 ०५०; एड़ी >ध्य 2६ 3४ न प 
स़दक़ात पर मुक़र्र नहीं फ़रमायेंगे। मैं और फल... ४०&८॥ ४ 3,& ,.., ५.६ «९४ ० 
बिन अब्बास फिर भी चल पड़े और रसूलुल्लाह 48 >655॥ ,& ५3 ,2. ६ 
($४) के पास पहुँच कर अर्ज़ किया तो आपने टट हर # कम ट 
फ़रमाया: 'ये ज़कात व स़दक़ात लोगों का मैल._ 7 हम टन किक टली 
कुचेल हैं, इसलिये ये हज़रत मुहम्मद(ऋ) और. ४ > व 3 5 %॥ ५४५०० ॥ ४ 
आले मुहम्मद (8) के लिये हलाल नहीं।' >यध्यो 328 ०४ 2552 (५० ४ 5५ 
(26व0) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: /॥ ४५५ एक (०४ ७ <&805 
4072/१68, सुनन अल कुब्रा लिन्नससाई, हदीस: हि 
2390, 2397. ब् दि हे फा (22 *१४+ ४! जे ः 
3 ४ ६८७४ # ४ &:<«॥| 
"हक ०१ ५ 2८६० 5 
फ़वाइद व मसाइल : () आले नबी (#&) सदक़ात जमा करने की ख़िदमत तो सरअंजाम दे सकते 
हैं मगर उस काम की उज्रत नहीं ले सकते क्योंकि उज्श्त भी तो ज़कात व स़दक़ात ही का हिस्सा है। 
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.#) का मक़स़द चूंकि उज्रत ही था, 
लिहाज़ा आपने उन्‍हें मुक़र्रर न फ़रमाया। (2) स़दक़ात जमा करने की उज्रत हक़ीक़तन स़दक़ा नहीं है, 
इसलिये अगनिया भी ये ख़िदमत सरअंजाम दे कर उज्र्त ले सकते हैं मगर आले मुहम्मद (ऊँ) की 
रिफ़अते शान इस बात की मुतक़ाज़ी है कि वह ऐसी चीज़ भी न लें जिसमें सदके का शुब्हा भी हो ओर 
उज्रत स़दक़ात में सदके का शुब्हा तो है क्योंकि वह स़दक़ात का हिस्सा है। (3) रिफ़अते शान के 
अलावा आले मुहम्मद ($8) के लिये सदक़ात की हुर्मत का सबब ये भी है कि कोई ये न कह सके कि 
दाव-ए-नबूवत का मक़स़द अपने ख़ानदान के लिये माल जमा करना है। नऊजुबिल्लाह! (4) ज़कात 
व स़दक़ात चूंकि माल को पाक करते हैं, जिस तरह पानी जिस्म को पाक करता है, लिहाज़ा ज़कात व 
स़दक़ात की हैसियत उस पानी की सी है जिसके साथ किसी चीज़ को धो कर साफ़ किया गया हो, 
इसलिये उसे 'लोगों का मैल कुचेल' कहा गया। इख़्तियारी हालत में इस्तेमाल शुदा पानी को लेना कोई 
पसन्द नहीं करता, इसलिये ज़कात व स़ंदकात भी मजबूर व मुज़्तर लोगों ही के लिये जायज़ हैं। (5) 
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फ़र्ज़ सदक़ात तो नबी ($६) पर और आपकी आल पर क़तऊ्न हराम हैं, अलबत्ता नफ़ल स़दक़ात के 
बारे में जुम्हूर अहले इल्म का ख़याल है कि वह आले मुहम्मद के लिये जायज़ हैं, अलबत्ता रसूलुल्लाह 
(8) की मुकद्दस हस्ती के लिये नफ़लं स़॒दक़ात भी हराम हैं कि आपकी शान इन्तेहाई बलन्द है। (6) 
आले नबी ($$) से मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (३४%) के नज़दीक स्लिर्फ़ बनू 
हाशिम हैं और इमाम शाफ़ेई बगेरह ने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब दोंनों ख़ानदान मुराद लिये हैं। बनू 
हाशिम से मुराद हज़रत अली, अक़ील, जाफ़र, अब्बास और हारिस(#) की नस्ल हैं। 


बाब : (96) किसी क़ोम का भोजा भी | 
उनमें शामिल होता है 


(26१) हज़रत शोबा बयान करते हैं कि मैंने. 6४ -)७ &»5 & 5७० 
हज़रत अबू इयास मुआविया बिन क़ुर्रा से पूछा: <6 3६ ,६४5 ७६ (७ 
क्या तुमने हज़रत अनस बिन मालिक(#&) से... ५ 6 ल्छ 
सुना है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: किसी. ० ०४ ४#रच |# ५४ 4१५८ ,४ 
क़ौम का भाँजा भी उस क़ौम में शामिल है?'. ५0 ० %॥ 4,25 ४७ ०५६ 20७ 
उन्होंने कहा: हाँ। (2० ४४ ही री 00 " ..५ ५०० 
(264) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः (8०2७. " 
3/११9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2392 ः 
फ़ायदा : इमाम नसाई (४५४) का मक़स़॒द ये है कि बनू हाशिम का भाँजा भी ज़कात का मुस्तहिक़ 
नहीं क्योंकि वह भी बनू हाशिम में शामिल है। इसी तरह इस रिवायत से कुछ हज़रात ने भाँजे की 
विरास़त पर भी इस्तेदलाल किया है, हालांकि यहाँ विरासत की बहस़ ही नहीं। आपका मतलब तो ये है 
कि भाँजे का अपने मामूओं के साथ क़वी ताल्लुक़ होता है, लिहाज़ा इसे उनसे ग़ैर मुताल्लिक़ नहीं 
समझा जा सकता। ये इरशाद आपने उस वक़्त फ़रमाया था जब आपने स्लिर्फ़ अन्सार को बुलाया था। 
आपको बताया गया कि आने वालों में उनका भाँजा भी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3528) 
(2642) हज़रत अनस बिन मालिक (के) से. एड 06 «990 & उल्या 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़माया: 'किसी._ ,. «६: & ७ 4.५5 6४७ 36 85 
क़ौम का भाँजा भी उनमें से ही है।' 37224 2 270 अं 2 
*४। (+५० 50 ९५०; ७० 20७ . ४ 


(2642) तम़रीज : (सनद सही). बुख़ारी, हदीस: 3528, 
मुस्लिम: १059/33, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, : 2393. ००४0 ४ 68 7" ०७ 2... 


हट [| 0. 
62 239) 2 (०९०१) : 


(2673) हज़रत अबू राफ़ेअ (#) से रिवायत है. 85 35 67७ 55 2७ 

कि सरसूलुल्लाह (#8) ने बनू मख़्ज़ूम के एक (६६ 3७ ६:६५ 8४ 05 2 

शख़्स को स़दक़ात जमा करने पर मुक़रर ु 

फ़रमाया। अबू राफ़ेअ (यानी मैं) ने भी उसके. “४ ४“ "हु डा 9॥0 ५ कीडटी 

साथ जाने की ख़वाहिश की तो रसूलुल्लाह (६). #-७ 4०० «| (>> 50 ००८ $ 
ने फ़रमाया: 'स़दक़ात हमारे लिये हलाल नहीं ७ 0७ (० 32 355 उमा 

और किसी ख़ानदान का आज़ाद कर्दा गुलाम भी 
उनमें शामिल है।' 

(2643) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: है! हा 4+ 40 (० 20 ४५०८ 
650, तिर्मिज़ी, हदीस: 657, व स्रहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 50 0४% 50 ४ (०४ 0 &654॥ 
2344, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 3282, सुनन अल कुब्रा ७ ०2९ 
लिन्नसाई, हदीस: 2394, बुख़ारी, हदीस: 2/48, व 2 
मुस्लिम, हदीस़: 069 वगैरहुमा, 

फ़ायदा : ये अबू राफ़ेझ (.) रसूलुल्लाह (%8) के आज़ाद कर्दा गुलाम थे, बल्कि उन्हें इस निस्बत 

से हाशमी भी कह दिया जाता था। मज़्कूरा हदीस़ से भी ताईद होती है कि किसी क़ौम के आज़ाद कर्दा 

गुलाम या भाँजे को उनकी तरफ़ मन्सूब किया जा सकता है, अगरचे वह नसबन उनसे नहीं क्योंकि 

महज़ निस्‍्बत के लिये इतना ताल्लुक़ भी काफ़ी है। अबू राफ़ेझ को ज़कात का अहल क़रार न देने से 

भाँजे के बारे में इमाम नसाई (48&8) के इस्तिम्बात को कुव्वत पहुँचती है क्योंकि जब आज़ाद कर्दा 

गुलाम बनू हाशिम का हुक्म रखता है तो भाँजे क्यूँ न रखेगा? 


बाब : (98) 
नबी (%) के लिये सदक़ा जायज़ नहीं 


(2644) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा 55 ७४ 36 >> 5 59 ए:४ 
बयान करते हैं कि जब नबी (%) के पास कोई 

कक ७४७ ०७ ॥ ४ 
चीज़ लाई जाती तो आप उसके बारे में पूछते कि जे कं एक 2८6 » 2४ 
ये तोहफ़ा है या सदक़ा? अगर कहा जाता: स्रदक़ा. छह 38 ४४ ४ # ७ 3 5 हर्ड७ 


०४७ &८<5 $| ७29 ४ 35५ 9/.2॥ 
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है, तो आप नहीं खाते थे और अगर कहा जाता: ४. , 54 टर ॥॥ 2.५ ०.० «0४ 
तोहफ़ा है, तो आप तनावुल फ़रमा लेते थे। कट हट ट 


५ (29 ६ - 
(264) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 656, सुनन ह 9 आत अहता जे 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 2395, बुख़ारी, हदीस: 2576 वगैरह. - 4०७ 35 30 (5 ॥ ७. 


फ़ायदा : सदक़ात से परहेज़ में आप ही तो असल हैं ताकि किसी नाबकार के लिये ऐतराज़ की गुंजाइश 
न रहे। आले नबी तो आपकी फ़रअ होने की वजह से इस हुक्म में दाख़िल हैं। मुमकिन है बाब का 
मक़्स़द ये हो कि नबी (#$) के लिये नफ़ल स़दक़ात भी हलाल न थे, अलबत्ता अज़्चाजे 


मुतहहरात(#») के लिये नफ़ल स़दक़ात हलाल थे जैसा कि बहुत सी अहादीस़ से साबित है। 


बाब: (99) जब स़दक़े की हेसियत 
। बदल जाये (तो हुक्म भी बदल जायेगा) 
(2645) हज़रत आयशा () से मन्क़ूल है कि 
मैंने इरादा किया कि बरीरा (-&) को ख़रीद कर 
आज़ाद कर दूँ लेकिन उसके मालिकों ने उसके 
बला की शर्त लगा ली। मैंने ये बात 
रसूलुल्लाह($%४) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 
'ख़रीद कर आज़ाद कर दे। बला उसी का हक़ हे 
जो आज़ाद करे।' (इसी तरह) जब वह आज़ाद 
हुई तो उसे (ख़ाबिन्द के पास रहने या न रहने का) 
इखड़ितयार दिया गया। (इसी तरह) रसूलुल्लाह 
($%8) के पास गोश्त लाया गया और बताया गया 
कि ये उस (गोश्त) में से है जो बरीरा(.&) पर 
स़दक़ा किया गया है। आपने फ़रमाया: “बह 
उसके लिये स़रदक़ा है, हमारे लिये हदिया 
(तोहफ़ा) है।' (याद रहे कि) हज़रत बरीरा(.#) 
का ख़ाबिन्द आज़ाद था। 
(2645) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 493, 
मुस्लिम: 075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2396. 


य्द्ध 


485.2) 2४५2॥$ (७) : 


& # &5& २७ 5६ ६ .:८ ७; 
हजय && ४७ 4.55 ७७ 08 ..< 
६2७ ४ 35०0 5 #24 ५० 
फस्ड 52072 5४ 3 जञ॥ 
4४ <95:3 ७ डा 5 
"0७ ,.., ५.० «0 /० 40 )0,०7 

अर्म 8० 27 58 पदक: फल 
40 २५०५ 25 <््छ ७० <%255 . 


७५ ५ 3.8 ५ ०५७ ५० «0 (० 


अ ४:60 ६; ५5 बजट 

५४%" 8५ हा १४ 5०७ 
पलक, 

- # ५४४ 58५ . " «७ ए। ७55. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत बरीरा (#) किसी और ख़ानदान की लौण्डी थीं। हज़रत 
आयेशा(+$&) के पास ख़िदमत के लिये आती जाती रहती थीं। उन्होंने अपने मालिकों से आज़ादी का 
मुआहिदा किया कि मैं क्रिस्तवार अपनी क़ीमत ख़ुद अदा करूँगी, मुझे आज़ाद कर दो। वह मान गये। 
हज़रत आयशा (+$०) को पता चला तो उन्होंने पेशकश की कि मैं पूरी क़ीमत देकर अभी ख़रीद-लेती हूँ 
और आज़ाद कर देती हूँ; मालिक राज़ी हो गये मगर कहने लगे: वला का हक़ हमारा होगा, हालांकि मौला 
बही होता है जो आज़ाद करे। हज़रत आयशा (+#) ने ये मसला रसूलुल्लाह (३8) के सामने पेश किया 
तो आपने मज़्कूरा जबाब इरशाद फ़रमाया। (2) 'बला' से मुराद वह हक़ है जो आज़ाद करने वाले को 
आज़ाद कर्दा गुलाम पर होता है, जैसे: वह उसका मौला कहलाता है। अगर गुलाम फ़ौत हो जाये तो 
आज़ादी के बाद उसे इड़ितयार होता हे कि चाहे तो साबिक़ा ख़ाविन्द से निकाह क्राइम रखे, चाहे तो 
निकाह फ़र्ख् कर दे। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये इख़ितयार तब है अगर उसका ख़ाविन्द 
गुलाम हो। अगर वह आज़ाद हो तो औरत को बावजूद आज़ाद होने के निकाह ख़त्म करने का इड़ितयार 
नहीं। हज़रत बरीरा (#) के ख़ाविन्द गुलाम थे, नाम उनका मुगीस था। अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक 
ख़ाबिन्द आज़ाद हो या गुलाम, आज़ाद होने बाली को निकाह ख़त्म करने का इख़ितयार हासिल है। (3) 
'गोश्त लाया गया' ये गोश्त सदके का था। किसी ने हज़रत बरीरा(&) को भेजा था। उन्होंने कुछ गोश्त 
बतौर तोहफ़ा हज़रत आयशा (.#) के पास भेज दिया। ज़ाहिर है गोश्त जिसको स़दके में दे दिया जाये 
उसकी मिल्क हो गया, अब वह जिसे स़दक़े के तौर पर दे, उसके लिये सदक़ा है। जिसे तोहफ़े के तोर पर 
दे, उसके लिये तोहफ़ा है। इसलिये नबी ($8) ने वह गोश्त तनावुल फ़रमाया। (4) आज़ाद था' दूसरी 
रिवायत में स़राहत हे कि ये हज़रत अस्वद का क़ौल है, न कि हज़रत आयशा (<$) का। ओर अस्वद 
ताबेई हैं। दूसरी रिबायात में हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास (8५) का सरीह फ़रमान है कि बरीरा 
का ख़ाविन्द गुलाम था। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 5282, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) अगर वह 
गुलाम न होता तो उसे इख़ितयार न दिया जाता क्योंकि ओरत आज़ाद होने के बावजूद ख़ाविन्द से बलन्द 
रुत्वा नहीं होती! (5) तफ़्सीली रिवायात में सराहत है कि हज़रत बरीरा (.&) ने बावजूद हज़रत मुगीस 
की मन्नत समाजत के निकाह ख़त्म कर दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5283). 


| बाब : (00) स़दक़े का माल ख़रीदना | 


(2676) हज़रत हमर (#) फ़रमाते हैं कि मैंने एक. ६ <,७]॥ दा 5७ इ#८ एड 
घोड़ा अल्लाह तक्ाला के रास्ते (जिहाद) में ५७६ ५ ४-4 ए; «/० $॥9 ०8-2५ 
किसी (मुजाहिद) को दिया। उसने घोड़े (की 7, 7 ८, मन 
ख़ातिर तबाज़ो न की और उस) को जाया. 9 ४ ७६ 4७ ४: ०४ ...७॥। 
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(कमज़ोर) कर दिया। मेरा इरादा हुआ कि उससे 
दोबारा ख़रीद लूँ। मेरा ख्याल था वह सस्ता ही बेच 
देगा। मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह (%) से पूछा तो 
आपने फ़रमाया: 'तू उसे मत ख़रीद। चाहे वह एक 
दिरहम ही का तुझे दे क्योंकि जो शख़स़ अपने 
स़दक़े को (किसी भी सूरत में) वापस लेता है, वह 
उस कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै चाटता है।' * 
(266) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१490, मुस्लिम, हदीस: 620, मौता: /282, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2397. 


3.६ ८ <७- ०७ .५.. 5० नल 
४5 # 2) ५८ (० (०४ ह+ <ड७ 
 <४5५ *४ 5७ 3.॥ ४&0»५ 
न्र्लट &2५ &॥ <५6 4७ «७ 
40 >> 50 4.25 48 %« डा: 5 
2 ५53.६४५" 3६ ,.., «५ 


>808 4609 (० &पी 38 ७१.४ 


| 32 ०० 
- / १4७ (2 १४९ 


फ़ायदा : स़दका करने वाले को अपना सदक़ा क़ीमतन भी लेना मना है। मुमकिन है वह शख़स्न उसका 
लिहाज़ करते हुये उसे क़ोमत में रिआयत करे, अलबत्ता कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे का स़दक़ा ख़रीद 
सकता है क्‍योंकि उसके लिये ये स़दक़ा नहीं बल्कि ख़रीदी हुई चीज़ है। गोया चीज़ की हेसियत बदल 


जाने से उसका हुक्म भी बदल जाता है, जैसे पिछली हदीस्न में है। 


(26१7) हज़रत उमर (.#) से रिवायत है कि 
उन्होंने एक घोड़ा फ़ी सबोलिल्लाह स़रदक़ा 
किया, फिर उन्हें पता चला कि वह घोड़ा फ़रोख़त 
हो रहा है तो उन्होंने ख़ुद ही ख़रीदने का इरादा कर 
लिया। नबी (%) ने फ़रमाया: “अपने किये हुये 
स्दक़े (की वापसी) का ख़याल भी न कर।' 
(2647) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१62, बुख़ारी, हदीख़: 2398, मुसनन्‍्नफ़ 
अब्दुर्॑ज़्ज़ाक़: 9/7, हदीस: 6572, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 668. 
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फ़ायदा : क्योंकि बहर सूरत ये अपने ही सदक़े को इस्तेमाल करने वाली बात है जो मुनासिब नहीं। 
बाक़ी रही क़ीमत तो उसमें भी रिआ्रायत का एहतिमाल है, और इसमें हीला भी मुमकिन है, इसलिये इसे 


हतमन मना फ़रमा दिया। 


(2648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज्रमर (#) 
बयान फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (#७) ने एक 
घोड़ा. अल्लाह तआला के रास्ते में स़दक़ा किया। 
कुछ अे के बाद हज़रत उमर (:%) ने देखा कि 
बह घोड़ा फ़रोख़त किया जा रहा है तो उन्होंने 
इरादा फ़रमाया कि में ही उसे ख़रीद लूँ, फिर वह 
रसूलुल्लाह ($8) के पास हाज़िर हुये और इस बारे 
में आपसे मश्वरा तलब किया तो रसूलुल्लाह 
(98) ने फ़रमाया: 'अपना किया हुआ स्रदक़ा 
दोबारा न ले। 
(268) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१489, मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2399. 
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फ़ायदा : अपना किया हुआ स़दक़ा अपने इड्ितयार से, जैसे: ख़रीद कर या रुजूअ करके तो वापस नहीं 
ले संकता, अलबत्ता अगर गैर इस़्तियारी तौर पर उसके पास आ जाये, जैसे: जिसे स़दका दिया था वह 
फ़ौत हो गया और ये स़दक़ा करने वाला उसका वार्स़ि बनता है और बिरास़त में वही ख़दक़ा उसे वापस 
मिल जाये तो फिर कोई हर्ज नहीं। हदीस में इसकी स़रयहत मोजूद है। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़ः 
१49) कुछ अहले इल्म ने इस हदीस़ से ये इस्तिम्बात भी किया है; 'जिस लोण्डी को आज़ाद करे, 
उससे फिर निकाह न करे क्योंकि ये भी स़दके में रुजूअ ही की सूरत है। (सहीह बुखारी, हदीस: 97) ख़ुद 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत सफ़िया (#) को आज़ाद करके उनसे निकाह फ़रमाया, लिहाज़ा ये 
इस्तिम्बात दुरुस्त नहीं। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 5086, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 365). .. 


(2649) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मन्क़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह ($%४) ने (मक्का मुकर्रमा के 
गवर्नर) हज़रत अत्ताब बिन असीद (#) को 
हुक्म दिया था कि अंगूरों की फ़्सल का अन्दाज़ा 
लगा कर उनकी ज़कात किशमिश की सूरत में 
अदा की जाये जिस तरह खजूरों की ज़कात ख़ुश्क 
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जिस्द 


[20 [ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


[4 | 
खजूरों (छूहारों) की सूरत में अदा की जाती है। ॥8 568 ७ ७ 855 # <द्ती 
(269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ मुर्सल होने की ... क्र 


वज़ह से) अबू दाऊद, हदीस: 603, व स़हीह इब्ने 

ख़ुज़ेमा, हदीस: 237, व इब्मे हिब्बान, हदीस़: 

799, 800. 

फ़ायदा : ज़क़ात की बहस़ तो पीछे गुज़र चुकी है कि उश्र वगैरह इस सूरत में वसूल किया जायेगा 
जिस सूरत में उसका ज़ख़ीरा किया जा सके मगर यहाँ बहस तलब अम्र ये है कि इस हदीस का बाब से 
क्या ताल्लुक़ है, जबकि इसमें स़दक़ा ख़रीदने का कोई ज़िक्र नहीं? कहा जा सकता है कि जब 
काश्तकार ने अंगूर रख कर किशमिश की सूरत में उश्र दिया तो गोया उसने स़दक़े के अंगूरों को 
किशमिश से ख़रीद लिया! गोया अपना स॒द॒क़ा ख़रीदना जायज़ हो गया। इस सूरत में ऊपर वाली 
रिवायात में अपना सदक़ा ख़रीदने से रोकना तन्‍्ज़ीह और एहतियात के तौर पर होगा। बललाहु आलम! 
मगर ये निरा इस्तिम्बात हो है। देने वाले ने तो स़दक़ें ही के अंगूरों को ख़ुश्क करके किशमिश बनाकर 
दिया। अपने माल से बदला नहीं है कि उस पर बेचने के मानी किसी भी तरह. सादिक़ आ सकें। 
किशमिश ही से सदक़े की इब्तेदा हुई। वैसे ये रिवायत मुर्सल है। हज़रत सईद बिन मुसय्यत्र ताबेई हैं। 
उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने ग्रे रिवायत किस सहाबी से सुनी है। इससे रिवायत की हैसियत कम हो 
जाती और ज़ईफ़ क़रार पाती है, ताहम ये मसला दीगर सही रिवायात से भी साबित है। तफ़्सील के लिये 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/259-266) 


डक केक! 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हज का मफ़्हूम व मना 

हज अरकाने इस्लाम में से एक रुकन है। इन अरकान के छोड़ने से कुफ़ो इस्लाम में इम्तियाज़ 
ख़त्म हो जाता है। हज के लुगवी मानी क़स़द करना हैं मगर शरीयते इस्लामिया में इससे मुराद चन्द 
मुअय्यन अय्याम में मख़सूस तरीके और आमाल के साथ बेतुल्लाह की ज़ियारत करना है। हज का 
मक़॒स़द बैतुल्लाह की ताज़ीम है जो कि मुसलमानों का मर्कज़ ओर इनकी वहदत का ज़ामिन है। उसकी 
तरफ़ तमाम मुसलमान क़िब्ला रुख़ होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हज में मुसलमानों का अज़ीम इज्तेमा होता है 
जिसकी नज़ीर पेश करने से तमाम अदयान व मज़ाहिब क़ास्सिर हैं। इससे मुसलमानों में बाहमी रब्त व 
तखाबुन, आपस में तआरुफ़ व उल्फ़त और मोहब्बत व मबद्दत के जज़्जात तरक्क़ी पाते हैं। हर इलाक़े व 
मुल्क के लोग, हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी ज़बानें मुछ्तलिफ़ होती हैं मंगर दिली 
जज़्बात एक से होते हैं, उनकी बूदो-बाश मुख़्तलिफ़, मगर उनकी ज़बान पर एक ही: तराना होता है। हज 
के अरकान की अदायगी के वक़्त उनका लिबास भी एक ही होता हे। न दंगा फ़साद, न लड़ाई झगड़ा, न 
गाली गलोच। हज ज़िन्दगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह (६) ने भी फ़र्ज़ीयते हज के बाद एक ही 
हज अदा फ़रमाया था। हज की अदायगी में हज़रत इन्नाहीम (४६8), उनकी ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत 
हाजरा (७६8) और उनके बेटे हज़रत इस्माईल (७४8) की याद ताज़ा होती हे जो सबसे पहले इस 
इबादत को अदा: करने वाले थे। बेतुल्लाह भी उन्हीं दो अज़ीम शख़िस्रयात का तामीर कर्दां है। हज का 
ऐलान भी हज़रत इञ्राहीम (%28) की ज़बानी हुआ। हज ख़ुलूस, लिल्लाहियत, कुर्बानी, स़त्र और 
मुसलमानों की शान व शौकत का अज़ीम मज़हर है जिसकी मिसाल नापैद है। 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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बाब : () हज की फ़र्ज़ीयत का बयान 


(2620) हज़रत अबू हुरैरह (:$) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने लोगों को ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाया और कहा: 'यक़ीनन अल्लाह तआला 
ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है।! एक आदमी कहने 
लगा: हर साल? आप ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि 
उसने तीन दफ़ा ये सवाल दोहराया। आपने 
फ़रमाया: 'अगर मैं 'हाँ' कह देता तो हर साल 


खाजिब हो जाता और अगर हर साल वाजिब हो - 


जाता तो तुम उसे अदा म कर -सकते। जब तक में 
तुम्हें छोड़े रहूँ, तुम भी मुझे छोड़े रहा करो। तुमसे 
पहले के लोग अपने अम्बिया से इख़ितलाफ़ करने 
और ज़्यादा सवालात करने की वजह ही से 
हलाक हुये। जब में तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ 
तो अपनी ताक़त के मुताबिक़ उसकी पाबन्दी 
करो और जब तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ तो उसे 
छोड़ दो।' 

(2620) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


१337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3598... 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज की फ़र्ज़ीयत तो इज्माई और क़तई मसला है, इड़ितलाफ़ ये है कि 
कब फ़र्ज़ हुआ। मशहूर क़ौल 5 या 6 हिजरी का है मगर मुहक़क़ बात ये मालूम होती है कि 9 हिजरी में 
फ़र्ज़ हुआ, वरना आप 6 हिजरी में उम्रे की बजाये हज को जाते। 8 हिजरी में भी फ़तहे मक्का के बाद 
आप उम्रा करके वापस तशरीफ़ ले आये, हालांकि हज के दिन क़रीब थे। (2) 'एक आदमी' ये हज़रत 


सुनन नसाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0०2 360 | - 


अक़रअ बिन हाबस तेमी (:#) थे। (3) “वाजिब हो जाता” गोया हज का हुक्म मुत्लक़ उतरा था। 
इसमें एक दफ़ा या हर साल की स़राहत नहीं थी। इसका फैसला मझ्नलिहते मुस्लिमीन पर मौकूफ़ था। 
अगर आप 'हर साल' में मसलिहत महसूस फ़रमाते तो हर साल फर्ज़ हो जाता मगर ये बात मसलिहत 
के ख़िलाफ़ थी, इसलिये आपने उस शख़्स़ की ताईद न की। (4) कुछ मसाइल में शारेअ(४४७8) ने 
जानबूझ कर ख़ामोशी इसख़ितयार फ़रमाई है ताकि मुसलमानों को सहूलत रहे। ऐसे मसाइल में सवाल के 
ज़रिये से तंगी पैदा करना बुरी बात है! इसी तरह शरीयत की अता कर्दा वुस्झ्त को ख़त्म कर देना भी 
बेजा तशहुद है। जिन मसाइल में शरीयत ने मामला खुला छोड़ा है, उसे खुला ही रखना चाहिए। अपनी 
त्तरफ़ से पाबन्दियाँ न लगाई जायें, जैसे: लिबास, हजामत, बूदी-बाश और दीगर आदात। इसी तरह 
नफ़ली इबादात में शरीयत के सरीह अहकाम ही को काफ़ो समझा जाये और लोगों को ख़वाहमख़वाह 
तंग न किया जाये। किसी क़ोम के रुसूम व रिवाज जब तक सराहतन शरीयत के ख़िलाफ़ न हों, उन पर 
पाबन्दी न लगाई जाये और न उनका सबूत ही शरीयत से तलाश किया जाये क्योंकि सबूत की ज़रूरत 
इबादात में है न कि आदात में। आदात में पाबन्दी का न होना ही काफ़ी है। (5) ताक़त के मुताबिक़' 
मालूम हुआ कि एक आदमी अपनी बिसात ओर ताक़त के मुताबिक़ एक मामूर बिही काम करने की 
कोशिश करता है मगर मुकम्मल तौर पर बजा नहीं ला पाता, तो जितने काम से वह आजिज़ आ गया 
हो, उससे साक़ित हो जायेगा। ये बात नेकी के कामों की है जिन्हें करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, 
अलबत्ता जिन कामों से रोका गया है, उनमें इस्तेताअत की क़ेद नहीं, उनसे हर सूरत में मुकम्मल तौर 
पर बचना ज़रूरी है। बल्‍लाहु आलम। (6) अम्न हर जगह तकरार का तक़ाज़ा नहीं करता और न हर 
जगह अदमे तकरार का तक़ाज़ा करता है बल्कि मौक़ा महल, सियाक़, क़राइन या दलाइल से तज़य्युन 
किया जायेगा। 


(2624) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से मरवी है. 20 7 2 #< & ८ एंट्ढ 
कि रसूलुल्लाह (%) (ख़ुत्बे के लिये) खड़े हुये हे 
और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तुम पर हज.  £ 7 घट ६ 
फ़र्ज़ फ़रमा दिया है।' हज़रत अक़रअ बिन हाबिस.. ५५ “ 5 >> ०६ ०५७ दू& 
तैमी (#) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या. | ५# ४ 5 96) 46 _ह# 
हर साल? आप ख़ामोश हो गये, फ़िर फ़रमाया:.. .॥ .& 208 ७ .. $& ०५५ 
'अगर में 'हाँ' कह देता तो हर साल बाजिब हो प् हर ना पा हु 2 क् 2 
जाता, फिर न तुम सुनते और न इत्ताअत करते। | हट 
हज प्लिर्फ़ एक ही (दफ़ा फ़र्ज़) है।' जप ॥॥ || " ४७ ५७ ,.. 
>-७ 25 79 ०९६ . " दकती ह४6 
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(262) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, डड3 40 5 ७ 
* ?. ७३०७ ४0 ०.०४ ६ «७ (४ 5७.४ 
हदीस: 724, इब्ने माजा, हदीस: 2886, सुन अल... ., ८ रची 
लव नाक 


कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 3599. दि 
3290 ४५ 4५7५ 5७५४५ 8८८८ 
फ़ायदा : 'न सुनते और न इताअत करते' यानी इस पर अमल करना तुम्हारी ताक़त में न होता। 


| बाब : (2) उम्रे के वाजिब होने का बयान | इब ५ ८४50): ५ 


(2622) हज़रत भप्र बिन औस (#) से ७६७ ७ ४9 /५ 5 «८ ७: 
रिवायत है कि हज़रत अबू रज़ीन (#) ने कहा:ऐ.. ५, ॥& ६६ ७७ 3 ,॥७ 
55 छू ०७ .4॥॥ 
अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके 
हैं। बह हज व उम्र बल्कि सफ़र तक की ताक़त. 2 उसे ०८४४ ०५ & 5ध्था 
नहीं रखते। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने वालिद. ४०४ # ०059 («| <# ्#ड ५०३ 
की तरफ़ से हज और उम्रा करो।' ६४६८५ ५8 &5 «4 थी 4.०५ 
(2622) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, » 38 90 % 5:50 ५; हल [। 
हृदीस़: 840, तिर्मिज़ी, हदीस: 930, व इब्ने माजा, ४७. का न 2 
हदीस: 2906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3600, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 3040, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 96, वल हाकिम: /38. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) उ्रम्रे का बजूब मुख़्तलफ़ फ़ीह इख्तिलाफी मसला है। इमाम नसाई 
$#8 ) और दूसरे मुहद्दिसीन, जैसे: इमाम शाफेई और इमाम अहमद (%:98 ) हज की तरह उम्रे को 
वाजिब समझते हैं क्योंकि इस हदीस में हज और ्रम्रे का इकट्ठा ज़िक्र है। कुर्ान मजीद में भी वह 
इकट्ठे मज्कूर हैं। इरशादे बारी तआला है: 'हज और उम्रा अल्लाह तआला के लिये मुकम्मल करो।' 
(अल बक़र: 2/96) लिहाज़ा दोनों फ़र्ज़ हैं। मगर अहनाफ़ और मालको हज़रात उम्रे को नफ़ल 
समझते हैं क्योंकि नबी ($%) ने अरकाने इस्लाम बताते वक़्त हज का ज़िक्र फ़रमाया है उम्रे का नहीं। 
लेकिन ये दलील इन्तेहाई कमज़ोर है क्योंकि दीगर बहुत से ऐसे फ़राइज़ व वाजिबात हैं जिनकी हैसियत 
अरकान की नहीं और न वह इस हदीस़ के तहत ज़िक्र ही हुये हैं जबकि हक़ीक़त में वह वाजिब ही हैं, 
लिहाज़ा इससे उनकी अदमे फ़र्ज़ीयत या अदमे बजूब लाज़िम नहीं आता, और दोनों के आमाल व 
मनासिक का भी ख़ास फ़र्क़ है। जब फ़र्क़ है तो एक के इस हृदीस़ में ज़िक्र न होने से क्या होता है! (2) 


" ५8७8 4५ 4६ (४४ 


सुन्ननसाई शी 22 इजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ई)] 
जो शख़़ माली ताक़त रखता हो मगर जिस्मानी तौर पर माज़ूंर हो तो वह किसी.को अपनी जगह हज 
के लिये भेजे। इसी तरह जिस शख़स पर हज फ़र्ज़ हो मगर अदायगी के बगैर फ़ौत हो गया हो तो उसकी 
तरफ़ से उसके वारिस़ीन हज करें या किसी को भेजें। 


बाब : (3) हज्जे मबरूर की फ़्ज़ीलत 


(2623) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, 5६७॥ /॥॥ ,४ 5 55 8:2 
रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का. ;, ., _ ४८० ७६४७ ७ ,: 22) 
बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। और एक उम्त.. हि सा ४ कं 
दूसरे ड्रे तक के दरम्यानी गुनाहों का कफ़्फाश. ४ फ्री क्र रॉ 
बन जाता है।' $# (७ (रह ५६ ६८ 3६ 4० 
(2623) तड़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «0 _/०5॥ 7,25५ 7७ 42% («| 
349, बुख़ारी, हदीस: ॥773, सुनन अल कुबा.. ॥ 2 8 छत " (५ *+ 
लिन्नसाई, हदीस: 3604. ६७ 5:40 8:६8 ४0 * 

8४ 7:80 5४४0 46) ॥ 29% 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज्जे मबरूर से मुराद वह हज है जिसमें शहवानी बातें, फ़िस्क़ और 
लड़ाई जगड़ा न हो जैसा कि कुर्जान मजीद में इसकी तरफ़ इशारा है। कुछ ने हज्जे मबरूर के मानी 
मक़बूल हज के किये हैं मगर मक़बूल मबरूर का मानी नहीं बल्कि लाज़िम है, यानी जो हज इन 
मफ़ासिद से पाक होगा, वह लाज़िमन क़बूल होगा। हज्जे मबरूर से मुराद वह हज लिया है जिसमें 
रियाकारी न हो। (2) जन्नत” यानी वह अव्वलीन तौर पर जन्नत में जायेगा। गोया हज से उसके 
तमाम पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे। (3) 'कफ़्फ़ारा' यानी सगाइर (छोटे-छोटे गुनाह) माफ़ हो जायेंगे 
बशर्ते कि कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों) से इज्तेनाब करे। कुछ ने सगाइर व कबाइर दोनों मुराद लिये हैं 
क्योंकि सिर्फ़ सगाइर तो कबाइर के इज्तेनाब से भी माफ़ हो जाते हैं और बुजू से भी, नमाज़ से भी, फिर 
हज की क्या ख़ुसूसियत है? (4) हज की फ़ज़ीलत उम्रे से ज्यादा है। (5) एक साल में कई उम्रे किये 
जा सकते हैं लेकिन हज साल में एक ही दफ़ा किया जा सकता है। 

(2624) हज़रत अबू हरह (#) से मन्कूल है... ७७ 08 ४ & ८ एढ 
नबी (%४) ने फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का स़वाब हि 
प्लिफ़े जन्नत है।' बाक़ी र्वायत तक़रीबन 


अं [ह+४ क्र 0"): 


कली 26 445 ७6 ०१७ (४७ 
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साबिक़ा रिवायत ही की तरह है। मगर ४2८ 5502 ५५ ड़ 
ही है है। मगर इस ६५ चर (गो &# 4६८ ५६ ५४८ 


रिवायत में फ़र्क़ प्लिर्फ़ ये है कि आपने फ़रमाया: हि बरी 
एक हम्रा दूसरे ड़म्रे तक के दरम्यानी गुनाहों को. *4# * _#+ हु ज बह 
ख़त्म कर देता है।' ७ उर्ड 52 रण " 0७ ॥.., 


(2624) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 38 ६9 2:: 28, . " ६६ ॥ ८2 
देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 3602. न औ | ९ 
रह प्‌ ॥ पष्द्ट हम हर: का कप] 


| बाब : (4) हज की फ़्जीलत | ह४४७५४४ ७):५०५ 


(2625) हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान करते. 5 ७५ 35 5 & खन्द एक 
हैं कि एक आदमी ने नबी (%) से पूछा: ऐ . , , अप 22५ एऑ 3७ # 

अल्लाह के रसूल! कौन सा अमल सबसे. डी जी हल एफ ४४ #%॥ 
अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: “अल्लाह. ०७ «54% ,. ७ <दव्यी 0 ५६ 
तझआला पर ईमान' उसने कहा: फिर कौन सा? ५0 (६ व5 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के रास्ते में 772: 22% 4 ० शा 9 ४ 
जिहाद' उसने पूछा: फिर कौन सा? आपने. * 04 205) ही 4 ०५०७ ४०७४ 
फ़रमाया: 'फिर हज्जे मबरूर।' "0७४७ 60७ . " ४0 5००४ " 
(2625) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 08७ 80७ . "40 ॥..० , ० 5 
83, बुख़ारी, हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 95 "कद 
हदीस: 3603. - । 32% ४४ | 

फ़वाइद व मसाइल : () अफ़ज़ल अमल के बारे में स्वायात मुख़्तलिफ़ हैं। दरअसल अहवाल व 

अश्ख्ास़ के लिहाज़ से अफ़ज़ल काम मुख़्तलिफ़ हो सकता है। कुछ हालात में ज़िक्रुल्लाह अफ़ज़ल है 

और कुछ हालात में जिहाद। इसी तरह किसी शख़्स के लिहाज़ से सदक़ा अफ़ज़ल है और किसी शख़्स 
के लिहाज़ से नमाज़ बर वक़्त पढ़ना वगैरह, लिहाज़ा इसे इख़ितलाफ़ न समझा जाये। (2) ईमान भी 
'एक.-अमल है क्योंकि सहाबी ने पूछा था कि अफ़ज़ल अमल कौन सा है? तो आप (ड#$) ने जवाब 
दिया: “अल्लाह तआला पर ईमान लाना।' 

(2626) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरबी है... 6 .),% _ नशा 8 .-< ४८४ 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'तीन शख़स 4 व क ल 
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अल्लाह तआला के ख़ुसूसी मेहमान हैं: जिहाद, | 5७ 99५ ५६ 5 ॥ ७४ 
को जाने वाला, हज के लिये सफ़र करने बाला 50 332: 

और उ्म्रे को जाने बाला।' ०७ 0७ | ७ 0४ <४५-८ ४४ 
(2626) तख़रीज : (समद सही) बैहक़ी: डक 0४ २०० “४६ छा “० 
5/262, सुनन 2440 लिन्नसाई, 339237646 ०४० 20 ० 4॥ 0५०८ 3७ ०४६ 
व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 25॥, व ; ॥ «0 8 .॥ 4 
हक बल हाकिम: /447. ह ई५ छा 4४% ५0 4४" ० 


फ़ायदा : 'ख़ुसूसी मेहमान” ये एक ऐज़ाज़ है जो उनको अल्लाह की राह में निकलने और मस़ाइब व 
आलाम उठाने पर दिया गया है। 


(2627) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है, ,५ ४ 4 /६ & खब्ट 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: बूढ़े, बच्चे, 5७ 2 
कमज़ोर और औरत का जिहाद हज और डम्य.. "५ “है! 9 038 # रा आ 
करना है।' ५५ 6 दब छा 0 94 १७ ५४४७ 
(2627) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: . 5६६ «०५ ०९ 24४८ ५६ ५ ५५५ ०2 
4/350, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 3605. ५2८ है 


रे ६ 
हि] 


7:८5 &# बडे ७ 5 
अ्ओ 0 3५७" ०७ 6६% ५॥ 
. "5६80 (० # 4 ०७-०५ 
फ़ायदा : ज़ाहिर है ये चारों अश्व्ास़॒ जिहाद, यानी क़िताल नहीं कर सकते। उनके लिये जिंहाद की 
फ़ज़ीलत हासिल करने का तरीक़ा ये है कि बह हज और उम्रा करें। उन्हें जिहाद का स़वाब मिल 
जायेगा। हर आदमी उस चीज़ का मुकल्लफ़ है जिसकी वह इस्तेताअत (ताक़त) रखता है। 
(2628) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है,. 52 ६; इब्डो ८६ अं ७. 
रसूलुल्लाह (#$६) ने फ़रमाया: जिसने इस घर , ) + - ६4) ७४७ 3७ .५३:: 
(बैतुल्लाह) का हज किया और इस दौरान में. ४ 7 '<४5 कब 
कोई शहवानी बात की न फ़िस्क़ (कबीरा गुनाह ७० ५.9७ ४ &# ५०४ &# - ५०४४ 
का इस्तेकाब) किया, वह (गुनाहों से) इस तरह. ,॥ |» ५॥ 3,25 38 ७ 42% र्ड 


[घुनननसाई | हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ढक ऋड 


(पाक स्लाफ़ होकर) पलटता है जेसे उस दिन था कक उरी 6 ४" 

जब उसे उसकी माँ ने जना था।' हज हे हू 37 या 
(2628) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 
489, मुस्लिम, हदीस: 350, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3606. 

फ़बवाइद व मसाइल : () गोया उसके सब सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अलबत्ता 
हुकूकुल इबाद का मसला मुख़तलिफ़ है क्योंकि उनकी माफ़ी तो मुताल्लिक़ीन ही की तरफ़ से हो 
सकती है, लेकिन अगर अल्लाह तआआला मुताल्लिक़ा शख़स़ को अपनी तरफ़ से दे कर राज़ी कर दे तो 
अल्लाह की रहमत से बईद नहीं और न उस पर कोई ऐतराज़ ही है। (2) फ़िस्क़ वैसे तो हर हाल में 
मना है लेकिन हज में बतौरे ख़ास मना किया गया है। 

(2629) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा () . एर्ड 5७ , ब्शट। ४ 4७०) थी] 
फ़रमाती हैं कि मैंने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के . .... (5 285 पक, 
रसूल! क्या हम औरतें भी आपके साथ जिहाद के...” ४ ० उक अ्की <* अर 
लिये न जाया करें? कयोंकि मैं तो कुआन मजीद / (८ /;# </७ ५४ <६ 4528 &८ 
में कोई अमल जिहाद से अफ़ज़ल नहीं पाती). 3... ८ <8 36 ६53 ७००४ 
आपने फ़रमाया: 'नहीं तुम औरतों के लिये... ५४:८५ ल्‍ 26४ 
अफ़ज़ल और ख़ूबसूरत तरीन जिहाद बैतुल्लाह था 3 ७]; 4७ #७<४ (;८ 3 ४0 
का हज्जे मबरूर है।' ५७ , ,फक ७० 3 /%१र0 ४ ५८५ 
(2629) तज़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ६ #४5 3फ्ढती 5 ४5 3 " 
१520, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3607. 


5] # ४ ६४ ७: ६2६ हो. : ४5० 
» 7 4» ४०5 है उ+ए 772 न] 


"उ्/क 
फ़ायदा : जिहाद की मशक्गत औरतों के बस को बात नहीं है, इसलिये वह जिहाद नहीं कर सकतीं। 

वेसे भी ख़तरा हे कि औरतें दुश्मन के हाथों क़ैद हो गई तो वह उनकी बेहुर्मती करेगा जो मुसलमान मर्दों 
के लिये ज़िल्लत व रुस्वाई की बात होगी। इब्तेदाई तौर पर औरतें ज़ड़िमयों को पानी पिलाने, मैदाने 
जंग से मुन्तक़िल करने और इब्तेदाई मरहम पट्टी करने के लिये लश्कर के साथ चली जाया करती थीं 
मगर जब मर्द ज़्यादा हो गये तो ऊपर दिये गये मक़ास़िद के लिये भी आम तौर पर औरतों का मैदाने 
जंग में जाना बन्द हो गया। बल्कि रसूलुल्लाह ($8) ने भी उनके जाने को पसन्द नहीं फ़रमाया। 


शुनननआाई खिमठट हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (3 |0007* 366 


बाब : (5) उप्रे की फ़जजीलत 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: एक ड्रम्रा दूसरे 
उ़म्रे तक (के दरम्यानी गुनाहों) के लिये कफ़्फ़ारा 
बन जाता है, ओर हज्जे मबरूर की तो जन्नत के 
सिवा कोई जज़ा ही नहीं। 

(2630) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१349, बुख़ारी, हदीस: 773, देखें, हदीस़: 2624, मौताः 
१/346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3608. 


बाब : (6) 


पे दर पे हज और उ्म्रा करने की फ़्ज़ीलत 


(2637) हज़रत इब्मे अब्बास (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'पे दर पे हज और 


उप्र करते रहो क्योंकि ये दोनों फ़क़र और गुनाहों - 


को इस तरह ज़ाइल करते हैं जैसे आग की भट्टी 
लोहे के ज़ंग और मैल कुचेल को दूर करती है।' 
(2634) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3609, देखेयं, हदीस: 2887... 


। इ5८४४॥ 0.७५ ७): ५ 
2630) हज़रत अबू हुरैरह (+# ) से रिवायत है, 


$& ४0७ ६6 2४८ 5 4४5 ४:४०। 
ठ2# ० ++ त्पप्ड व्ड सनी +++ 
हो ०७ बज ४0 (५० 2॥॥ ०५०८ ४४ ५७ 
पकड़ ४ ४५४ १:१४ , ६४ " 
" &्षी 3] मह् 4 0225) (४5 


ह+/&55६८६॥ 0:५५ (७: 


४2 पक 32 7 ऐ ग 
हर 2 ७४४७ ०७ 535 2 ए:।| 


७ 3/४ ७ %४० ५ 59% ६६७ ०७ 
4 0,25 ४७ ,.६६ &॥ 2७ 05 , ७ 
हल्‍पी ७४४४" ०.७ ०४६ २0 (० 
पड 2४०४ ८0 0६४ ५६४७ 5:४5 
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फ़बाइद व मसाइल : () पे दर पे' से मुराद ये है कि हज के बाद उम्रा और उम्रे के बाद हज, यानी 
कभी हज, कभी उ्रा (2) 'गुनाहों को ज़ाइल करते हैं' यानी उनका स़रवाब गुनाहों के अस़रात ख़त्म 
करता रहता है। या हज और उ्म्रे को बरकत से इन्सान गुनाहों को छोड़ देता है! जिस क़द्र ज़्यादा हज 
और उम्रे होंगे उतना ही वह गुनाहों से ज़्यादा दूर होगा। (3) फ़क़र दूर होने की वजह ये है कि इन 
इंबादात पर काफ़ी रक़म ख़र्च होती हे और अल्लाह तआला का वादा है कि जो शख़़ मेरे रास्ते में ख़र्च 
करेगा, मैं उसे ज्यादा दूँगा। अल्लाह तआला ऐसे शखूस के लिये रिज़्क़ के मानवी दरवाज़े खोल देगा। 
मुमकिन है फ़वर से मुराद फ़क़रे क़ल्ब हो, यानी हज और उम्रा पे दर पे करने से दिल सख़ी बन जायेगा, 
दिल में बुछूल नहीं रहेगा। बल्‍लाहु आलम! 


है 


(2632) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मरवी है, 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'हज और उम्र 
मुसल्सल करते रहो। यक़ीनन ये फ़क़र और गुनाहों 
को इस तरह ज़ाइल कर देते हैं जिस तरह आग की 
भट्ठी लोहे, सोने और चाँदी के मैल कुचेल को 
ज़ाइल कर देती है। और हज्जे मबरूर का स़वाब 
तो जन्नत से कम नहीं।' 

(2632) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
१/387, तिर्मिज़ी, हदीस: 80, हदीस़: 360, ब सहीह 
इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 252, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 967 


हज करना जिसने हज की नज़र मानी हो 
(मगर पूरी न कर सका हो) 


(2633) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि एक औरत ने हज की नज़र मानी थी लेकिन 
बह (हज किये बग़ेर फ़ौत हो गई। उसका भाई 
नबी ($8) के पास हाज़िर हुआ और इस बारे में 
पूछने लगा। आपने फ़रमाया: 'तेरा क्या ख़याल है 
कि अगर तेरी बहन के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू 
उसे अदा करता?' उसने अर्ज़ किया: जी हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का क़र्ज़ भी अदा 
करो क्योंकि अल्लाह तझआला ज़्यादा हक़ रखता 
है कि उसका क़र्ज़ अदा किया जाये।' 

(2633) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
6699, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 362. 


४७ नया के हनी 0 जे 0:७9] 
++ न ५७ आर 3७ ८ 5४० ७५ 
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है हु ५६86 "०7५७ < ० 4॥| 
७ २०४४ दी ७४ ५4७ 5५५ 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ हुक़ूकुल्लाह की अदायगी का दर्जा हुर्कूकुल इबाद की 
अदायगी से अहम और बलन्द है अगरचे हुकूकुल इबाद की माफ़ी मुश्किल है। (2) मय्यत के ज़िम्मे 


शुनन नाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (002//% 368 


हज वाजिब हो (ख़्वाह शरअन या नज़रन) और वह ज़िन्दगी में अदा न कर सका हो तो उसके माल से 
उसकी तरफ़ से हज करवाया जाये। इसी तरह कफ़्फ़ारा, ज़कात और क़र्ज़ भी अदा किया जायेगा, 
ख़्वाह मय्यत का सारा माल ही स़र्फ़ हो जाये। सुलुस का लिहाज़ नहीं रखा जायेगा क्योंकि इनकी 
हैसियत महज़ वस्नीयत की सी नहीं। (3) इस रिवायत से क़यास के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया गया 
है मगर हक़ीक़त ये है कि नबी ($६) को तो क़यास की ज़रूरत ही नहीं थी। वहय जारी थी, और क़यास 
तो गैर मस्सूस चीज़ में होता है। आपका फ़रमान तो ख़ुद नस है। क़यास तो उम्मती कर सकता है जिसके 
पास नस़ (अल्लाह और उसके रसूल (9६) का स़रीह फ़रमान) न हो। (4) आदमी हज की नज़र मान 
सकता है अगरचे उसने फ़र्ज़ हज न किया हो, फिर जब वह हज करेगा तो उसका फ़र्ज़ हज अदा हो 
जायेगा। बाद में नज़र का हज करेगा। ये राय जुम्हूर की है। एक राय इसके बरअक्स भी है, यानी उसका 
पहला हज नज़र का शुमार होगा और दूसरा फ़र्ज़ और एक राय ये भी है कि उसका हज दोनों से 
किफ़ायत कर जायेगा, लेकिन ये राय दुरुस्त मालूम नहीं होती। (5) ये हदीस़ जुम्हूर अहले इल्म की 
दलील है कि अगर आदमी जानबूझ कर नमाज़ तर्क कर देता है तो उस पर उसकी क़ज़ा ज़रूरी है 
क्योंकि ये उस पर अल्लाह का क़र्ज़ है। (6) आलिम और मुफ़्ती को मसला समझाने का ऐसा अन्दाज़ 
अपनाना चाहिए कि साइल को पूरी तरह समझ में आ जाये और उसे किसी क़िस्म की तश्नेगी बाक़ी न 
रहे और वह बिल्कुल मुतमइन हो जाये। 


७9 2० ५६ 6४ ७): 


बाब : (8) जिस मय्यत ने (फ़र्ज़) हज न 


किया हो, उसकी तरफ़ से हज करना 


ह्ल्ड 


(2634) हज़रत इब्मे अब्बास (:&) बयान करते 
हैं कि एक औरत ने हज़रत सिनान बिन सलमा 
जुहनी (:&) से कहा: रसूलुल्लाह ($६) से पूछें 
कि उसकी माँ (फ़र्ज़) हज किये कौर फ़ौत हो गई. 0 2 ऋकी 4५ 5 ० 3 ४ 
है। अगर बह औरत अपनी माँ की तरफ़ से हज कर . &% 2 5७५ शक >> ०४ 

ले तो वह उसे किफ़ायत कर जायेगा? आपने हि 44४४ 
फ़रमाया: 'हाँ। अगर उसकी माँ के ज़िम्मे क़र्ज़ हक दि 
होता और वह औरत उसकी तरफ़ से अदा कर. 7५7 न की ४ ह० 4 
देती तो क्या उसे किफ़ायत न करता? उसे चाहिए." ५७  + (४ # पे &# उडकी 
कि वह अपनी माँ की तरफ़ से हज करे।' ७६ ६8 55 क 5 3७ ४ ४ 


“5 6७ 2 ७४५७ ५७ गा 


[घुनननसर विकार] 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2634) तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/27, 
व इनमे ख़ुज़ैमा, 3034, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, 36॥3 


- 7 ध & ४ ५४ $>< #९ 


फ़ायदा : क़र्ज़ की मिसाल मसला समझाने के लिये ज़िक्र फ़रमाई न ये कि हज को क़र्ज़ पर कयास 


फ़रमाया। 


(2635) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत 
है कि एक औरत ने नबी (%) से अपने वालिद के 
बारे में पूछा जो (फ़र्ज़) हज किये बग़ेर फ़ौत हो 
गया था। आपने फ़रमाया: 'तू अपने वालिद की 
तरफ़ से हज कर ले।' 

(2635) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१53, मुस्लिम, हदीस: ॥334, सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 364. 


९६ &६& ०४७ 0.५ ६ ५५% (० 
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फ़ायदा : अगर मय्यत पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो ओर वह न कर सके तो फिर उसकी तरफ़ से हज किया 
जायेगा, वरना अगर उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं था तो उसकी तरफ़ से हज करने की ज़रूरत नहीं। 


बाब: (9) 
ज़िन्दा शख़्स सवारी पर न बैठ सकता हो 
तो उसकी तस्फ़ से हज किया जा सकता है 


(2636) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) से रिवायत 
है कि बनू ख़स्ञ्रम (क़बीले) की एक औरत ने 
मुज़्दलिफ़ा की सुबह रसूलुल्लाह ($8) से पूछाः 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला की तरफ़ 
से लोगों पर फ़र्ज़ किये गये हज ने मेरे वालिद को 
इस हाल में पाया है कि बह इन्तेहाई बूढ़े हैं, 
सवारी पर भी नहीं बेठ सकते, तो क्या में उसकी 
तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' 
(2636) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 365. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ़बाइद व मसाइल : (१) मुज्दलिफ़ा की सुबह, यानी जिस सुबह हाजी मुज्दलिफ़ा से मिना रबाना 
होते हैं। गोया 0 ज़ुलहिज्जा ये हज्जतुल विदा की बात है। (2) 'सवारी पर नहीं बैठ सकते' मालूम 
हुआ कि वजूबे हज के लिये जिस्मानी कुव्वत शर्त नहीं बल्कि माली इस्तेताअत (यानी आने जाने और 
खाने पीने का ख़र्च) काफ़ी है वरना आप फ़रमा देते कि तेरे बाप पर हज वाजिब ही नहीं। माली 
इस्तेताअत होने की सूरत में ख़ुद हज करे। अगर जिस्मानी कुव्वत न हो तो किसी से करवाये। (3) 
'फ़रमाया: हाँ' यानी अगले साल या उससे बाद क्योंकि ये हज तो वह अपनी तरफ़ से कर रही थी 
बल्कि कर चुकी थी क्योंकि ये बकूफे अरफ़ा से बाद की बात है और वकूफ़े अरफ़ा ही अस़ल हज है। 
(4) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक हज्जे बदल (जो किसी की तरफ़ से किया जाये) सिर्फ़ वही शख्स 
कर सकता है जो अपना हज पहले कर चुका हो। अबू दाऊद की एक रिवायत में आपने स़राहतन एक 
शख़स़ को अपना हज करने से पहले शिब्रमा नामी शख़्स़ की तरफ़ से हज करने से रोक दिया था। (5) 
मर्द और औरत दोनों एक दूसरे की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकते हैं अगरचे मर्द, औरत के अहकाम में 
कुछ फर्क है मगर वह फर्क़ एहराम वगैरह में है। अफ़हाले हज एंक जैसे ही हैं। (6) औरत की आवाज़ 
पर्दा नहीं है। तालीम व तअल्लुम, इस्तिफ़्ता व इफ़्ता और इस क़िस्म की दीगर ज़रूरियात के मौके पर 
अजनबी औरत की आवाज़ सुनने में कोई हर्ज नहीं लेकिन औरत को चाहिए कि अजनबी से बात करते 
वक़्त इस तरह नर्म लहजा इड़ितियार न करे जिससे फ़ित्ने का अन्देशा हो। (7) वालिदेन के साथ नेकी 
का बर्ताव करना चाहिए और उनसे हुस्‍्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। अगर उनकी वफ़ात के बाद उन 
पर कोई हज या कर्ज़ वगैरह का फ़रीज़ा हो जिसे वह किसी उज्र की बिना पर अदा न कर सके हों, तो 
औलाद को चाहिए कि उनकी तरफ़ से वह फरीज़ा अन्जाम दें। बल्‍लाहु आलम! 

(2637) हज़रत इब्मे अब्बास ($) से (एक. ,:६ # >छड 2४ 6 4० ७: 
दूसरी सनद से) साबिक़ा हदीस़ की मिस़ल >> 5६०८ ७७ 38 ,2..9ों 40 


रिवायत आती है। कक 
(2637) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . #+ मर करन लर्ड की 5४ 97 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 366. 5] 


95 क्री प्र*&9 ५+ प्द्द्् 6०): 


बाब : (0) जो शखध्स उम्रा न कर 
सकता हो, उसकी तरफ़ से उम्रा करना 


(2638) हज़रत अबू रज़ीन उक़ेली (#) बयान एज ठ& बडी 4 4७2 दा 
करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे... ५९ « ६5 ७४७ 35 
3 5 ऊं 3५ ५5 ६5 8४ 2७ ६55 


ित्द हम 
[शुनव नजाई बिक] 


वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हज व उम्रा बल्कि | | | 
सफ़र भी नहीं कर सकते। आपने फ़रमाया: 'तुम 4ह 3 नीकीई शक १2 

अपने वालिद की तरफ़ से हज और उम्रा करो।' था १ व ६४४ की 2 
(2638) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस... >+ ४ है ४ 3 ही हाई 
2622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 36१7. ॥ >्क डीज ५5 €/ " ४७. 56५ 


फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस से मालूम होता है कि उ्रा भी फ़र्ज़ है। तभी बेंटे को उम्र करने का भी हुक्म दिया 
मगर ये कि कहा जाये कि उम्र, नज़र वगैरह की बिना पर भी तो वाजिब हो सकता है। मगर यहाँ नज़र का 
अदना तरीन इशारा भी नहीं है बल्कि हज और उम्रे को एक साथ ज़िक्र करना और.जिस्मानी मखज़ूरी का 
उज्र करना दोनों को एक ही हैसियत देता है। सहाब-ए-किराम (,$) और जुम्हूर अहले इल्म फर्ज़ीयेत ही 


के क़ाइल हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 23/293) 
(2५%& हेड ४५% 44040): 


बाब: (4) अदायगि-ए-हज, 


अदायगि-ए- क़र्ज़ के मुशाबा है 


(2639) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#) से 
रिवायत है कि ख़स्अम क़बीले का एक आदमी 
रसूलुल्लाह ($8) के पास हाज़िर हुआ और कहने 
लगा: मेरे बालिद इन्तेहाई बूढ़े हैं। बह सवार नहीं 
हो सकते। और अल्लाह के फ़रीज़-ए-हज ने उन्हें 
आ लिया है। क्‍या उनकी तरफ़ से हज करना 
उनको किफ़ायत कर जायेगा? आपने फ़रपाया: 
'क्या तू उसका सबसे बड़ा बेटा है?' उसने कहा: 
जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरे 
वालिद के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा 
करता?! उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 
“फ़िर तू उसकी तरफ़ से हज भी कर। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/5, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 368, पिछली हदीस देखें. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) मुहक़िक्े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और 


४9/ शा + 77 ०9) 
मज़ीद लिखा है कि इसकी अस़ल सही है जिससे मालूम होता है कि उनके नज़दीक भी रिवायत मअनन 
स़ही है, ताहम राजेह और दुरुस्त बात ये है कि (अन्त अक्बरु वलदिही) के अलावा: बाक़ी रिवायत 
शवाहिद की बिना पर स़ही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमोसूआ अल हदीसिया मुसनद इमामः 
अहमद: 26/27, 28) (2) हज्े बदल के लिये ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा बेटा ही करे बल्कि कोई बेटा 
भी बल्कि भाई यहाँ तक कि आम क़राबतदार भी हज्जे बदल कर सकता है जैसा कि इस बारे में आने 
वाली दीगर रिवायात से साफ़ मालूम होता है। (दीगर मबाहिस के लिये देखिये, रिवायात: 2633 से 2636) 


१2640) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क़ूल है 
कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
वालिद हज किये बगैर फ़ौत हो गये हैं, तो क्या में 
उनकी तरफ़ से हेज कर सकता हूँ? आपने 
फ़रमाया: 'बताओ अगर तुम्हारे वालिद पर क़र्ज़ 
होता तो क्‍या तुम उसे अदा करते?! उसने कहा: 
जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो अल्लाह क क़र्ज़ 
अदायगी का ज़्यादा हक़दार है। 

(2640) तख़रीज : 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 369. 


(264) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से रिवायत 
है, एक आदमी ने नबी ($४) से पूछा कि मेरे बाप 
पर हज फ़र्ज़ है मगर वह इन्तेहाई बूढ़े हैं। सवारी 
पर नहीं बैठ सकते। और अगर मैं उन्हें (पालान 
पर) बाँध दूँ तो ख़तरा है कि वह मर जायेंगे, तो 
क्या में उनकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? 
फ़रमाया: 'बताओ अगर उस पर क़र्ज़ होता और 
तुम अदा करते तो कया उसे किफ़ायत करता?! 
उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम 
अपने बाप की तरफ़ से हज भी करो। 

(2647) तख़रीज : (सनद हसन) सुनेन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3620 


(सनद हसन) सुनन अल - 


छ्श हे अं कही हआ। पं 
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हुल्लनसार कफसर (2३) 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत में हे कि सवाल करने वाला मर्द था जबकि उससे क़ब्ल हदीस़ नम्बर: 
2635, 2636 ओर उसके बाद हदीस: 2642, 2643 वगैरह में मज़्कूर है कि सबाल करने वाली 
औरत थी, ताहम राजेह और दुरुस्त बात ये है कि सवाल करने वाली औरत ही थी और (अर्रजुल) 
'मर्द' के अल्फ़ाज़ शाज़ या मुन्कर हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, 


हदीस: 2639) 


बाब : (2) 
औरत का मर्द की तरफ़ से हज करना 


(2642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (+#) 
बयान करते हैं कि (मेरे भाई) फ़ज़्ल बिन अब्बास 
(#) रसूलुल्लाह (%) के पीछे ऊँटनी ही पर सवार 
थे कि ख़स्ज्रम क़बीले की एक औरत आकर 
आपसे मसला पूछने लगी। फ़ज़्ल उसे देखने, लगे 
और बह उन्हें देखने लगी। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़ज़्ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। वह औरत 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह 
तखला के फ़रीज़-ए-हज ने, जो उसने अपने 
बन्दों पर आइद किया है,मेरे वालिद को बहुत 
बुढ़ापे की हालत में पाया है। वह सवारी पर बैठ 
भी नहीं सकते। तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर 
सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' (इब्ने अब्बास 
(#) ने फ़रमाया:) ये हज्जतुल विदा की बात है। 


(2642) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2636, बुख़ारी, हदीस: ॥855, मौता: ॥/359, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3624. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ अगर जानवर ताक़तवर हो तो एक से ज़्यादा आदमी उस पर 
सवार हो सकते हैं लेकिन कमज़ोर जानवर पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालना जुल्म है। (2) नबी-ए 
अकरम ($%) को तवाज़ोअ और शफ़्क़त और फ़्ज़्ल बिन अब्बास (#) की फ़ज़ीलत व मन्क़बत 


शुनन नम! शिमला इनसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 7) [0०७7९ आ4 


मालूम हूई। (3) अजनबी औरत की तरफ़ देखना मना है। (4) हर मुसलमान पर बिल उमूम और 
आलिम ब इमाम पर बिल ख़ुसूस लांज़िम है कि वह बुराई देख कर हर मुमकिन उसे ख़त्म करने की 


कोशिश करे। मज़ीद देखिये, रिवायत: 2636. 


(2643) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने ख़बर दी 
कि हज्जतुल विदा में ख़स्ख्रम क़बीले की एक 
औरत ने रसूलुल्लाह (%६) से मसला पूछा, हज़रत 
फ़ज़्ल बिन अब्बास (;) आपके पीछे सवारी पर 
बेठे थे। बह कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! 

अल्लाह ताला के अपने बन्दों पर फ़रीज़-ए- 

हज ने मेरे वालिद को बहुत बुढ़ापे की हालत में 
पाया है। वह सवारी पर बैठ भी नहीं सकते। अगर 
मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ तो क्या उनकी तरफ़ 
से किफ़ायत हो जायेगा? रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'हाँ' फ़ज़्ल ब्रिन अब्बास (#) उस 
औरत को देखने लगे (क्योंकि) वह ख़ूश शक्ल 
थी। रसूलुल्लाह (%) ने फ़्ज़्ल का चेहरा पकड़ 
कर दूसरी तरफ़ फेर दिया। 

(2643) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 

2635, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3622. 


बाब : (3) 
मर्द का औरत की तरफ़ से हज करना 


(2644) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#&) से 
रिवायत है कि मैं (हज्जतुल विदा में) 
रसूलुल्लाह($४) की सवारी पर आपके पीछे बैठा 
था कि एक आदमी आया और कहने लगाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बालिदा बहुत ज़्यादा बूढ़ी 
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हैं। अगर मैं उन्हें उठाकर सवारी पर बिठा भी दूँ तो 8 2.8 

वह बैठ नहीं सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पाला के 27 मत ही: अर जा 38 2 
साथ) बाँध दूँ तो ख़तरा है कि वह मर जायेंगी। कि सहर्फ ही अब ४५८० ए ० 
रसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरी. 6 ७5 ५०६ ४ # फ& ४ 
वालिदा के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू अदा. 88४ 4॥ 2,०५८ ०५ . एड ४ ८. 4 
करता?” उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: ८४ न 
“फिर अपनी माँ की तरफ़ से तू हज भी कर ले।' ः ५ मर जज 0 
(2644) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:..* है "४४ . #& <४ . " ६६०४ 
/22, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3623. - <5 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत इस सियाक़ से शाज़ है क्योंकि अस़ह (ज्यादा सही) रिवायात में है कि 
सवाल करने वाली औरत थी और उसने अपने बाप के बारे में पूछा था। तफ़्स्नील के लिये देखिये: 
(ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़॒म: 2642) 


बाब : (१4) मुस्तहब ये है कि आदमी 
की तरफ़ से उसका बड़ा बेटा हज करे 


(2645) हज़रत इब्ने ज़ुबैर (#) से मन्कूल है, . 06 23500 ब४८ ६8 ०+६ ४ 
नबी (#8) ने एक आदमी से फ़रमाया: 'तू अपने. ,; ६० :६ ,..३ 42६ ७४ 
वालिद का सब से बड़ा बेटा है, लिहाज़ा तू, + ४ ४ शा ४ 


उसकी तरफ़ से हज कर।' न ४८४ | पल २ ५७४5 
(2645) तड़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस:..". ५6:2 ०० हैक 00 # "58 9] 
2639, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2624. "4७६54. ,४ | | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस़ में मज़्कूर मसले की वज़ाहत हदीस: 2639 के फ़वाइद में गुज़र 
चुकी है। वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (2) गुज़िश्ता तेरह रिवायात जो हज्जे बदल के बारे में हैं, उनमें 
किसी जगह साइल मर्द है कहीं औरत। कुछ रिवायात में ज़िन्दा के बारे में सवाल है, कुछ में मय्यत के 
बारे में। किसी रिवायत में बाप का ज़िक्र है, किसी में माँ का और किसी में बहन का, ताहम जिन 
रिवायात में शुज़ूज़ था उसकी बज़ाहत कर दी गई है। याद रहे ये कोई परेशानी की बात नहीं क्योंकि एक 
ही मसला कई लोगों को पेश आ सकता है। ख़ुसूसन, इसलिये कि हजतुल विदा में तमाम इलाक़ों के 
लोग मौजूद थे। फ़र्ज़ीयत के बाद अमलन ये पहला हज था। उमूमन लोग हज के मसाइल से बाक़िफ़ न 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मे ) ॥20/* 26 


थे, लिहाज़ा बहुत से लोगों ने अपने अपने हालात के मुताबिक सवालात किये, इसलिये सब रिवायात 
अपनी अपनी जगह स॒ही हैं। कोई इश्काल नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (5) बच्चे को हज करवाना 


हि हर (0): 

(2646) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत. ७४७ 386 ,(&। & &#5 0. 
है कि एक औरत ने अपना बच्चा रसूलुल्लाह (%६) 3 2४८ ५० 8६८ ४6 2७ , ४६ 
की तरफ़ं हाथों पर बलन्द किया और कहने लगी: 7« गा लक कक, पक 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी हज है?.. ० '## रे 9 कफ रह 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' और स्रवाब तुझे मिलेगा. 50 ५५८५ ४-० <; ४9 
(2646) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 4 ०५०. ६ < 8 ॥.., ५०८ «0 ५० 


ड् 


336/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3625 , "रॉ ४" नी तर] 


फ़वाइद व मसाइल : () कमसिन और नाबालिग पर फ़राइज़ की अदायगी ज़रूरी नहीं लेकिन अगर 
वह किसी फ़र्ज़ की अदायगी करे या उसे अदायगी करवा दी जाये तो वह सही और बाइस़े अज्न होगी, 
जैसे: वालिदेन का शीरख़वार बच्चे को हज करवाना, तो ऐसी सूरत में हज का एहराम और उसकी 
पाबन्दियाँ वालिदैन की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उनका ख़याल रखें, इसलिये उन्हें बच्चे के नेक कामों का 
स़वाब मिलेगा। इसी तरह सात साल के बच्चे का नमाज़ रोज़ा अदा करना, लेकिन उसे शराइत का 
लिहाज़ भी रखना होगा, जैसे: नमाज़ के लिये तहारत और वुज़ू बग़ेरह का एहतिमाम करना। लेकिन 
इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बच्चे को स़वाब मिलेगा ही नहीं, बल्कि बच्चे को भी स़वाब मिलेगा 
और औलिया चूंकि उसे मेहनत मशक़त से वह काम कराते हैं, इसलिये उन्हें इस मशक़त के बाइस़ 
स़वाब मिलेगा। (2) इस बात पर क़रीबन इज्मा है कि बुलूगत से पहले का हज फ़र्ज़ ह॒ज़ की जगह 
किफ़ायत नहीं करेगा बल्कि बंह बुलूगत के बाद अदा करना होगा। रावि-ए-हदीस़ हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास () और दीगर स़हाबा के फ़तवे उसकी मज़बूत दलील हैं। (3) इस हदीस में मज़्कूर 
जिस बच्चे की बाबत सवाल किया गया है वह बच्चा तो बहुत ही छोटा मालूम होता है कि उसे उस औरत 
ने हाथ पर उठा लिया था। बहरहाल वालिदा के लिये स़वाब तो है ही क्योंकि बह उसे उठाये फिरती है। 


(2647) हक इब्ने अब्बास (#) बयान करते. १६, 65 2७ .59:& ६ ३,2४० ४४ 
हैं कि एक औरत ने अपना बच्चा होदज से उठाया. ,., .. ५ ६८ ७४७ 3७ ५.2) ६; 

45 3५४७ ६. ४ के] ) 
और (स्सूलुल्लाह (8) को दिखा कर आपसे). ० हा स ए 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी प्री की सनी कण लक लह+ 2४ 


3) | 00026 37 


हज होगा? आपने फ़रमाया: हाँ! और स़रवाब 
तुझे मिलेगा। 

(2647) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3626. 


(2648) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे 
कि एक औरत ने नबी (#$) की तरफ़ एक बच्चा 
उठाया और कहने लगी: क्या इसका भी हज 
होगा? आपने फ़रमाया: हाँ! और स़वाब तेरे 
लिये है।' 

(2648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
१336, देखें, हदीस: 2647, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 3627 
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फ़ायदा : 'स़वाब तुझे मिलेगा' बहुत ही छोटा होने की सूरत में नियते सवाब भी ज़रूरी है। अगर वह 


स़ाहिबे तमीज़ होगा तो फिर तो अफ़आल भी अदा करेगा। 


(2649) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से मन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह ($£) (हज से) वापस (मदीना: 


मुनव्वरा को) तशरीफ़ ला रहे थे। जब मक़ामे 
रौहा पर पहुँचे तो कुछ लोगों से मिले। आपने 
फ़रमाया: 'तुम कौन हो?' उन्होंने अर्ज़ किया: हम 
मुसलमान हैं, फिर वह कहने लगे: आप कौन हो? 
हाज़िरीन ने बताया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो 
उनकी एक औरत ने डोली से एक बच्चा उठाया 
और कहने लगी: कया इसके लिये हज है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ। और सवाब तेरे लिये है।' 
(2649) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3628. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : ये लोग भी हज ही से वापस आ रहे थे। 'रौहा' मक्का और मदीना के रास्ते में एक जगह का 
नाम है जो कि मदीना मुनव्वरा से तक़रीबन चालीस मील के फ़ास़ले पर है। 


(2650) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से मज़्कूर है 
कि रसूलुल्लाह (%४) (हज से वापसी के दौरान 
में) एक औरत के पास से गुज़रे। वह पर्दे में थी 
और उसके साथ उसका एक बच्चा था। वह कहने 
लगी: क्‍या इसके लिये हज है? आपने फ़रमाया: 
'हाँ। और स़रवाब तेरे लिये है।' 

(2650) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, मौता: 7/422, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 3629. 


राज उ2 न 338 4५2५ िन् । 
हू ही अप जे 5थ पी 50 
७ 2४४ 
30 की ५७ 4 ॥ # 
पी 9 4६ 22 2५ ६ ५ ५: 
% 68 १ के आह हल ० ८ 
+ हैंह5 40 ०,०५ 8 कर 90 9* 
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फ़ायदा : ये एक हदीम्न पाँच सनदों से ज़िक्र की गई है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तमाम सनदें 
मिलाने से वाक़िये की पूरी तफ़्सील मालूम हो जाती हैं, ओर पता चल जाता है कि ये हदीस शाज़ और 


गरीब नहीं। 
बाब : (6) नबी-ए-अकरम (#) हज 


के लिये मदीना मुनव्बरा से कब चले? 


(2657) हज़रत आयशा (:$) फ़रमाती हैं कि 
हम रसूलुल्लाह ($8) के साथ (हज के लिये) 
चले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम 
(ड्मूमन) हज ही की नियत रखते थे मगर जब हम 
मक्का पुकर्रमा के क़रीब हुये तो आपने हुक्म 
फ़रमाया: 'जिनके साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, 
वह जब बेैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकें तो एहराम 
ख़त्म कर दें (हलाल हो जायें)' 

(2654) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 709, 
मुस्लिम; 2/25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3630 
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फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह ($%६) मदीने से हफ़्ते के दिन निकले जबकि माहे जुलक़दा 
के पाँच दिन बाक़ी थे और आपने बकूफ़े अरफ़ा जुमे के दिन फ़रमाया। मुख्तलिफ तारीख़ों का ज़िक्र है 
लेकिन यही क़ौल सही है। वललाहु आलम! (2) 'हज की नियत रखते थे' अक्सर सहाबा की नियत 
यही थी मगर कुछ स़हाबा यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत आयशा (#) भी उम्रे का एहराम बाँधे हुये थीं। 
(3) 'एहराम ख़त्म कर दें।' यानी उम्रा करके हलाल हो जायें, ख़वाह एहराम हज ही का हो। इस बात 
में इड़ितलाफ़ है कि क्या अब भी ऐसे जायज़ है कि हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल दें? 
बज़ाहिर ये अब भी जायज़ः है जेसा कि मज़्कूरा हदीस से अख़ज़ होता है। इस मौक़िफ़ की मज़ीद ताईद 
इससे भी होती है कि इस मौक़े पर कुछ सहाब-ए-किराम (##) ने दरयाफ़्त किया कि आया ये इस 
साल के साथ ही ख़ास़ है या ये इजाज़त हमेशा के लिये है? तो रसूलुल्लाह (%) ने इसके जवाब में इसे 
क़यामत तक के लिये जायज़ क़रार देते हुये फरमाया: 'ता'क़यामत ड्म्रा हज में दाख़िल हो गया, नहीं 
बल्कि ये हमेशा-हमेशा के लिये, नहीं बल्कि ये इजाज़त हमेशा हमेशा के लिये है।' मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (हज्जतुन नबी लिल अल्बानी, स़फ़ा 5) लेकिन जुम्हूर अहले इल्म अब इसके जवाज़ 
के क़ाइल नहीं। उनके बक़ोल ये हुक्म स्रिर्फ़ उस सांल के लिये था क्योंकि हज के दिनों में उम्र करने 
की इजाज़त ताज़ा ताज़ा मिली थी। पहले लोग हज के दिलों में उम्रा करना गुनाह समझते थे, इसलिये 
वज़ाहत के लिये आपने ये हुक्म दिया। लेकिन स़रीह हदीस की रोशनी में ये तौजीह महल्ले नज़र है। * 
(4) “जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकें” यानी मुकम्मल ्रम्रा कर लें। तवाफ़ के बाद सई भी कर 
चुकें। ये मसला मुत्तफ़क़ है। 


हज से मुताल्लिक़ अहंकाम व मसाइल 


मवाक़ोत का बयान <ड्द्रा 


बज़ाहत : बैतुल्लाह के चारों तरफ़ ऐसे मक़ामात मुक़रि कर दिये गये हैं जहाँ से हज और उम्रे के इरादे 
से आने वाले का बगैर एहराम के गुज़रना दुरुस्त नहीं। कुछ मक़ामात क़रीब हैं कुछ बहुत दूर। उन्हें 
मीक़ात कहा जाता है। सबसे दूर मीक़ात, मदीना वालों का है जिसे जुल हुलेफ़ा कहते हैं। 


[ 2220४28269«0 | । खरा ५5,202: 


(2652) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ७ .७७ ७ 40७ ६ ६26 ७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($#8)-ने फ़रमाया: 'मदीने 
बाले ज़ुल हुलैफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और , ४५" 06 
नज्द वाले क़र्ने मनोज़िल से एहराम बाँ्ें।' हज़रत | ४६ हे 5 जा ा 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) बयान करते हैं कि . &2 #५० (55 2६७० ५ ५७ इक 


व रे हे हर न्‍ ५. ब् 
40 ४५०५ 9 हरी 2# 28 १0) 2४६ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मुझे ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह ($) ने. 55 08 . " 5 3» ४४ (75 78 
कराया हैः 'और यमन वाले बलमलम सै एहहाम._ >> थी 3.५ थे (४५ ह। 
(2652) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ८ जी हे कै " ४४ 0०५ ५ 
१525, मुस्लिम, हदीस: 82, मौता; /330, - "४5५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3634. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ये बात पहुँची है।' गोया ये टुकड़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने 
बराहे रास्त रसूलुल्लाह (३) से नहीं सुना। लेकिन दीगर रिवायात में ये टुकड़ा भी रसूलुल्लाह($%) से 
बिला शक व शुब्हा स़ही व स़ाबित है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़:524, व स्रहीह मुस्लिम, 
हदीस: 8) (2) ज़ुल हुलैफ़ा मदीने से छ: मील और मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 450 
किलोमीटर के फ़ास़िले पर है, इसे वादि-ए-अक़ीक भी कहते हैं। आज कल इसे बीरे अली या अब्यारे 
अली कहते हैं। ये मीक़ात तमाम मंवाक़ीत में से मक्का से ज्यादा दूर है। (3) हज के इरादे से जाने 
वालों के लिये इन जगहों से बगैर एहराम के गुज़रना जायज़ नहीं। (4) ये हदीस आलामे नबुवत में से 
है। आपने जो मीक़ात मुकर्रर किये, वह और उनके आस पास के इलाक़ों वाले अभी मुसलमान नहीं 
हुये थे। लेकिन आपने ये मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाये क्योंकि आप देख रहे थे कि ये इलाक़े मुसलमान होंगे 
और हज के लिये बैतुल्लाह की तरफ़ रखते सफ़र बाँधेंगे और उन्हें एहराम बाँधने की ज़रूरत पेश 
आयेगी। ($&) (5) चारों तरफ़ मीक़ात मुक़र्रर करना उम्मत की सहूलत के लिये है। अगर एक ही 
मीक़ात मुक़र्रर किया जाता तो ये बहुत ज़्यादा मशक़त का बाइस़ होता। 


(2653) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से... 5८ 8 44 ७७ 3७ 4: ए्झ 
मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें 
कहाँ से एहराम बाँधने क्का हुक्म देते हैं? | है कि ए 6] स्म्््थी ट््टै #ए 85 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'मदीना मुनव्बाा ५४ ५,०८५ ४७ [४ ॥ ४४४ & ७ 
वाले ज़ुल हुलैफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और 2६.८) ४ |" ० काम 4 ६) 
नज्द वाले क़र्नें मनाज़िल से एहराम बाँथें।' हज़रत | (८: बी 9 5 

इब्मे उमर () बयान करते हैं कि लोग कहते हैं. 7: /7 ४ 2, (८ ० 
कि रसूलुल्लाह (#%) ने ये भी फ़रमाया था; *५- "26 &/ # हर्ण 88 ४४४) 


आ उ+ > 4 2५० ५ 20 ४५ 25 


तर लवसकलकअल नमक कुक कर्क 
“यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधें।' में ये «॥ 3.2. 
जुम्ला रसूलुल्लाह ($&8£) से नहीं समझ सका महक 2 


(यानी बराहे रास्त आपसे अख़ज़ नहीं किया 


ब्म्क ब+ का 


अं (र्श (65 " 08... ०७ «0 


बल्कि दूसरे प्रहाबा से अख़ज़ किया है।) हि ५६ :£ 555: . " 5 3 
(2653) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: . ह08 /॥ 0,25५ ६५ [& 


33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2632. 

फ़ायदा : जुहफ़ा शाम, मिस्र, तु्कों, शिमाली अफ्रीक़ा, योरोप, अमेरिका और उधर से गुज़रने वालों 
का मीक़ात है। ये एक वीरान सी आबादी थी। मक्का मुकर्रमा से .तक़रीबन 87 किलोमीटर के फ़ासिले 
पर राबिग के क़रीब है। इसका अस़ल नाम महयआ था। सैलाब की तबाहकारी की वजह से इसे जुहफ़ा 
कहने लगे। ये भी मदीना से जाने वालों की राह में पड़ता है। 


| बाब : (9) मिम्न वालों का मीक़ात | 


(2654) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि . ५५ ७७ 2७ , «५४ 5: १८८ ७; 
रसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्वरा वालों के हर 5५, 5७८ ७४७ 38 ,॥; ६; 
लिये जुल हुलैफ़ा शाम और मिम्र वालों के लिये. ५. मा 
जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इर्क़ और यमन रा “४७०७६ ५० ४ी ज+ 7 ५ 
बालों के लिये बलमलम मीक़ात मुक़रर फ़रमाये।. << ४.५ *०+ «0 (५.० ५४ ५०८ 
(2654) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . :४॥ #% इ&ती 8 24 (४9 
हदीस: ॥ 444 सुनन २५ कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: कर्क <$ जात क्रफ़ दंड 2५५ 
3633, व स़हीह अबू नुऐम: 4/94. . 4५६ ही 


फ़ायदा : मि्न वाले अगर ख़ुश्की के रास्ते से मक्का मुकर्रमा आयें तो शाम वाले रास्ते से गुजरते हैं, 
लिहाज़ा उनका मीक़ात शाम वालों का मीक़ात जुहफ़ा ही होगा। 


न्‍ 


52208 94.2 0१:०५ 


(2655) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से सवायत २०० 5८४० & &ू7 ष्ा 
है कि सरसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्वरा वालों. 8 (८५ ६ #६ ४६४ ४७ ८७५६ 
के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये ३८७ ५ <#< दे 


हा हम श्र कक के ग रा छु८ व 
2६७ 26 अप इथ ४ 


[शुनन नआई मि58| 


हज से मुताल्लिक़ अहंकाम व मसाइल 


जुहफ़ा, नज्द वालों के लिए क़र्ने मनाज़िल और 
“यमन वालों के लिये यलमलम मीक़ात मुक़र्रर 
फ़रमाये, और फ़रमाया: “ये मीक़ात इन इलाक़ों 
(के लोगों) के लिये हैं और उनके लिये भी जो 
इन मवाक़ीत से गुज़रें, चाहे वह दूसरे इलाक़ों से 
ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस शख़स की रिहाइश 
इन मबाक़ीत के अन्दर हो तो वह जहाँ से (ड्रम्रे 
और हज का) सफ़र शुरू करें, बहीं से एहराम 
बाँधें यहाँ तक कि ये हुक्म मक्के वालों पर भी 
लागू होगा, यानी अहले मक्का, मक्का मुकर्रमा 
ही से एहराम बाँधेंगे।' 
(2655) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
524, मुस्लिम, हदीस: 8/72, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3634 


अर जन लर्श $ 94% 9 40 
बहन 4 (० 40४ ४५३ 3 ५ 
5620 8 22:४॥ #) 5७; ०.५ 
5 28 % कद १४४ 80% 
0 &# "2५७ ६6 >बयी 0४% 
55 ७. ७ ७६5 # | ढक 
हज 444 <& »४५०॥ 5५ 4४ 86 

- "8५ ४ ,,७ 4 < 


फ़ायदा : यलमलम मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 92 किलोमीटर के फ़ास़ले पर है। आज कल इसका 
नाम सअ्दिया है। पाकिस्तान और भारत के लोग समन्दरी या फ़ज़ाई रास्ते से जाते हैं तो यमन की तरफ़ 
से होकर गुज़रते हैं और यलमलम की सीध मालूम करके जहाज़ ही में एहराम बाँध लेते हैं। 


बाब : (2व) नज्द वालों का मीक़ात .| . 


(2656) हज़रत इब्ने उमर (:%) से मन्क़ूल है कि 
नबी ($%) ने फ़रमाया: “मदीने वाले ज़ुल हुलैफ़ा 
से, शाम बाले जुहफ़ा से और नज्द बाले क़र्ने 
(अल मनाज़िल) से एहराम बाँथें।! और मुझे 
बताया गया है, मैंने ख़ुद नहीं सुना कि आपने 
फ़रमाया था: 'यमन वाले यलमलम से एहराम 
बाँधें।' 

तखरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 527, मुस्लिम, 
हदीस: 83/7; सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3635. 


पं 25४६, ५ 0): 


७5 5६४० ७४७ 0७ 8 ७.2४ 
50 8 वर्ड ७६ ३१० & 59 
के (८ " ०8 ॥.., ०७ ०0 ० 
० ह्डग ४ 2६४० 33 25 2४ 
जज | "५5 ७ सर फीड गत 
& >> आई (4 "२४ दर्द 65 
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फ़वाइद व मसाइल : () अहले नज्द और नज्द के रास्ते से आने वालों का मीक़ात करने मनाज़िल 
है, इसे क़र्नुस्सआलिब भी कहा जाता है। ऊपर दी गई अहादीस] में सिर्फ़ लफ़्ज़े करन आया है। बिल 
इत्तेफ़ाक़ इससे क़र्नुलमनाज़िल मुराद है। क़र्नुलमनाज़िल मक्का मुकर्रमा से मशरिक़ की तरफ़ ताइफ़ के 
क़रीब तक़रीबन 94 किलोमीटर के फ़ास़ले पर एक बस्ती या वादी है। पहाड़ भी कहा गया है। कोई 
इख़ितलाफ़ नहीं, तीनों इसी नाम से मशहूर हैं। आज कल इसे अस्सैल कहा जाता है। (2) नज्द हर 
ऊँचे इलाक़े को कहते हैं। अरब में तक़रीबन दस नज्द हैं। यहाँ मुराद वह इलाक़ा है जो मक्का मुकर्रमा 
से मशरिक़ की जानिब यमन और तिहामा से लेकर इराक़ और शाम तक फैला हुआ है। 


| 'बाब : (22) इराक़ वालों का मीक़ात ] दतरआः 


छा्श्ी र्ख्र्श 207): ५ 

(2657) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ,७६ . 40 /४& & ईड८ 2: 
रसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्बरा वालों के ;:.; , ७ / ७४ 3७ , 4० हा नर 
लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम औरमिम्र वालों के लिये... डी 
जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इ्क़, नज्द॒ 9 कु & डी ल्‍# ६ ५४ 
वालों के लिये क़र्न और यमन वालों के लिये. <*6 ,६६७ ५४ «४॥ ०5 द्८ 
यलमलम को मीक़ात मुक़रर फ़रमाया है। ७ १३० «0 ० ५9॥ ०५०८ <$ 
(2657). तख़रीज : 345 म्रही) देखें, हदीस: 5 (४9% एड 8 छत ॥४ 0 
2654, सुनन अल कुब्रा , हदीस: 3636. ्ढ्जा हा कफ ६७<0॥ 2०५ 

हे - 646 >ब४ 89 ४४ 55 ४9; 
फ़ायदा : इराक़ वालों या उधर से आने वालों का मीक़ात ज़ाते इर्क़ है और ये मुत्तफ़क़ा बात है। ये 
मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 94 किलोमीटर के फ़ास़ले पर है। आज कल अज़्रैबा (अल्ख़रीबात) से 
एहराम बाँधते हैं। कुछ रिवायात में (अक़ीक़' का ज़िक्र भी आया है मगर उस रिवायत में कुछ ज़ुअफ़ है। 
ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ज़ाते इर्क को रसूलुल्लाह($६) ने इराक का मीक़ात क़रार 
दिया है मगर कुछ रिवायात में इस तक़र्रुर को हज़रत उमर (.) की तरफ़ मन्सूब किया गयां है। 
मुमकिन है हज़रत उमर (.#) को ऊपर दी गई रिवायात न मिली हों और उन्होंने अपने इज्तेहाद से ज़ाते 
इर्क़ को भीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया हो क्योंकि इराक़ के मशहूर शहर कूफ़ा, बसरा उन्हीं के दौर में आबाद 
हुये। इनका ये इज्तेहाद रसूलुल्लाह (%) के फ़रमान के मुवाफ़िक हो गया जिस तरह इनके दूसरे 
इज्तेहादात कुरआन मजीद के मुवाफ़िक़ हुये। वललाहु आलम! 


। बाब : (23) 

जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों २० 25220 2225 
(2658) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 2 &« 990 ६2५8 ७ <५६६ 0: 
हैं कि रसूलुल्लाह (%$) ने मदीना मुनव्वरा वा 3७ 4८ ७४५ 35 , ६ है? किन 
के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये लाया! ट् का! 
जुहफ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्न और यमन वालों. (४ ४* या # १ ४६ 6 
के लिये यलमलम को मीक़ात मुक़रर फ़रमाया।.. १0 ०५८४ <5 ०४४ ,..६ ५॥ >« 
आपने फ़रमाया: अ228206७8 उन (इलाक़ों के. 2&.॥ (४9 (0... «७ «0 (० 
लोगों) के लिये हैं। ओर उन लोगों के लिये भी ५८ 4 हम 4६०0 ,(६॥ (४0 450] 
जो दूसरे इलाक़ों से हों लेकिन इन मवाक़ीत से... तह 2 7003 22 
गुज़रें बशतें कि वह हज व उम्रा के इरादे से आयें।. /#/ ४ " ४७ ४६६ 4 ४) ४४ 
और जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों तो. 55 5०) &8५.. ५४५ 5८:७५ (/ 8४ 
यह उन जगहों से एहराम बाँधें जहाँ से चलें, यहाँ. ५, 35 5, ६७ 5७ 5:55. | 
तक कि ये हुक्म मक्के वालों पर भी लागूहोगा.. ० 0 ४ 
(कि वह भक्‍के ही से हज का एहराम बाँधें)' हें पं 8५ & मिस 
(2658) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीसः 
2655, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3637. 
फ़बाइद व मसाइल : () 'हज व उम्रे के इरादे से आयें” यही बात सही है। अहनाफ़ का ख़्याल है. 
कि जो शख़्स़ भी मक्का जाये, ख़वाह किसी और काम से जाये, उस पर मीक़ात से एहराम लाज़िम है 
जैसे कि तहियतुल मस्जिद है। लेकिन अल्फ़ाज़े हदीस से इस मोक़िफ़ की ताईद नहीं होती, और 
मस्जिद में आने वाले हर शख़्स़ के लिये तहियतुल मस्जिद ज़रूरी नहीं बल्कि स़रिर्फ़ उस शख़्स़ के लिये 
है जो वहाँ बेठने का इरादा रखता हो। यही बात हज व उ्ा के इरादे से आने वालों के लिये है, इसलिये 
हर हर फ़र्द एहराम का मुकल्लफ़ नहीं। (2) जहाँ से चलें' यानी अपने घर ही से: एहराम बाँधें। 
अहनाफ़ का ख़्याल हे कि मीक़ात के अन्दर रहने वाले लोग हुदूदे हरम में दाख़िल होने से पहले पहले 
जहाँ से मर्ज़ी हो, एहराम बाँधें लेकिन अहादीस की रू से अपने घर ही से एहराम बाँधना चाहिए। (3) 
इन अहादीस़ से ये भी मालूम होता है कि ये मवाक़ीत हज और छम्रा दोनों के लिये हैं न कि सिर्फ हज के 
लिये, लिहाज़ा मक्के वाले उम्रे का एहराम भी अपने घर ही से बाँधेंगे! लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के 
नज़दीक मक्‍के वाले या जो फ़िल्वक़्तः मक्का में हों, उम्रे का एहराम हुदूदे हरम से बाहर आकर हिल से 
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बाँघें। उनकी दलील हज़रत आयशा (+#) की हदीस है कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें उम्रे का एहराम 
तनईम (हरम की क़रीब तरीन हद मदीना मुनव्वरा की तरफ़) से बाँधने का हुक्म दिया था, हालांकि वह 
मकके में थीं। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 784, व स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 2) मुमकिन है मक्के से 
भी जायज़ हो मगर हुदूदे हरम से अफ़ज़ल हो। वल्लाहु आलम! 

(2659) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. ५८ 5७ ७७ ४७ ६६४8 ७:४ 
कि नबी ($%) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये 
ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये जुहफ़ा, यमन, + ही 
बालों के लिये यलमलम और नज्द वालों के लिये. ४03 ४ #-० १४६ 4४ ./० (ढं 
क़र्ने (मनाज़िल) को मीक़ात मुक़र्र फ़रमाया। ये. 4#४० /॥ ४) 80 ॥ 2६४7 
मवाक़ीत उन लोगों के लिये हैं और उनके लिये. : 58 ४5 ,४5 ४% ८6% «४ (४9 
जो दूसरे इलाक़ों से आकर यहाँ से गुज़रें, बशर्ते हा 5५४ कक कक हा ० हा 
कि वह हज या उम्रे का इरादा रखते हों। और जो जे हर ७० जी ही 32 |8 
लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों, वह अपने. 65) 3४ &४ 5:४५ (| ५0७ ४४ 
धर ही से एहराम बाँधें यहाँ लक कि मक्का .. ४४७ 3»५& <5< (७ 5 «&& »४ 8४ 
मुकर्रमा वाले मक्का मुकर्रमा ही से एहराम बाँथें। 

(2659) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस़ः 

१8, बुख़ारी, 526, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3638. 

फ़वाइद व मसाइल : () हज या उम्रे को जाने के लिये ये ज़रूरी नहीं कि वह ऐन उन मवाक़ीत ही 
से गुज़रे बल्कि किसी और जगह से भी गुज़र सकता है मगर जब वह अपने क़रीबी मीक़ात के बराबर से 
गुज़रे तो वहीं से एहराम बाँध ले। (2) आपके मुकर्ररकर्दा मवाक़ीत में से जुल हुलैफ़ा मक्का मुकर्रमा 
से शिमाल की जानिब, जुहफ़ा भी शिमाल की जानिब यलमलम जुनूब की जानिब, क़र्नुल मनाज़िल 
मशरिक़ की जानिब और ज़ाते इर्क़ भी मशरिक्र की जानिब हैं और जो लोग दो मीक़ातों के दरम्यान से 
गुज़रें तो वह क़रीब तरीन मीक़ात के बराबर से एहराम बाँधें। 


ढ़ ट् 
3 0५६ ५॥ ५6 ४५ ६६ 0.४६ 


5&220॥ ७9२०४ 00"): 


| बाब : (24) ज़ुल हुलैफ़ा में पड़ाव डालना 


(2660) हज़रत इब्मे उमर (#) बयान करते हैं. .« 2.५ 3 ८»॥ ५ ++« 
कि रसूलुल्लाह (५8) ने इब्क्दाअन ज़ुल हुलैफ़ा 


| ४७ 8 ०७ ४ .॥ 
में रात गुज़ारी और उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी।.._ ५... 7 ४” 843 
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(2660) तख़रीज : (सनद स़ही) मस्जिद, हदीस: ७) 4 2४७ 58 2 4१ | ०४ ०५० 
१88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3639 8808 ,0 4,:; ७५ 36 4 
3 86. कै 


फ;5-० (6 ० 8:88 १६० 7 
फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ से एहराम का तरीक़ा बयान करना मक़सूद हैं। मदीना मुनव्बरा वालों 
का मीक़ात जुल हुलैफ़ा है, लिहाज़ा आपने बहाँ रात गुज़ारी। सुबह एहराम बाँधा। वहाँ रात गुज़ारना 
कोई ज़रूरी नहीं। उस ज़माने में सफ़र कई दिनों पर मुहीत होता था, इसलिये रात गुज़ारने की गुंजाइश 
थी, अब तेज़ रफ़्तार सफ़र का दौर है। (2) इब्तेदा से मुराद ये है कि मक्का मुकर्रमा को जाते हुये 
इब्तेदा-ए-सफ़र में, न कि वापसी के वक़्त। (3) 'मस्जिद' रसूलुल्लाहं (%६) के दौर में वहाँ कोई 
मस्जिद नहीं थी, बाद में बनाई गई। ऐन उसी जगह जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी थी। 


(266) हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (#&) से. ६५ ,).६2 ५६ ०४0१ 2५ 2 85 0.४ 


शन्प 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (98) ज़ुल हुलैफ़ा में 2५ 22 9,200 
अपने पड़ाब की जगह में थे कि आपको ख़बाब. * छः हे हा है अर के त् 
आया। आपसे कहा गया: आप एक बा'बरकत.. «४ ४ 9 %॥ 6 &# ४४) ४४६ 
वादी में हैं। 3७ ६ 0, ५७ ०0 (५५० 2॥ 2०८ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 535, मुस्लिम; है 2६७० 3 था 


हदीस: 346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3640.  .850 ४७४८; ४8 


फ़ायदा : 'बा'बरकत वादी में हैं।' क्योंकि ये वादी दौराने सफ़र हज में बहुत से अम्बिया की फ़र्वदगाह 
रही थी। शाम ओर फ़लस्तीन अम्बिया (४६8) के इलाक़े हैं। वहाँ से मक्का मुकर्रमा आते हुये ये वादी 
रास्ते में पड़ती थी। 

(2662) हज़रत इब्मे उमर () से मरवी है कि. ८६ ७,७४७ (दा: 5 # ७:2/ 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुल हुलैफ़ा की बादि-ए- ५.५ ६ वा ५ ५4७ 89 ..8५५ 
मुक़द्दस में पड़ाव डाला और वहाँ नमाज़ पढ़ी। ओर हल आम ! 
(2662) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4532, . ४ ह0 &# 20५ #« “५ ....४। 
मुस्लिम, हदीस: 257, मौता; /405, सुनन अल कुल. ### * | ०5) ०५०० ७. ०2] 
लिन्नसाई, हदीस़: 364. .. ग्दडग 502 (ती 2७<ो; ६ 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ब्भाया 


बाब : (25) बेदा का बयान 


(2663) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की 
नमाज़ बैदा में पढ़ी, फिर सवार हुये और बैदा के 
पहाड़ पर चढ़े। और नमाज़े ज़ुहर के बाद हज व 
ड़म्रे का एहराम बाँधा। 

(2663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस़: 774, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 

. 3642, हदीस़: 2757, 2934. 


दर 322/ ॥ (7/9):५० ( 


एं& ४७ 25 5 उज्<। 0:2 
७& 7 - 0:८5 8 5५ - ::्दा 
> + 2 2६ ७ % - वड्ड 
४५०४ | आए 2 55 ५७ 
आक्ष (> 23 ५७ «0 ० थी 
95 /5 (५ ४५-०५ २३: # ४5६2५ 

अंश ० 8० १:28 ६४४५ 


फ़ायदा : बैदा के लफ़्ज़ी मानी तो बे आबो गयाह मैदान हैं मगर यहाँ एक मख़स़ूस मक़ाम मुराद है जो 
ज़ुल हुलैफ़ा की वादी से निकलते ही आ जाता है। ये ऊँची जगह है, इसलिये इसे कुछ रिवायात में टीला 
और कुछ में पहाड़ कहा गया हे। इसके अलावा ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। 


बाब: (26) 
एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना 


(2664) हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस (&) से 
रिवायत है कि मक़ामे बैदा में उन्होंने मुहम्मद बिन 
अबू बक्र स्रिद्दीक़़ को जना। हज़रत अबू बक्र(#&) 
ने इस बात का तज़्किरा रसूलुल्लाह (%) से 
किया तो आपने, फ़रमाया: 'अस्मा से कहो वह 
गुस्ल करे ओर एहराम बाँध ले।' 

(2664) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
6/369, मौता: /322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हृदीस़: 3643, मुस्लिम, हदीस: 4209/09. 


|. ४१४)४५८0%: ०५ । 


& 4७० ५ & ८ एक 

रथ के 2६ कफ 8-० 
4 ४७ 0०00 8 ५ - ४ 4५ 
& बी ०2 287 2६६ ६६ 2५७ 
40 ही 2.६ «5 ८ ६६ ० 
5 ॥5 2५ ऋ< 5५ (७ ७ <#< 
40 /० १) 2५०४ 40 ५ & 
"(४४ 20.5४ ७५" 2 ,., 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (#) हज़रत अबू बक्र (.#) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा थीं। ये वाकिया सफ़रे हज्जतुल विदा का है। एहराम से क़ब्ल इसी वादी में मुहम्मद बिन अबू 


एनननसाई नल दउजसेमुतल्लिक अहकामव मसाइल._ अर्जा ) [0067 388' 
बक्र पैदा हुये। (2) हेज़रत अस्मा (७) को गुस्ल का हुक्म तहारत के लिये नहीं था क्योंकि ये तो 
निफ़ास का वक़्त था बल्कि ये गुस्ल एहराम के लिये था। मालूम हुआ गुस्ल एहराम की सुन्‍्नत है बरना 
रसूलुल्लाह (%६) निफ़ास वाली औरत को गुस्ल का हुक्म न देते, अलबत्ता ये वाजिब नहीं। गुस्ल की 
जगह वुज़ू भी किफ़ायत कर सकता है मगर अफ़ज़ल गुस्ल ही है। 

(2665) हज़रत अबू बक्र (#) से रिवायत है 
कि वह हज्जतुल विदा के मौके पर 
रसूलुल्लाह ($४) के साथ हज के लिये निकले। 


नहा जे 0७ & छा 0 


उनके साथ उनकी बीबी अस्मा बिन्‍्ते उमैस( 4) 
भी थीं जिनका ताललुक़ ख़स्अम क़बीले से था। 
जब वह ज़ुल हुलैफ़ा में थी तो अस्मा ने मुहम्मद 
बिन अबू बक्र को जन्म दिया। (ये देख कर) अबू 
बक्र (%) नबी (%) के पास आये और सूरते 
हाल से मुत्तलअ किया। रसूलुल्लाह (%) ने 
हुक्म दिया कि अस्मा से कहो, वह शुस्ल करे, 
फिर हज का एहराम बाँध ले और जो कुछ लोग 
करें, वह भी करती रहे मगर बेतुल्लाह का तवाफ़ 
न करे। 

(2665) तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, 
हदीस: 292, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 
3644, व स्रहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 4/67, १68, 
हदीस: 260. 


४४७ 5,५८० ,००८ 0 #५ - ५४४६ 
& ४७ ६# ४ .४९ र्ड 5 3 
७ #५५ १६ 40 (/० 4 2५25 
मर ८५ प्रड डा 4८ ह5ी 
555 :88॥॥ ५3. ७ ४४ £, «४ 
3६ ४ (5 3९ 2४ ७ 45० :५८/ 
$>9 5:&6 0... ५७ था| ६) लगी 
ई ॥.७ बह 4 (० 50 0४५०५ 
&* &४५ ४ & 0.58 ५७:०९ 


नी; 5४१9 पी १ 2.6 ६८४७ 


फ़बाइद व मसाइल : () ज़ुल हुलैफ़ा और बैदा तक़रीबन एक ही मक़ाम है, लिहाज़ा इस रिवायत 
में पेदाइश का मक़ाम बैदा के बजाये जुल हुलैफ़ा बताया गया है। मजमख़ बड़ा हो तो वह एक मक़ाम 
पर पूरा भी नहीं आता। करीबी जगह में भी पड़ाव डाल लिया जाता है। अस़ल पड़ाव ज़ुल हुलेफा ही में 
था। (2) हैज़ और निफ़ास वाली औरत हज के तमाम अफ़आल बजा ला सकती है मगर तवाफ़ नहीं 
कर सकती। अलबत्ता स़फ़ा मर्वा की सई को बाबत इख़ितलाफ़ है। कुछ उलमा सई के जवाज़ का फ़तवा 
देते हैं, ताहम अहबत और अफ़ज़ल यही है कि हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत स़फ़ा मर्वा की सई न - 
करे। बल्‍लाहु आलम! 


घुनननसाई बिता र दजसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल ) 0007% 389 


| बाब: (27) मुहरिमि का गुस्ल करना | | 2209-0०: | 


(2666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुनैन से मरवी है 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:$) और 
हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (.#&) का अब्बा के 
मक़ाम पर इखितलाफ़ हो गया! हज़रत इब्ने 
अब्बास (.#) ने फ़रमाया: मुहरिम अपना सर धो 
सकता है। और हज़रत मिस्वर (.#&) ने फ़रमाया: 
वह सर नहीं धो सकता। मुझे हज़रत इब्ने 
भअब्बास(+) ने हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी(+#) 
के पास भेजा कि उनसे इस बारे में पूछूँ। (में 
आया) तो मैंने उन्हें कूएँ की दो लकड़ियों के 
दरम्यान गुस्ल करते पाया। उन्होंने एक कपड़े के 
साथ पर्दा किया हुआ था। मैंने उन्हें सलाम किया 
और कहा: मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(+#) ने आपके पास भेजा है कि आपसे पूछूँ कि 
रसूलुल्लाह ($#£) एहराम की हालत में अपना सर 
कैसे धोते थे? हज़रत अबू अव्यूब ने कपड़े पर हाथ 
रख कर उसे नीचे किया यहाँ तक कि उनका सर 
नज़र आने लगा, फिर उस शख़्स से कहने लगे जो 
उनके सर पर पानी बहा रहा था: पानी बहाओ, 
फिर उन्होंने अपने सर को अपने दोनों हाथों से 
हरकत दी, अपने दोनों हाथों को आगे लाये और 
पीछे ले गये। और फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल 
(#) को ऐसे करते देखा है। 

(2666) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
205, बुख़ारी, हदीस: 840, मौता: ॥/323, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3645. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.._ मई ) [007* 3% ] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहरिम एहतिलाम के अलावा भी हस्बरे मन्‍्शा गुस्ल कर सकता है जैसा 
कि मज़्कूरा हदीस़ में है, और सर को अच्छी तरह धोया और मला भी जा सकता है। कुछ लोग बाल 
टूटने या उतरने के ख़दशे से गुस्ल से रोकते हैं और अगर नहाते हुये कोई बाल टूट या गिर जाये तो दम 
लाज़िम करते हैं। ये महज़ एहतियात है जो दलील से आरी है। नबी-ए-अकरम ($६) ने एहराम की 
हालत में सींगी भी लगवाई है, इसकी वजह से यक़ीनन बाल भी काटने पड़ते हैं लेकिन आप (#) से 
इस मौक़े पर दम देना साबित नहीं, अगर दिया होता तो दीगर मनासिक की तरह जम्मे गफ़ीर में से कोई 
न कोई इसे ज़रूर नक़ल करता। इसी बिना पर अदमे नक़ल अदमे सबूत की दलील हे, तहम अगर 
बिला वजह क़स़दन कुछ बाल काटे या सारा सर ही मूंडा ले तो फिर दम देना हदीस़ से साबित है। (2) 
'सलाम किया' वह नंगे नहीं नहा रहे थे बल्कि तहबन्द बाँधा हुआ था। पर्दे वाला कपड़ा इसके अलावा 
था। (3) इख़ितलाफ़ के वक़्त नस़॒ की तरफ़ रुजू करना चाहिए, अपना क़यास ओर इज्तेहाद छोड़ देना 
चाहिए। (4) ख़बरे वाहिद हुजत है। सहाब-ए-किराम (.#) में इसे क़बूल करना और इस पर अमल 
करना आम था। 


3224.) ..6 ,&00/):. ५ 
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बाब : (28) एहराम में वर्स और ज़ाफ़रान 


से रंगे हुये कपड़े पहनने की मुमानिअत 


(2667) हज़रत इब्ने उमर (%) बयान करते हैं. ८५ &,७४॥ «५५ ८5 45० ७:४४ 
कि रसूलुल्लाह (%४) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम 
ज़ाफ़रान या वर्स से रंगे हुये कपड़े पहने। श्स हना एप 5 का र्द८ 
(2667) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
5852, मुस्लिम, हदीस: 77/3, मौता: 7/325,.. ८४४ «# ०४ ८८6 ५0 ५ ५५७ 
सुनंन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3646. ५ आए बस काम 40 (० 2१॥| 
- /023 9:&5 ७४:० ५४ («दा 
फ़ायदा : मुहरिम के लिये ख़ुशबू का इस्तेमाल ममनूअ है। ज़ाफरान भी ख़ुशबू है, लिहाज़ा इससे रंगे 
हुये कपड़े भी ममनूअ हैं लेकिन ये हुक्म बहालते एहराम है। एहराम से क़ब्ल ख़ुशबू लगाई जा सकती 
है। बाद में इसके अस़रात ख़त्म न भी हों तो कोई हर्ज नहीं। वर्स एक ख़ुशबूदार घास है। इससे मालूम 
हुआ कि मुहरिम रंगीन एहराम पहन सकता है। वैसे एहराम के लिये सादा और सफ़ेद कपड़े ही ज़्यादा 
मुनासिब हैं, अलबत्ता ओरत हर रंग के कपड़े पहन सकती है मगर ज़ाफ़रान और वर्स से न रंगे हों। 


40 ५६ ५८ 2७ 0 ४७ ....७॥ 
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3224 ०8 / 00007* ३७ 
(2668) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते है ...5५८ ४७ ..,:४ & 45० एंट् 
कि रसूलुल्लाह (%) से पूछा गया: मुहरिम कौन हा पं जे पल | ह 
से कपड़े पहन सकता है? आपने फ़रमाया: 'बह कह 22067 22 व 
क़मीस़, बराण्डी (टोपीदार कुर्ता), शलवार, ..+ 5 4४ 4४ (४०० 4. ०५५: ह& 
पगड़ी, ऐसा कपड़ा जिसे वर्स या ज़ाफ़़ान लगा. ४५" ०४७ _.ए/॥ ७५ ८) (<: 
हो और मोज़े नहीं पंहन सकता मगर ये कि उसके. ७; (.॥::॥ % <ड्री 3 हि कक 


पास जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें... ६१.५. ०५; 2:2५ ८४१६ ६ (८ 
टखख़नों से नीचे काट (कर जूतों की तरह बना)... 2 7 ०४2 “४ छू पा 
ले।' # 39 अर हर 3 5४ | ऋ# 5 
(2668) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस:.. ४६४ ४४५ «# ५६६६४ (6 २५६ 
5806, मुस्लिम, हदीस़: 77/2, सुनन अल कुब्रा 7 उछज ६५ 


लिन्नसाई, हदीस: 3647. 

फ़वाइद व मसाइल : () मुहरिम के लिये ज़ाब्ता ये है कि सर न ढाँपे और सिला हुआ कपड़ा न 
पहने, ख़ुशबू वाला कपड़ा भी न पहने। बाक़ी कपड़े पहन सकता है। (2) “बराण्डी' वह कोट या कुर्ता 
जिसके साथ टोपी भी होती है। (3) 'मोज़े' यानी चमड़े के मोज़े। सही क़ौल के मुताबिक़ मोज़ों का 
पहनना जायज़ है, ख़्वाह वह कटे हुये न भी हों। दरअसल एहराम की हालत में मोज़े पहनने की बाबत 
दो क़िस्म की रिवायात आती हैं: एक ये कि उन्हें काट कर पहना जाये और दूसरी ये कि मोज़ों को 
उनकी असल हालत में पहना जाये, अलबत्ता जिस हदीस़ में मोज़े काटने का हुक्म है वह इब्तेदा-ए- 
एहराम का है जबकि दूसरा हुक्म अरफ़रे के दिन का है। इससे ये बात साबित हुई कि काटने का हुक्म 
मन्सूख है। वललाहु आलम! देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 844, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 
78) (4) सवाल था क्या पहने? जवाब मिला, फुलां फुलां चीज़ न पहने। क्योंकि न पहनी जाने 
वाली चीज़ें। क़लील हैं और पहनी जाने वाली कसीर, लिहाज़ा इख़्तिस़ार की ख़ातिर ऐसे जवाब दिया। 
ये भी बलाग़त की एक बेहतरीन सूरत है कि जवाब के साथ साथ सवाल की तस्हीह कर दी जाये।($£) 
(5) हदीस़ में मज़्कूर लिबास की मुमानिअत और दो सादा अन सिले कपड़े पहनने में हिकमत ये है 
कि आदमी ख़ुशूअ व तज़ल्लुल की स्रिफ़त से मुत्तसिंफ़ और रफ़ाहियत से दूर रहे ताकि उसे याददेहानी 
रहे कि वह मुहरिम है, इसलिये वह करते अज़कार और इबादत की तरफ़ मुतवज्जा रहे और ममनूआत 
के इरतेकाब से बाज़ रहे, और इससे मसावात और इत्तेहाद का दर्स मिले। 


सुनननआई जि ४०० 


बाब : (29) 
एहराम की हालत में जुब्बा पहनना 


(2669) हज़रत यअला बिन उमैया (#) से 
मन्क़ूल है कि मैंने कहा: काश! मैं 


रसूलुल्लाह(%६) को नुज़ूले वहय की हालत में . 


देखूँ। एक बार हम (दौराने सफ़र में) जिअराना के 
मक़ाम पर थे जबकि रसूलुल्लाह (%) अपने 
ख़ैमे में थे कि आप पर वहय उतरने लगी। हज़रत 
ड्रमर (&) ने मुझे इशारा फ़रमाया कि आ जाओ। 
मैंने अपना सर ख़ेमे में दाखिल किया। दरअस़ल 
एक आदमी रसूलुल्लाह ($६) के पास आया था 
जिसने जुब्बे में उम्े का एहराम बाँध लिया था। 
उस आदमी ने ख़ुशबू भी लगाई हूई थी। उसने 
आपसे पूछा : ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस 
शख़्स़ के बारे में क्‍या फ़रमाते हैं जिसने जुब्बे ही 
में एहराम बाँध लिया हो? तो आप पर बहूय उतरने 
लगी। नबी (%) इसकी वजह से ख़र्राटे लेने 
लगे। कुछ देर बाद आपसे थे हालत दूर हूई तो 
आपने फ़रमाया: 'कहाँ है वह शख़्स जिसने अभी 
मुझ से सवाल किया थां?' उस आदमी को लाया 
गया। आपने फ़रमाया: “जुब्बा उतार दे और 
ख़ुशबू धो डाल, फिर नये सिरे से एहराम बाँध। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (५58 ) बयान करते 
हैं कि (सुम्मा अहदिस़ इहरामा) 'फिर नये सिरे से 
एहराम बाँध।' के अल्फ़ाज़ मेरे इल्म के मुताबिक़ नूह 
बिन हबीब के अलावा किसी राज्नी ने बयान नहीं किये, 


इसलिये मैं इन अल्फ़ाज़ को महफूज़ नहीं समझता।- 


वल्लाहु सुन्हानहु व तआला आलम। 


(3) |002/* 392 


] 


हि] नम न्ध एर ६» ; 
4 ७:४५ ०४ 2.० ७ (##९ ६४७ 


ज् 39५७ ऊ+ 0०८ (बन है 6] त्च्री 
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(2669) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4985, मुस्लिम, हदीस: 80, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3648. 

फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4६४8 ) बयान करते हैं कि आख़री जुम्ला 'फिर नये सिरे 
से एहराम बाँध' दुरुस्त नहीं। बाक़ी रावी ये जुम्ला बयान नहीं करते, यानी इमाम साहिब (4595) के 
नज़दीक ये इज़ाफ़ा मालूल है। (2) सही थे हे कि चूंकि वह ना'बाक़िफ़ था, इसलिये इसे माज़ूर समझा 
और कफ़्फ़ारा नहीं डाला। आज कल भी अगर कोई शख़्स वाक़ेई अदमे इल्म की बिना पर सिला हुआ 
कपड़ा पहन ले, या दौराने एहराम में ख़ुशबू लगा ले और पता चलने पर फ़ौरन इज़ाला कर दे तो उस पर 
कोई कफ़्फारा नहीं है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मज़हब है और यही राजेह है। आख़री जुम्ले का एक 
मतलब ये भी हो सकता है कि अपने आपको मुहरिम ही समझ। बरना मीक़ात से आगे जाकर तो एहराम 
बाँधना दुरुस्त नहीं और जिख़राना तो कोई मीक़ात नहीं बल्कि यहाँ से क़रीब ही हरम शुरू होता है। 
(3) जो शख़स़ भी भूल कर मज़्कूरा कामों में से कोई काम कर ले तो उसका भी यही हुक्म है बशर्ते कि 
याद आने पर वह फ़ौरन उसका इज़ाला करे। (4) मीक़ात से पहले हज का लिबास पहना जा सकता है 
लेकिन नियत मीक़ात ही से की जायेगी, लिहाज़ा अफ़ज़ल यही है कि मीक़ात ही से हज व उम्रे का 
एहराम बाँधा जाये मगर ये कि कोई मजबूरी हो, जैसे: हवाई जहाज़ का सफ़र! 


बाब : (30) मुहरिम के लिये क्रमीस़ ७ 564 ५670०: ५ 
पहनने की मुमानिअत ८) 


(्‌ न हज़रत लड बिन उमर (#) ये 5० 80 &७ 40५ ६० <:86 ७: 
मन्क़ूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($६) |... कद ५४2: ४ .::: 5 40 2; 
पूछा: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता है? हक ग अक जे जम अधी कह 
ससूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी,. ४४ ४ हस बजा छल १४ 
पाजामा (शलवार), टोपीदार कुर्ता (बराण्डी). »/> १0॥५,५ ०७ .. ५५ ६#<) 
और मोज़े न पहने, हाँ अगर उसके पास जूते न हों. ॥६ |, 79 " हज बह+ बो 
तो चमड़े के मोज़े पहन सकता है मगर उन्हें टख़नों के >यद्रों ॥ ०9७८० ५ उप्यो 
के नीचे से काट ले। और ऐसे कपड़े न पहना. ४” हम 50600 ४2] हे 
जिन्हें ज़ाफ़रान या वर्स लगी हूई हो।' एन 9४ जहर 3 जं 3| यध्ण 
(2670) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 9४ ८&8) ८७» (४: ४६४६ 2४ 


सुनन नाई बित ४5४] [| हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल म ) 00/% 394 ] 


542, मुस्लिम, हदीस: ॥77, मौता: ॥/324,.  ;.0]% 3:89 4:55 ४५ |, 
325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3649. 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मुहरिम के लिये क़द और आज़ा के मुताबिक पैमाइश करके 
सिले हुये कपड़े पहनना मना है। याद रहे कि मज़्कूरा कपड़े मना हैं, ख़वाह सिले हुये हों या अन सिले। 
और उनके अलावा चादेरें जायज़ हैं, ख़बाह सिली हूई हों या अन सिली। मोज़े काटने वाला हुक्म 
मन्सूख़् है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2667, 2668) मु 


बाब : (3) एहराम में पाजामा (और 
शलवार बग़ैरह) पहनने की मुमानिअत 


(2677) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि... 4 ७४५ ४७ ८७ ५ 2५ ७:४ 
एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब (६ ४ 3७ .0॥ ४८: ४७ ॥७& 
हम एहराम बाँधें तो हम कौन से कपड़े पहनें? 0. 7 १ के 
आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, शलबार और. १४०७० ४४४ 3४: 3 -# | ५० 
मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते न हों. ॥ "४७ ६9 ॥॥ ..६ ७७ 26 ७ 
तो वह मोज़ों को टखख़नों से नीचे काट ले। और 8५ २9०७ 3& ध >>: 00248 
ऐसे कपड़े न पहनो जिनको वर्स या ज़ाफ़ान लगी... ., प्ब % >औी किंग 
हूई हो।! 2, (72, 35 * 2 किक] 
(2674) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/54, ४४४ ३ ३ 3] :० री 3 ३७८० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3650, व स़होह इब्ने.. && है] 44489] ्् 7 । 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 2597, 2598, पिछली हदीस देखें। 9:85 % (.५ ४८७ ५४ ४ ६७3 


०७३६9॥०००:०५ 
30949४9७४५५)%० 


बाब : (32) जिस मुहरिम के पास 


तहबन्द न हो, बह शलवार पहन सकता हे 


(2672) हज़रत इब्ने अब्बास (-) बयान करते. 5८ 5७७ ७४७ 08 ६5 ७: 
हैं कि मैंने नबी (38) को ख़ुत्बा देते सुना, आप ९६ ४ ५६ ३ ०४ ५ ३६ ५८ 
फ़रमा रहे थे: 'जिस शख़्स के पास तहबन्द न हो, . 7 7 #* ४ पर #श्रए ४7 


लन्ड बहन बयों आ० 54 2०५० /७ 
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वह शलवार पहन सकता है और जिसके पास जूते. ३ 5.) 4.::॥ " 4,६ #; <९ 
न हों, वह मोज़े पहन सकता है।' >20्ष 5.५ 9 5०० >280॥ 550 “०८ 
(२672) तखरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसर:.. शी 8 3 3७४ ५४४ 37) /ै६ 
१478, बुख़ारी, हदीस़: 84॥, सुनन अल कुब्रा कट 
लिन्नसाई, हदीस: 365॥ 

फ़ायदा : ये हदीस़, हदीस: 2668 में मोज़े काटने के हुक्म की नासिख़ है। इमाम अहमद बिन 
हम्बल(४$&8 ) का भी यही मौक़िफ़ हे कि अब मोज़े काटे बगैर ही पहने जायेंगे। जुम्हूर काट कर 
पहनने के क़ाइल हैं। वह इस मुत्लक़ हदीस़ को इब्ने उमर (४) की मुक़य्यद हदीस़ पर महमूल करते हैं। 
लेकिन मुत्लक़ को मुक़य्यद पर महमूल करना यहाँ महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस का मुख़रिज एक नहीं 
बल्कि मुख़्तलिफ़ है। पहली हदीस़ इब्मे उमर (.#&) की है और ये इब्ने अब्बास (#) की। ये उसूल 
उस वक़्त क़ाबिले अमल है जब मुख़रिंज (हदीस़ बयान करने वाला सहाबी) एक हो। लेकिन उसके 
तुरुक़ व असानीद मुछ़तलिफ़ हों। इमाम इब्ने जोज़ी (468 ) फ़रमाते हैं कि क्तुअ (काटना) का हुक्म 
एबाहत पर महमूल किया जायेगा, लिहाज़ा न काटना भी जायज़ है। पहला मौक़िफ़ राजेह मालूम होता 
है जैसा कि पीछे गुज़र चुका। बल्‍लाहु आलम! 

(2673) हज़रत इब्ने अब्बास () बयान करते. 06 659 >> & <"आय «० 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: ५५ ९ ,2.र्ध :५ ,.८०॥ ६४४७ 
“जिस शख्स (मुहरिम) के पास तहबन्द न हो बह. “४ हर ८५ रे 
शलवार पहन सकता है और जिस शख्स के पास.» 9 ० के 26 ४ 7४ ० 


जूते न हों, वह मोज़े पहन सकता है।' - हैंड थी 0.5 5४५८ 36 ,..९६ 
(2673) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: .॥5 2<65 ॥॥5 :०४ | 3०७ " २५६ 
2796/78, पिछली ह॒दीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा "०8 अधि पद मे 35 


लिन्नसाई, हदीस: 3652. 


बाब : (33) मुहरिम औरत के लिये 
नक़ाब बाँधने की मुमानिअत 


मा । 23 32९० #« (7) रण 
द्््याशद्री 


(2674) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. ७8 ५७ .<20 ७६४७ ०७ ६5 ७: 
कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ. 3... ६३७ & 6 | 
अल्लाह के रसूल! एहराम की हालत में आप हमें. 56 0339 


[सुलननसाई विफितओ  हलतेमुगल्लिक़ अहकाण ब मसाइल_ 0007 ३७% | हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 028/* 396 


किन कपड़ों के पहनने का हुक्म देते हैं? . ६ >8॥ ७ 36 आ ७१5 6७ 4॥ 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'क़मीस, शलवार,... ॥॥ 4.2. 0& 3 
पगड़ी, बराण्डी (ओवरकोट और टोपीदार कुर्ता) 426 20७2१ ४५० ४६ (5 
और मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते. 33 ही कि 3 0 न 
न हों तो वह मोज़े टख़नों के नीचे से काट कर % (ल्डाद्री ७ &5॥ 3५ ००३८० 
पहन सकता है। और कोई ऐसा कपड़ा न पहनो 30४४ 5-2 ४ 5.5 ४ | 5 
जिसको ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो, और मुहरिम 

औरत न नक़ाब बाँधे और न दस्ताने पहने।' ः खरे डा बा 
(2674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः जड़ी ० ऋप/ 55 5 
4838, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3653,. 9 द्ञाओं अध्ण सझछ 3 उठ ४५ 
देखें, हदीस: 267. . " 55 (८5 
फ़बाइद व मसाइल : (१4) नक़ाब न बाँधे' इसका मतलब ये नहीं है कि औरत अपना चेहरा नंगा 
रखे, बल्कि ये एक मख़्सूस़ क्रिस्म का नक़ाब था जो उस ज़माने में राइज था, इससे फ़ोरी तौर पर चेहरे 
का पर्दा करना मुश्किल होता था, इसलिये मछझूस नक़ाब से रोक दिया गया ताकि मर्दों के सामने आते 
ही फ़ौरन पर्दा करना आसान रहे, चुनांचे हज़रत आयशा (:&) बयान फ़रमाती हैं कि मर्द सामने आते 
तो हम फ़ौरन चेहरा ढाँप लेतीं। अब इस नक़ाब का रिवाज भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अब 
मर्दों का हुजूम हर वक़्त और हर जगह रहता है, इसलिये अब हिजाब का एहतिमाम हर वक़्त ही करना 
चाहिए, सिवाये उन जगहों के जहाँ मर्द न हों। कुछ लोग औरत के लिये चेहरा नंगा रखने पर सुनन 
दारकुतनी की इस रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं कि औरत का एहराम उसके चेहरे में और मर्द का 
एहराम उसके सर में है।' इसे सुनन दारकुतनी में मरफ्‌अन बयान किया गया है लेकिन इसका मरफूझ 
होना साबित नहीं है। ये हज़रत इब्ने उमर () का क़ौल, यानी मौकूफ़ रिवायत है। देखिये: (सुनन 
अद्यगरकुत्नी: 2/554-बतहक़ीक़ अश्शैज्न आदिल व अश्शेख़ अली मुहम्मद, दारुल मारिफ़ा, बैरूत) 
इसलिये इससे इस्तेदलाल स़ही नहीं है। बशर्ते सेहत इस मौकूफ़ रिवायत का भी वही मफ़्हूम लिया 
जायेगा जिसकी वज़ाहत हमने की है। (2) 'दस्ताने न पहने' मक़स़द ये है कि वह हाथ नंगे रखे ताकि 
दौराने हज व उप्रा में कोई तंगी न हो। मालूम हुआ उस दौर में ख़्वातीन पर्दे के लिये दस्ताने भी 
इस्तेमाल करती थीं। मशहूर तो यही है कि दस्ताने हाथों को सर्दी, गर्मी या पानी से बचाने के लिये होते 
हैं मगर कुछ अहले लुगत ने इससे ज़ेवर भी मुराद लिया है जिसके साथ हाथ छुप जाते हैं। ख़ेर! एहराम 
में हाथ नंगे रहने चाहिए। 


हुल्न्‍्लर बसा 
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बाब : (34)एहराम की हालत में टोपीदार 
कुर्ता (बराण्डी) पहनने की मुमानिअत 


के 2250 ४०८० ५७४॥७०): ५ 
2 


(2675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से 
पूछा: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता है? 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, 
शलवार (पाजामा वगैरह), टोपीदार कुर्ता और 
मोज़े न पहनो, हाँ अगर किसी के पास जूते न हों 
तो वह मोज़ों को टख़नों से नीचे काट कर पहन 
ले। और कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे ज़ाफ़रान 
या वर्स लगी हो।' 

(2675) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2670, 
मौता, सुनन अल कुब्या लिन्ससाई, हदीस: 3654. 


(2676) हज़रत इब्ने उमर (.#) से रिवायत है 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($#£) से पूछा कि 
जब हम एहराम बाँधें तो कौन से कपड़े पहनें? 
आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, शलवार, पगड़ी, 
बराण्डी (टोपीदार कुर्ता) और मोज़े न पहनो मगर 
ये कि किसी के पास जूते न हों तो टख़नों से नीचे 
मोज़े पहन ले (यानी ऊपर से काट दे) और कोई 
ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे वर्स या ज़ाफ़रान लगी 
हो।' 

(2676) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3655. 
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फ़ायदा : तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस़: 26 ल्‍ 
। बाब: (35) एहराम की हालत में पगड़ी 


पहनने की मुमानिअत 


(2677) हज़रत इब्ने उमर (:$&) से मरवी है कि 
एक आदमी ने बलन्द आवाज़ से नबी (#%) को 
पुकारा और कहा: जब हम एहराम बाँथें तो कौन 
से कपड़े पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, 
पगड़ी, शलवार, बराण्डी और मोज़े न पहन, हाँ 
अगर तुम्हें जूते न मिलें तो मोज़ों को टख़नों से 
नीचे नीचे पहन लो। (यानी ऊपर से काट दो) 
(2677) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 
5794, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3656. 
(2678) हज़रत इब्ने उमर (:#) फ़रमाते हैं कि 
एक आदमी ने नबी ($%६) को बलन्द आवाज़ से 
पुकारा और कहा: जब हम एहराम बाँधें तो कया 
पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, बराण्डी 
(टोपीदार कुर्ता), शलवार (पाजामा वगैरह) और 
मोज़े न पहनो मगर ये कि जूते न हों। ऐसी सूरत में 
टख़मों से नीचे मोज़े पहने जा सकते हैं। और कोई 
ऐसा कपड़ा भी न.पहनो जो वर्स या ज़ाफ़रान से 
रंगा हुआ हो।' 

(2678) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/3, 29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3657, व स़रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2683, 
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फ़ायदा : ये पाबन्दी स्रिर्फ़ मर्द के लिये है क्योंकि दौराने एहराम मर्द के लिये सर नंगा रखना ज़रूरी है। 


पगड़ी के तहत टोपी, हेट और रूमाल वगैरह भी आ जायेंगे। 


बाब: (36) . 
एहराम में मोज़े पहनने क्री मुमानिअत 


(2679) हज़रत इब्मे उमर (:&) से मरवी हे कि 
मैंने नबी (%६) को फ़रमाते सुना: 'तुम एहराम की 
हालत में क़मीस़, शलवार, पगड़ी, बराण्डी और 
मोज़े न पहनो।' 

(2679) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: .2/4, 
54, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 3658, व सहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 2597, 2684. 


बाब : (37) 
जिसके पास जूते न हों, उसे एहराम की 


हालत में मोज़े पहनने की रुख़्स़त है 


(2680) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%४) को ये फ़रमाते सुना: 
'जब कोई शख़्स (मुहरिम) तहबन्द न पाये तो 
शलबवार पहन सकता है और जब जूते न पाये तो 
मोज़े पहन सकता है लेकिन वह उन्हें ट़नों के 
नीचे से काट ले।' 

(2680) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3659. 
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| बाब : (38) 
मोज़ों को टख़नों के नीचे से काटना 


(268) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जब मुहरिम के पास 
जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें टख़मों 
के नीचे से काट ले।' 

(268) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसंनद अहमद: 
2/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2660. 


फ़ायदा : तफ़्स्नील के लिये देखिये, हदीस: 2672 
बाब : (39) मुहरिम औरत के लिये 


दस्ताने पहनने की मुमानिअत 


(2682) हज़रत इब्ने उमर (&) से मन्क़ूल है कि 
एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप हमें एहराम की हालत में किस 
क़िस्म के कपड़े पहनने का हुक्म देते हैं? 
रसूलुल्लाह (28) ने फरमाया: तुम क़मीस़, 
शलवार और मोज़े न पहनो मगर किसी आदमी 
के पास जूते न हों तो वह ट्ख़नों से नीचे मोज़े 
पहन ले। (और टख़नों से ऊपर वाला हिएसा काट 
दे।) और कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसे ज़ाफ़रान 
या वर्स लगी हो। मुहरिम औरत नक़ाब न बाँधे 
और दस्ताने भी न पहने।' 


(2682) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3667. 
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फ़ायदा : अहनाफ़ ने दस्ताने न पहनने को मुस्तहब कहा है मगर उसकी ताईद दलाइल से नहीं होती। 
नक़्लन, न अक़्लन। वल्‍लाहु आलम! (तफ़्स़ील के लिये देखिये फ़वाइद हदीस: 2674) 


बाब : (40) एहराम बॉधते वक़्त बालों आह हिल 
| गूंद (वगैरह) से चिपकाना ४/2:225 6५९ 


(2683) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#) . ७58 ०४७ ....८ & ५0 45% एटा 
फ़रमाती हैं कि मैंनें नबी (%) से अर्ज़ की: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! क्या वजह है लोग एहराम से 
हलाल हो गये हैं मगर आप उम्रा करके हलाल 
नहीं हुये? आपने फ़रमाया: “मैंने अपने सर के. ६ /५५ ५७० «७ ५० ८50 <6 <७ 
बालों को गूंद से चिषकाया है और कुर्बानी के ४४ 5 ॥६ दा ५७ ७ ॥॥ 0,2०५ 
जानवर को क़लादा (हार) पहना दिया है, . 


8५ &:# ४७ ५0 225 ५७ . <#< 
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इसलिये मैं हलाल नहीं हो सकता यहाँ तक कि 
. हज से हलाल हो जाऊँ।' ७5 ग #*# ४४ ४ (४४४ 5 
(2683) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: "््रं 


१697, मुस्लिम, हदीस: 229, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 3662. 

फ़बाइंद व मसाइल : () बाल बड़े हों और एहराम लम्बे असे के लिये हो तो बालों को मिट्टी और 
जूओं से, और ज़्यादा परागन्दगी से बचाने के लिये कुछ गूंद वगैरह लगा लेना जिससे बालों की तह 
जम जाये तलबीद कहलाता है। रसूलुल्लाह (%४) ने चूंकि उम्रे और हज का इकट्ठा एंहराम बाँधा था जो 
दो हफ़्ते तक जारी रहना था, इसलिये आपने तलबीद फ़रमाई। अक्सर स़हाबा का एहराम सिर्फ़ उम्रे का 
था, लिहाज़ा उन्हें तलबीद कौ ज़रूरत न थी। (2) तलबीद, वाजिब है न मना, मुहरिम की मर्ज़ी पर 
मौकूफ़ है। (3) सवाल के जवाब में आपने तलबीद और कुर्बानी का ज़िक्र फ़रमाया। तलबीद तो 
निशानी थी एहराम के तवील होने की और कुर्बानी का जानवर अगर साथ हो तो मुहरिम हलाल नहीं हो 
सकता, ख़्वाह उम्रे का एहराम ही हो जब तक वह जानवर ज़बह नहीं हो जाता। क़लादा उन्हीं जानवरों 
को डाला जाता था जो साथ ले जाये जाते थे। मौक़े पर ख़रीदे गये जानवरों को क़लादे की ज़रूरत नहीं 
थी। (4) हज से हलाल होने भै मुराद कुर्बानी का ज़बह करना है। इससे एहराम ख़त्म हो जाता है, 
अगरचे हज के कुछ अफ़आल बाद में भी होते रहते हैं। (5) ये हदीस इस बात की दलील है कि आप 
($६) ने हज्जे क़िरान किया। 


घाट इजसेमुताल्िक अहकामवमसाइल [ये 


(2684) हज़रत इब्ने उमर () बयान करतेहैं.. .०:०॥ ४ +८ & ्श एड्ट 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को तलबीद की हालत | ' 
में लब्बैक पुकारते देखा। 9 4 हट अर्दी८ | ०१४४५ 
(2684) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
540, मुस्लिम, हदीस: 784/27, सुनन अल ०४ है #* दल क्री पू :८ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3663. 50 ५० 50 ०४,०; <॥5 ०४७४ .... 
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बाब : (4) एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू 
लगाना मुबाह है 


(2685) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 55 «5७६ छ५ 5 6 ए५// 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को अपने हाथों से खुशबू. ५६६ ,६६०७ ४७ 0८ ६ 3,८ 
लगाई आपके एहराम के वक़्त जब आपने एहराम मा 
का इरादा फ़रमाया और हलाल होने (एहराम. #// | *॥ १ ८५४ <4 
खोलने) के वक़्त (ख़ुशबू लगाई) पहले इससे. ४5 #/#< » 59 ७७ १४५७ <& 
. कि आप मुकम्मल हलाल हों। 55६ (०4 8 5 /५४। 
(2685) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 

6/06, अलहुमेदी, हदीस: 25, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 3664, इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/30: 2934. 

फ़बाइद व मसाइल : () 'अपने हाथों से' यानी ख़ुशबू अपने हाथों में लगा कर वह ख़ुशबू आपके 
जिसमे अतहर पर लगा दी। (2) एहराम के वक़्त ख़ुशबू लगाने का मतलब ये है कि एहराम के गुस्ल के 
बाद ख़ुशबू लगाई जाये। फिर एहराम का लिबास पहन लिया जाये। जुम्हूर अहले इल्म इसका यही 
मफ़हूम बयान करते हैं, ताहम अहले इल्म का एक गिरोह इस बात का क़ाइल है कि इसका मतलब ये है 
कि एहराम के गुस्ल से क़ब्ल ख़ुशबू लगाई जाये, फिर गुस्ल करके एहराम बाँधा जाये। दलाइल की रू 
से जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
नसाई; 24/90-93) (3) 'हलाल होने के वक़्त” यानी कुर्बानी और हजामत के बाद क्योंकि इस 
वक़्त एहराम ख़त्म हो जाता हे, लिहाज़ा ख़ुशबू जायज़ है मगर तवाफ़े ज़ियारत (जो उसी दिन किया 
जाता है) करने से पहले जिमाअ जायज़ नहीं। यही मतलब है इन अल्फ़ाज़ का: 'पहले इससे कि 
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मुकम्मल हलाल हों।' क्योंकि मुकम्मल हलाल तो तवाफ़े ज़ियारत की अदायगी के बाद ही होंगे। 


बज़ाहत आइन्दा हदीस में है। 

(2686) हज़रत आयशा (+) फ़रपाती हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ख़ुशबू लगाई आपके 
एहराम के वक़्त एहराम बाँधने से पहले और 
आपके हलाल होने (एहराम खोलने) के वक़्त 
तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले। 

(2686) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 539, 
मुस्लिम, हदीस: 89/33, मौता: /328, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3665. 

(2687) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($ऋ) को आपके एहराम के 
वक़्त एहराम बाँधने से पहले और हलाल होने के 
वक़्त ख़ुशबू लगाई। 

(2687) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीज़: 
5922, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3666. 


(2688) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($£) को आपके एहराम के वक़्त 
ख़ुशबू लगाई जब आपने एहराम बाँधा। और जब 
आप जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद 
हलाल हुये उस वक़्त भी ख़ुशबू लगाई इससे 
पहले कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमायें। 
(2688) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१89, सुनन अल कुब्णा लिन्नसाई, हदीस: 3667. 
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फ़ायदा : 'जम्र-ए-ख्क़्बा को रमी करने के बाद' बल्कि कुर्बानी ओर हजामत वगैरह के बाद, यानी 
तवाफ़े ज़ियारत से पहले ख़ुशबू लगाई जैसा कि रिवायत में है। ये चीज़ें चूंकि अक्लन मफ़हूम हैं, 


लिहाज़ा उनका ज़िक्र नहीं फ़रमाया। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2689) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को हलाल होते वक़्त 
ख़ुशबू लगाई और एहराम बाँधने के वक़्त भी 
ऐसी ख़ुशबू लगाई जो तुम्हारी इस ख़ुशबू की 
तरह नहीं थी, यानी जो बाक़ी नहीं रहती। 
(2689) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3668. 


फ़ायदा : 
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“जो बाक़ी नहीं रहती' यानी तुम्हारी खूशबू से वह ख़ुशबू बहुत बढ़िया और आला थी। 


तुम्हारी ख़ुशबू तो बाक़ी नहीं रहती मगर आपकी ख़ुशबू तो तादेर बाक़ी रहती थी जैसा कि आइन्दा 
अहादीस़ में इस बात का स़राहतन ज़िक्र है। कुछ लोगों ने इससे मुराद रसूलुल्लाह ($8) की ख़ुशबू ली 
है, यानी आपकी ख़ुशबू बाक़ी नहीं रहती थी। मगर ये मफ़हूम आइन्दा अहादीस़ के स़रीह अल्फ़ाज़ से 
मुतस़ादिम है। वैसे भी ये अल्फ़ाज़: 'जो बाक़ी नहीं रहती' किसी निचले रावी के हैं, हज़रत 
आयशा(#) के नहीं। लफ़्ज़ तअनी इस पर दलालत कर रहा है। और किसी निचले रावी के फ़््म को 
स़रीह मरफूअ रिवायात पर तर्जीह नहीं दी जा सकती। बल्‍लाहु आलम! 


(2690) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि मैंने 
हज़रत आयशा (#) से पूछा: आपने 
रसूलुल्लाह(%) को कौन सी ख़ुशबू लगाई थी? 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने आपको सबसे बेहतरीन 
ख़ुशबू लगाई, एहराम बाँधने के वक़्त भी और 
हलाल होने के वक़्त भी। 

(2690) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१89/36, बुख़ारी, हदीस: 5928, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3669. 

(2697) हज़रत आयशा (2) से मरवी है कि में 
रसूलुल्लाह (%) को आपके एहराम बाँधने के 
वक़्त बेहतरीन ख़ुशबू लगाया करती थी जो मेरे 
पास होती थी। 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(269) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3670. 


(2692) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($४) को आपके एहराम बाँधने' 
के बक़्त और हलाल होने के बक़्त और जब आप 
बैतुल्लाह का तवाफ़े ज़ियारत करने चले, अपने 
पास मौजूद बेहतरीन ख़ुशबू लगाई। 

(2692) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 367. 


(2693) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
मैंने रसूलुल्लाह (%8) को आपके एहराम बाँधने 
से क़ब्ल और कुर्बानी वाले दिन तबाफ़े बैतुल्लाह 
करने से पहले ख़ुशबू लगाई जिसमें कस्तूरी 
शामिल थी। 

(2693) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3672. 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुर्बानी चाले दिन' से मुराद जुल हिज्जा की दस तारीख़ है। (2) मालूम 
हुआ कि रसूलुल्लाह (%) को लगाई जाने वाली ख़ुशबू इन्तेहाई अच्छी थी जिसकी महक अर्स़-ए- 
दराज़ तक बाक़ी रहती थी। कस्तूरी बेहतरीन ख़ुशबू है। (3) कस्तूरी पाक है। 


(2694) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मैं रसूलुल्लाह (%) 
के सर मुबारक में ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ 
जबकि आप हालते एहराम में हैं। (उस्ताद) 
अहमद बिन नम्र॒ की हदीस़ में है, 
रसूलुल्लाह(%) की माँग में (दौराने एहराम) 
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कस्तूरी की खुशबू की चमक देख रही हूँ। 0 2५ ७६ >->ती »० 5६४०, ४ 
(2694) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: .. 
390/45, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस़: 
27, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3673. 
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(2695) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. (६ ७5 38 ४५ ८ 5,:5५ ७.४ 
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(2695) ताबरीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस:.. 28 4 < ५७ था ० “४७ 
538, मुस्लिम, हदीस: 90/39, पिछली हदीस. ५0 2,25 5,09 (० «व 2०५5 ७52 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (७४) की ख़ुशबू के अस़॒रात एहराम के दौरान में भी महसूस 
होते थे अगरचे वह एहराम से क़ब्ल लगाई जाती थी। यही बात सही है। मगर कुछ हनफ़ी और मालकी 
हज़रात ने इसे अवामुन्नास के लिये जायज़ नहीं समझा क्योंकि ख़ुशबू भी जिमाअ के अस्बाब में से है 
और एहराम के दौरान में जिमाअ के अस्बाब भी मना हैं। मगर शायद वह इस बात को नज़र अन्दाज़ 
कर गये कि ये ख़ुशबू एहराम से क़ब्ल की है न कि दौराने एहराम लगाई गई। ख़ूबसूरती भी तो जिमाझ 
के अस्बाब से है, तो क्या एहराम के बाद ख़ूबसूरती का बाक़ी रहना गुनाह है? हाँ एहराम के दौरान में 
ज़ेब व ज़ीनत मना है। इसी तरह ये मसला है। 


. बाब: (42) ख़ुशबू लगाने की जगह | 


ए्€ि2 200): 


(2696) हज़रत आयशा (#) फ़रमांती हैं कि «६ ७5 2७ ६638 ८; 454 ७:४ 
मुझे यूँ लगता है कि में, जबकि आप एहराम की हि 
हालत में हैं, रसूलुल्लाह (3६) के सर मुबारक में 4४ 626 45७ ४ 
ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ। जे जी अब (ड <७ «८७ ८5 
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(2696) तख़रीज : (सनद म्नही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3675. 
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फ़बाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (%६) की वफ़ात के बाद वह इस मन्ज़र को बयान फ़रमा रही 
हैं जो उन्होंने अपने ज़हन में महफूज़ कर लिया था, इसलिये ये पैराय-ए-बयान इड़ितयार फ़रमाया। 
(2) 'ख़ुशबू की चमक' गोया ख़ुशबू को किसी तेल बग़ेरह में शामिल करके लगाया गया होगा या 
फिर किसी ख़ुशबूदार फूल का तेल निकाला गया होगा। वह, चमक उस तेल की थी जो मुकम्मल तौर 
पर ज़ाइल न हुआ था। ज़ाहिर है ख़ुशबू भी आती थी। (3) मुमकिन है बाब का मक़स़द ये हो कि ऐसी 
जगह ख़ुशबू लगाई जाये जो कपड़ों को न लगे या मक़स़द ये हो कि ख़ुशबू बदन को लगाई जाये, 


कपड़ों को नहीं। 

(2697) हज़रत आयशा (.$) से मरवी है कि में 
रसूलुल्लाह (%४) के बालों की जड़ों में ख़ुशबू की 
चमक देखा करती थी जबकि आप पुहरिम होते 
थे। 

(2697) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3676. 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%) ये ख़ुशबू एहराम से क़ब्ल लगाते थे। एहराम के बाद भी इसके कुछ 


अस़रात बाक़ी रह जाते थे। 


(2698) हज़रत आयशा (%) बयान करती हैं 
कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि में 
रसूलुल्लाह($8) के सर मुबारक की माँग में 
ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप एहराम 
की हालत में हैं। 

(2698) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
27, मुस्लिम, हदीस: 90/42, पिछली हदीस़ 
देखें, हदीस: 2690, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस; 3677. 
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(2699) हज़रत आयशा (:&) ने फ़रमाया: 
तहक़ीक़ मैंने रसूलुल्लाह (%) के सर मुबारक में 
ख़ुशबू की चमक देखो जबकि आप एहराम की 
हालत में थे। 

(2699) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
90/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3678. 


(2700) हज़रत आवबशा (#) फ़रमाती हैं: 
गोबा कि में रसूलुल्लाह (%) की माँग मुबारक में 
ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप 
लब्बेक पुकार रहे थे। 

(2700) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3679. 


(2707) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
नबी ($%), हन्नाद (राबी) ने (नबी (#) के 
बजाये) कहा: रसूलुल्लाह (%), जब एहराम 
बाँधने का इरादा फ़रमाते तो अपने पास मोजूद 
-बेहतरीन ख़ुशबू लगाते यहाँ तक कि मैं उसकी 
चमक आपके सर ओर दाढ़ी मुबारक में देखा 
करती थी। 


 (270) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/236, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 3680. 


(2702) हज़रत आयशा (.#) से मरवी हे कि में 
रसूलुल्लाह ($४) को एहराम से क़ब्ल अपने पास 
मौजूद बेहतरीन ख़ुशबू लगाती थी यहाँ तक कि 
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मैं उस ख़ुशबू की चमक आपके सर और दाढ़ी 
मुबारक में देखती थी। 

(2702) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
5923, मुस्लिम, हदीस: 90/44, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3684 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($) को ख़ुशबू तो हज़रत आयशा (+#) ही लगाती थीं मगर हदीस़ नम्बर 
270। में मजाज़न निस्बत आपकी तरफ़ कर दी है। ये भी बलाग़ते कलाम का एक अन्दाज़ है। 


(2703) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
तहक़ीक़ मैंने (एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद 
रसूलुल्लाह ($#६£) की माँग मुबारक में ख़ुशबू की 
चमक देखी। 

(2703) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/47, अल हुमेदी, हदीस: 277, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3682. 

(2704) हज़रत आयशा (.%) फ़रमाती हैं कि में 
(एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद भी 
रसूलुल्लाह(%४) की माँग मुबारक में ख़ुशबू की 
चमक देखा करती थी। 


(2704) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्मे माजा, हदीसः 
2928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3683. 


(2705) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
डमर(+) से एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू लगाने 
के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इससे तो 
अच्छा ये है कि मैं गन्धक मल लूँ। मैंने ये बात 
हज़रत आयशा (.#) से ज़िक्र की तो वह फ़रमाने 
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च्रब->्ज ##22| + 


नसाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०6४ 40 
सुनन ४ 


लगीं: अल्लाह तआला अबू अब्दुर्रहमान (इब्ने 
ड्रमर (#)) पर रहम फ़रमाये! में रसूलुल्लाह(%) 
को ख़ुशब्‌ लगाया करती थी, फिर आप अपनी 
बीवियों के पास जाते, फिर सुबह होती जबकि 
आप से ख़ुशबू की महक आ रही होती थी (और 
आप सुबह को एहराम बाँधते) 

(2705) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 
47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3684. 


(2706) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) को 
* फ़रमाते सुना कि मैं गन्धक मल लूँ तो ज़्यादा 
अच्छा है बजाये इसके कि मुझसे एहराम की 
हालत में ख़ुशबू की महक आये। में हज़रत 
आयशा (७) के पास गया और उनहें ये बात 
बताई तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने ख़ुद 
रसूलुल्लाह(%) को ख़ुशबू लगाई। आप अपनी 
बीवियों के पास गये, फिर आपने एहराम बाँधा 
(और आपसे महक आती थी।) 

(2706) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 
4१7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3685. 


4455७) 2) 25.3 . 2 5७ &| ०७! 
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फ़ायदा : चूंकि हज़रत इब्ने उमर (:&) को इस हदीस का इल्म नहीं था, इसलिये वह इसके क़ाइल 
नहीं थे। बसा औक़ात जलीलुल क़द्र सहाबा किसी मसले से ना'बाक़िफ़ होते हैं, जैसे: हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द, हज़रत उमर, हज़रत अबू हुरैरह (:$) इनके अलावा भी कुछ स़हाबा से ऐसी 
मिम्ालें मिलती हैं, लिहाज़ा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। (व फ़ोक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीमुन) 


(यूसुफ़: 2/76) 


22742905%%। (60:०५ 


|. बाब: (43) | 
मुहरिम के लिये ज़ाफ़रान लगाना? 


(2707) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. ५७० ७७ «22 & 5७० ७: 
रसूलुल्लाह ($६) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से 


रू ४७ | && >उी 2०5 $% 


मना फ़रसाया। | ५० ०॥ 52! ॥ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 204, बुख़ारी,.. “० (/०० *४ रत पक 
हदीस: 5846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3686. - वीजं 


फ़ायदा : चूंकि ज़ाफ़रान ख़ुशबू के साथ साथ रंग भी है और मर्द के लिये रंग वाली चीज़ बतौर ज़ीनत 
लगाना दुरुस्त नहीं, लिहाज़ा मर्द के लिये किसी भी हाल में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। 
एहराम में तो बदर्ज-ए-ओला मना होगा। इसी तरह ज़ाफ़रान से रंगे हुये कपड़े पहनना भी मर्द के लिये 
हर हाल में मना हैं। एहराम में बदर्ज-ए-ओला नाजायज़ होंगे। इस बारे में सरीह रिवायात पीछे गु ज़र 
चुकी हैं। 


(2708) हज़रत अनस बिन 205 (क) से & ७ २६ & के ०४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने (मर्द को) ब्लड 5 4ल्‍५०। 8७ 36 4.5 


ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया है। 2 हो 
(2708) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. 7 ० कट ली किक 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3687. जह 4४५८४ .# ४४ 22७ ५४ ५४ 


+ 258 2 ५.५ २०४६ *ए 

फ़ायदा : औ तन एहरामं के अलावा ज़ाफ़रान लगा सकती है, जिस्म को भी और कपड़ों को भी। 
एहराम की हालत में उसके लिये भी मना है क्योंकि ये ख़ुशबू है ओर एहराम की हालत में मर्द ओर 
औरत दोनों के लिये ख़ुशबू का इस्तेमाल मना है। 
(2709) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. ५ ५० 5८ ७४ 45 .4:5 ७. 
रसूलुल्लाह (#$) ने ज़ाफ़रान लगाने से मना 4॥ 3,:5 म .र्ज ६६ 
फ़रमाया है। हम्माद रावी कहते हैं: यानी मर्दों को। हम डा कक, 2 977४ उठ 
(2709) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: ५ टी #०७ है 5 
2707, पिछली हदीस़ देखें, हदीस: 2708, सुनन अल कुब्रा - ४५50 (४ 5५७ 
लिन्नसाई, हदीस: 3688. 


बाब : (44) 
मुहरिम के लिये ख़लूक लगाना? 


(270) हज़रत यअला (#) से रिवायत हे कि. ७६७ ०७७ | जज ह स््ड | दा 
एक आदमी नबी (#६) के पास आया। उससे ड्म्रे 
का एहराम बाँध रखा था लेकिन उसने सिले हुये 
कपड़े पहने हुये थे और ख़लूक़ (ख़ुशबू) लगा रखी..' ५ जे लर्ड जि व 099 
थी। उसने आपसे कहा: मैंने उम्रे का एहराम बाँधा. (# ४; ७ ५०४६ ५0 (,० ८6 
न मैं क्या हक दिल कक हड& 25 ८७६ २५० 5: 
क्या करता था?! कहाः में इस दर ५5४०३, 2 3 ५ हा 
कपड़े) से बचता था और इस (ख़ुशबू) को धो. >368562"0 80 502 छः 
दिया करता था। आपने फ़रमाया: जो तू हज में.“ ७" «७ १४४ * (/ हढों 


<+ धदु+८ ६ 3 + ७5 39 


करता था, वही उप्रे में कर। 5 (28 0७ , " ७४५ ७ ७४० 
(270) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: ५ ७७४०७ <४& ७ " 0& . 4... 
2669, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3689. "५५४ ५2६५७ 2४७ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) उस शख़्स का ख़्याल था कि ये पाबन्दियाँ सिर्फ़ हज में हैं, उम्रे में नहीं 
क्योंकि ये उसके मुक़ाबले में कम मर्तबे वाला है। आपने फ़रमाया कि दोनों के एहराम में कोई फर्क़ 
नहीं। दौनों में पाबन्दियाँ एक जैसी हैं। एहराम, हज और डम्रा वगेरह शरीयते इस्लामिया से पहले भी 
अरब में राइज थे। और ये पाबन्दियाँ भी मारूफ़ थीं और ये साबिक़ा अम्बिया (9६७) की तालीमात 
थीं। (2) ख़लूक़' ये भी एक रंगदार ख़ुशबू है ज़ाफ़रान की तरह, लिहाज़ा उसका हुक्म हर लिहाज़ से 
ज़ाफ़रान की तरह है, यानी मर्दों के लिये हर हाल में मना है और औरतों के लिये स्रिर्फ़ एहराम में 
ममनूअ है। इसके अलावा जायज़ है। (3) वही उम्रे में कर' यहाँ हज और उम्रे के अफ़ल मुराद 
नहीं बल्कि सिर्फ़ एहराम मुराद है, यानी दोनों का एहराम एक जैसा होता है। (4) चूंकि वह शख़स शरई 
अहकाम से ना'वाक़िफ़ था, इसलिये उसे माज़ूर तसव्वुर फ़ममाया। अब भी किसी से ला'इल्मी की 
बिना पर इस क़िस्म की कोई गलती सरज़र्द हो जाये तो इन्शाअल्लाह माज़ूर होगा। वललाहु आलम! 


(277) हज़रत यअला (#) से मरवी है कि. .८>9] ५ 0८८० & दल दा 


रसूलुल्लाह ($४) के पास एक आदमी आया (७६४ ७६ , , » :5 25; ६४७ 35 
जबकि आप जिक्राना में तशरीफ़ फ़रमा थे। उस. ** 42 0202 


शुनवनसाद विकं हवसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
आदमी ने जुब्बा पहना हुआ था और अपनी दाढ़ी ६ 342 ००० ७४ ८-४ <&५5 .26 
और सर को ज़र्द रंग की ख़ुशबू लगा रखी थी। वह रस हु हि ५८ ३ ०८ (६ 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उप्े का. 5 ८ हम 2770 400 का 
एहराम बाँधा है और मेरी हालत आप देख रहे हैं।.. >5 ०“ बह 40 ४७४ ही ४४ 
आपने फ़रमाया: 'जुब्बा उतार दे और रंगदार 4६0 ४८० ४5 4% ५2७5 2//०४५ 
ख़ुशबू धो दे और जिस तरह तू हज (के एहराम).. &&< ॥ 20 3,:5 ४ 0& ४८5 
में करता था, उसी तरह उप्रे (के एहराम) में कर।' 
4& ६॥ " ०८७ ५४ ७४ ५5 5:% 
(277) तख़रीज : (सनद स्ही) देखें, हदीस: 
2669, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3690. <ड ७ $:६9॥ 2५ 0.55 22४ 
रू " ४0:५७ ७ 4६-2७ 2&७ 3 ५:०७ 
फ़ायदां : जुब्बा भी क़मीस़ ही की एक सूरत है। ये भी सिला हुआ होता है, लिहाज़ा मुहरिम के लिये 
मना है। 


। बाब : (45) अत 7 | 
मुहरिम के लिये सुरमा लगाना? 42५४-69: 


(272) हज़रत उस्मान (#) से मन्कूल है कि. 5८ ६९४ ७४ ०७ ६४ ७:%| 


रसूलुल्लाह (%) ने मुहरिम के बारे में फ़रमाया: सा 
'जब उसे सर या आँखों में तकलीफ़ हो तो अपनी. ४ 2 है तट 2 था पज5 
आँखों पर ऐलबे का लेप करे।' २५८८ ०४ ८७ 4] ७६ 9५६ ५; 5४ 
(2772) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: शी कह ०३ १४% अऔज 57 
१204, सुनन-अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3697. ७४५८७ ॥ 2559 ६25 ##६3॥ |] 


का 


फ़ायदा : लेप करे' यानी सुरमा डालने के बजाये ऐलवे का लेप करे क्योंकि सुरमा रंग वाली ज़ीनत है 
और एहराम में हर क़िस्म की ज़ीनत मना है। ऐलवे के लेप से तकलीफ़ दूर हो जायेगी और ज़ीनत से भी 
बचत हो जायेगी। 


[ [छुनन नस | हि मत | हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (46) मुहरिम के लिये रंगदार 


कपड़े पहनने की मुमानिअत 


(2743) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (%&) 
बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर (#) के पास 
हाज़िर हुये और हमने उनसे नबी (%) के हज 
(हज्जंतुल विदा) के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे 
बयान किया कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया था: 
“अगर मुझे इस बात का पहले पता चल जाता 
जिसका बाद में पता चला है तो में कुर्बानी के 
जानवर साथ न लाता और हज के बजाये उ्रम्रे का 
एहराम बाँधता, लिहाज़ा जिस शख़्स़ के साथ 
कुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को 
ड्म्रे के एहराम में बदल ले।' हज़रत अली (-#&) भी 
यमन से कुर्बानी के जानवर लेकर आये थे और 
रसूलुल्लाह ($६) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 
जानवर लाये थे। हज़रत फ़ातिमा(.#) ने रंगदार 
कपड़े पहने हुये थे और सुरमा लगा रखा था। 
हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: में भड़काने 
(गुस्सा दिलाने) के लिये रसूलुल्लाह (%) के 
पास मसला पूछने गया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! फ़ातिमा ने रंगदार कपड़े पहने हुये हैं ओर 
सुरपा लगा रखा है ओर वह कहती हैं कि 
- स्सूलुल्लाह ($) ने मुझे इन कार्मों का हुक्म दिया 
है? आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा। वह सच 
कहती है। वह सच्ची है। मैंने ही उसे हुक्म दिया है।' 
(273) तख़रीज : (सनद प्रही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3692. 


र्र्क्) ] फ्े 529 | सी] ॥ (7+): ५० है 
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शिल ४  _ हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल म 3 0087 % 45 
फ़वाइद व मसाइल : (१) “अगर मुझे पहले पता चल जाता' रिवायत का इब्तेदाई हिस्सा हज़फ़ है। 
दरअस़ल हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह (%४) और सहाब-ए-किराम (.#) ने हज ही का एहराम बाँधा 
था, मगर फिर अल्लाह तझ्ाला की तरफ़ से हुक्म आ गया कि हज के दिनों में उम्रा भी किया जाये। 
दौरे जाहिलियत में लोग हज के दिनों में म्रा करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। आपने ऐलाने आम 
फ़रमाया कि जिन लोगों के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में 
बदल लें ओर उम्र करके हलाल हो जायें। हज के लिये बाद में नया एहराम बाँधें। कुर्बानी के जानवर 
साथ लाने वाले चूंकि कुर्बानी ज़बह होने से पहले हलाल नहीं हो सकते थे, इसलिये उन्हें हिदायत की 
गई कि वह उम्रा तो करें मगर हज का एहराम क़ाइम रखें और कुर्बानी ज़बह होने के बाद हलाल हों। 
रसूलुल्लाह (%) के साथ भी कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा आप उम्रा करके हलाल न हुये। दूसरे 
लोगों के लिये जिनके पास कुर्बानियाँ नहीं थीं, उम्रे के बाद हलाल होना बड़ा शाक़ था क्योंकि उनकी 
अस़ल नियत हज की थी। हज के दिन भी क़रीब थे। स्रिर्फ तीन दिन का फ़ास़िला था, लिहाज़ा उन्हें 
दरम्यान में हलाल होना पसन्द न था। इसलिये आपने ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये। (2) 'जो बाद में 
पता चला' यानी उम्रे का हुक्म! (3) हज़रत फ़ातिमा (#) के साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, 
लिहाज़ा वह उ्म्रा करके हलाल हो गई। उन्होंने रंगदार कपड़े पहने और सुरमा लगाया। हज़रत अली 
(#) के साथ चूंकि कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह हलाल न हुये, इसलिये उन्हें इश्काल पैदा 
हुआ। (4) इमाम नसाई (%$$४ ) का इस्तेदलाल ये है कि अगर एहराम की हालत में रंगदार कपड़े 
दुरुस्त होते या सुरमा लगाना जायज़ होता तो हज़रत अली (+#) ऐतराज़ क्‍यों करते? मालूम हुआ 
एहराम की हालत में रंगदार कपड़े या सुरमा जायज़ नहीं, अलबत्ता रंगदार कपड़ों से मुराद वह हैं जिन्हें 
बाद में रंगा गया हो या ज़ाफ़रान वगेरह से रंगे हों, वरना पहले से रंग वाले कपड़े औरत एहराम में 
इस्तेमाल कर सकती है। इन कपड़ों की कराहत की वजह ज़ीनत या ख़ुशबू हे। (5) इस हदीस़ से 
साबित हुआ कि किसी दीनी नुक़स़ान पर इज़्हारे अफ़सोस करते हुये कलिम-ए- लौ' कहना जायज़ है। 
स़हीह मुस्लिम की हदीस में जो मुमानिअ्रत वारिद है वह दुनियावी उमूर के मुताल्लिक़ है। (6) अपने 
अहले ख़ाना और बाल बच्चों की ख़ूब निगरानी करनी चाहिए और ख़्याल रखना. चाहिए कि कहीं वह 
किसी ख़िलाफ़े शरख काम के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे हैं। (7) अगर मुमकिन हो तो कुर्बानी के जानवर 
दूर दराज़ इलाक़े से लाये जा सकते हैं। ये मशरूअ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। 


। . बाब: (47) | 
| मुहरिम (मर्द) के लिये अपना चेहरा और 
सर ढॉपना (दुरुस्त नहीं) 


न्‍ 744) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत.. ,८55 ७६ 3७ , ५६ ८६ 4:5० ७:४४ 
कि एक आदमी (एहराम की हालत में) अपनी ५5 5४ 25 
सवारी से गिर पड़ा। उस (सवारी) ने उसे फ़ौरन मत हर 
मार डाला। रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: “उसे 
पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और उसे... 55 & & “४5 9 ७५६ 
(एहराम वाले) दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये। . , |. .॥॥ ० 40 0,०५ 2७ 2६:०8 
सर और चेहरा नंगा रहे क्योंकि ये क्रयामत के दिन ५, ६... " 
लब्बैक कहता हुआ उठेगा।' अथि 2 #४ ला 
(2744) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: &3 <<४ 49 44653 45 ४,७ 29% 
206/40, बुख़ारी, हदीस: 267, सुनन अल - ! (५ 2७५8 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3693. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मर्द को एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना चाहिए। तफ़्स़ील के लिये 
देखिये: 2674 (2) स्वायत से मालूम होता हे कि मुहरिम फ़ोत हो जाये तो उसकी एहराम वाली 
हालत क़ाइम रखी जाये। उसे या कफ़न को ख़ुशबू न लगाई जाये। सर और चेहरा नंगा रखा जाये। वह 
क़यामत के दिन भी एहराम की हालत में उठेगा। मगर अहनाफ़ उसे हर मुहरिम के लिये दुरुस्त नहीं 
समझते क्योंकि मौत से आमाल ख़त्म हो जाते हैं, एहराम केसे बाक़ी रह गया? लेकिन ये स़रीह फ़रमाने 
नबवी के मुक़ाबले में क़यास है जो बहुत बुरी बात है, और मय्यत का ईमान बाक़ी रह सकता है तो 
एहराम क्यों नहीं? अहनाफ़ इस हुक्म को स्रिर्फ़ उस शख़्स के साथ ख़ास रखते हैं कि उसके बारे में 
ख़ास़ वबहय आई होगी। मगर ये बात बिला दलील है। 'होगा, होगी' से कोई मसला साबित नहीं होता। 
हदीस़ के आख़री अल्फ़ाज़: “वह कयामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा” इस हुक्म को आम 
करते हैं क्योंकि लब्बैक भी कहना उस शख़्स के साथ ख़ास नहीं था। फिर दीगर अहादीस़ भी दलालत 
करती हैं कि कोई शख़स़ जिस हालत -में फ़ौत होगा, उसी हालत में उठेगा, जेसे: शहीद और ख़ुदकुशी 
करने वाला वगेरह। (3) इस रिवायत में सर के साथ चेहरा नंगा रखने का भी हुक्म है जिससे यही 
मालूम होता है कि एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना मर्द के लिये ज़रूरी है, मगर इमाम शाफ़ेई का 
ख़्याल है कि चेहरा नंगा रखना सिर्फ़ सर नंगा रखने के लिये है वरना एहराम में मर्द के लिये चेहरा नंगा 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल._ | 
रखना ज़रूरी नहीं। बहर सूरत एहतियात यही है कि चेहरा भी नंगा रखा जाये। अहले ज़ाहिर इस मसले 
में इमाम शाफ़ेई( 4४&8 ) के साथ हैं मगर मय्यत मुहरिम की सूरत में चेहरा नंगा रखने के काइल हैं। 


(275) हज़रत इब्ने 42034 % से मरवी है. 06 2 6७॥ 4॥ ,४ ७ 55 ७: 
कि एक (मुहरिम) आदमी फ़ौत हो गया तो ,; _ «६ ४ - 5॥ # ७४ 
नबी(%) ने फ़रमाया: 'इसे पानी और बेरी के. ह कट हक हा 2 है 
घत्तों से गुस्ल दो और इसके (एहराम के) कपड़ों. 2४४ ० पे 9 22 ० ० 
ही में इसे कफ़ना दो। और इसके चेहरे और सर 85 <७०७ , ,.९५ .॥ ०६ १४ : 
को अं ये क़्यामत के दिन लब्बैक कहता " .., ५७ ०0 ० <.॥ उ्ष 
हुआ ४ श 

वि #/2 १५. 3 १४६४: 2७ 4५ १५५०+ 
(2775) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस... की है लि 6 


देखें, 3694, मुस्लिम, हदीस: 206/98, बुख़ारी, " १ 
हदीस़: 268. ह॒ "एटा ५ 20. 


। बाब : (48) स्रिर्फ़ हज का एहराम बाँधना | मॉठाा्णाए 


(276) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 5६ 5७० 2०० 5 4॥ 5: ७.४ 
रसूलुल्लाह (%६) ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा !' 

था। “8 9 +छ 9 टू ४ 
(276) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: सी 7 श पर २ ४ 
१2/१22, मौता: /335, सुनन अल कुब्य. ० % २५८ 3 ४4७ ७६ 
लिन्नसाई, हदीस: 3695. - ही 59... ५४० 
फ़ायदा : एहराम की तीन छूरतें हैं: () प्िर्फ़ हज का एहराम (2) स्रिर्फ़ ड़म्रे का एहराम (3) उम्रे 
और हज दोनों का एक साथ एहराम। पहली ज़ूरत को इफ़राद, दूसरी को (अगर उसके बाद अलग 
एहराम से हज भी किया जाये तो) तमत्तोअ और तीसरी स़ूरत को क़रिरान कहते हैं (और अगर दूसरी 
सूरत में सिर्फ़ उम्र ही किया जाये बाद में हज न किया जाये तो ये भी इफ़राद ही है मगर ये इफ़राद 
बिलडम्रा है) रसूलुल्लाह (६) के बारे में इस बात पर तो इत्तिफ़ाक़ है कि आपने फ़र्ज़ीयते हज के बाद 
सिर्फ़ एक ही हज किया था, अलबत्ता इस बात में इखितिलाफ़ है कि आपने सिर्फ हज किया या हज और 
जम्रा दोनों इकट्ठे किये। सही बात ये है कि आपने हज और छम्रा दोनों इकट्ठे किये हैं जैसा कि बहुत सी 
अहादीस़ से मफ़्हूम अख़ज़ होता है, लेकिन मज़्कूरा रिवायत में है कि आपने प्लिर्फ़ हज किया या स़रिर्फ़ 


७ २४ 420० 77 
+& जड़ 88 25 48 


४४0५७ | सघन 0 2 है 7] 


सुन्ननसाई क्िकलत छजसेपुता हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ 9] 
हज का एहराम बाँथा। तत्बीक़ यूँ है कि इब्तेदा में नबी (६) ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था, बाद में 

उ़म्रे का हुक्म नाज़िल हुआ तो आपने हज के एहराम में उम्रे को भी दाखिल फ़रमा लिया लेकिन चूंकि 

आपके साथ कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा आप उम्रे के बाद हलाल न हुये बल्कि हज के बाद ही 

हलाल हुये, लिहाज़ा आपके उ्रष्य करने का पता नहीं चला। जिन लोगों ने आपको आख़री वक़्त में 

लब्बैक पुकारते सुना, उन्हें पता चल गया कि आप हज के साथ उम्रे की लब्बैक भी पुकार रहे हैं। 

जिन्होंने सिर्फ अव्वल वक़्त में लब्बेक पुकारते सुना, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ़ हज किया। 

(277) हज़रत आवशा (#») बयान करती हैं. 2:०0 .. ६७ .20७ ६७ <# ७. 
कि रसूलुल्लाह (#) ने स्रिर्फ़ हज की लब्बेक का 


थक ७ उमड़ी हब व खक्‍ड 


कही। मम आम है 

ह्ड हा < 5 4४475 ८८ + :॥ 
(27१7) तख़रीज ; (समद सही) बुख़ारी, हदीस: 562, 40 २५० #*# 22 लग दा 
मुस्लिम, हदीस: 2/8, पिछली हदीस़ देखें, मौता: - ह#४४ (“०५ 44 4 (५५० 


१/335, सुनन अल कुब्र लिननसाई, हदीस: 3696. 
(2748) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ७८ .८.० 2 >> & _#5 एक 
हम रसूलुल्लाह (#) के साथ जुल हिजा का. :८५ :८ .. १८ ..६७ :& .३६७ 
चाँद तुलूअ होने से चन्द दिन क़ब्ल (हज को). ० या 
निकले। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: तुममें से द् जा 50 ४५४ & ७४/ </ 
जो शख्स सिर्फ़ हज का एहराम बाँधना चाहे, वह. “७ ०४ 39 ४0७ &७॥४ (४.3 ५०० 
हज का एहराम बाँधे और जो उ़म्रे का एहहहाम 5५" न 4४६ 4) (० 4॥ ०५5५ 
बाँधना चाहे, वह उम्रे का एहराम बाँथे।' (4४४७ ३४ 4८6 &. 4६ रॉ ध5 
है, वह उम्रे का एह & 3 #७ 5० (66 €&३ (६ ४ ०७ 
(278) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, "32% 463: 
हदीस: 778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: +. अटल कलम 
3698, बुख़ारी, हदीस: 37, मुस्लिम, हदीस़: 


3 
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फ़ायदा : इब्तेदा में तो ऐसे ही था कि हज और उम्रे के एहराम में इड़ितयार था। बाद में आपने वहय 
की बिना पर उ्रम्रा लाज़िम फ़रमा दिया कि जिन लोगों ने स़िर्फ हज का एहराम बाँध रखा है अगर उनके 
पास कुर्बानी का जानवर नहीं तो हज का एहराम उम्रे से बदल कर उम्रा करने के बाद हलाल हो जायें 
और जिनके साथ कुर्बानी के जानवर हैं, वह हंज के साथ उम्रा भी दाख़िल कर लें लेकिन उम्र करने के. 
बाद हलाल न हों। 


शुनन नसाई बिन ४02] 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(279) हज़रत आयशा (.#&) से मरवी है कि 
हम रसूलुल्लाह ($%) के साथ निकले तो हमारा 
इरादा यही था कि ये प्लिर्फ़ हज है। 

(2749) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
567, मुस्लिम, हदीस: 72/28, पिछली हदीस 
देखें: 278, मुस्लिम, हदीस: 2/29, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3697. 


वज़ाहत ऊपर गुजर चुकी है। 


बाब: (49) 
उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधना 


(2720) हज़रत सुबय बिन मअबद बयान करते 
हैं कि में आराबी और ईसाई था, फिर मैं 
मुसलमान हो गया। मुझे जिहाद का बहुत शौक़ 
था। लेकिन मुझे पता चला कि मुझ पर तो हज 
और ड्रम्श फ़र्ज़ हैं। मैं अपने क़बीले के एक 
आदमी के पास आया जिनका नाम हुज़ेम बिन 
अब्दुल्लाह था। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो 
उन्होंने कहा: दोनों एक साथ कर लो, फिर 
कुर्बानी का जो जानवर मयस्सर हो ज़बह कर 
देना। मैंने दोनों का एहराम बाँध लिया। जब हम 
उज़ैब मक़ाम पर पहुँचे तो मुझे हज़रत सलमान 
बिन रबीअ और हज़रत ज़ैद बिन स़ूहान मिले। में 
हज और उम्रे की लब्बैक कह रहा था तो उनमें से 
एक ने दूसरे से कहा कि ये शख़्स़ तो अपने ऊँट से 
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फ़ायदा : ये अक्सरियत की बात है बरना कुछ सहाबा का एहराम तो शुरू ही से उम्रे का था जैसा कि 
रिवायत: 2778 में है, और ये बात इब्तेदा की है, बाद में उम्रे का हुक्म आया तो सूरते हाल बदल गई। 
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छुनन नजाई हद ६8, 80४ [ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल का $) रण 420 


ज़्यादा, समझदार मालूम नहीं होता। मैं हज़रत 
डमर (#) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ की: ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! मैंने इस्लाम क़बूल किया हे। 
मुझे जिहाद का बहुत शौक है लेकिन मैंने हज 
और उम्र अपने आप पर फ़र्ज़ पाया है। में हुज़ैप 
बिन अब्दुल्लाह के पास गया। मैंने कहा: ऐ बह 


(हुज़ैप)! मैंने अपने आप पर हज और उम्पा दोनों. 


को फ़र्ज़ पाया है (तो मैं क्‍या करूँ)? उन्होंने 
कहा: दोनों का एहराम इकट्ठा बाँध लो, फिर जो 


कुर्बानी मबस्सर हो, ज़बह कर देना। मैंने दोनों का _ 


एहराम बाँध लिया। जब मैं उज़ेब मक़ाम पर 
पहुँचा तो मुझे हज़रत सलमान बिन रब्चीअ और 
ज़ैद बिन घूहान मिले तो उनमें से एंक ने दूसरे से 
कहा: ये अपने ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं। 
हज़रत उमर (+&) ने फ़रमायाः तुम्हें तुम्हारे नबी 
(#8) की सुन्नत की तौफ़ीक़ मिली है। 

(2720) तख़रीज : (समद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
798, 4799, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3699, 
व स़हीह अद्यरकुत्ती, अल एलल अल वारिदा, हदीस: 
2/66, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 985, 986, इंब्ने माजा: 
2970. 


डा 20 >हएं ॥र्श ५ < 8 
७ (के अर अ 6 25 ४ 
ही 249 25 ५५8७ री हुडती 
न. ह5 >8५८ मसीह 
क्री 9 उस ५ ही £ प्फथडा। 
४४४ 3७५० ७ 45 &% ७ 3४० 
; शु् ८ शी; (6 ७ 29 पा 
*/ बल थक 2 उस 7+ “५४ 

- हल #ह 


फ़बाइद व मसाइल : () 'हज और उम्र फ़र्ज़ हैं' शायद उन्होंने ये बात इरशादे बारी तआला: (व 
अतिम्मुल हज्ज बल उम्रता लिल्लाहि) (अलबक़र: 2/96) से अख़ज़ की हो या शायद किसी ने 
उन्हें फ़तवा दिया हो। (2) 'जानवर ज़बह कर देना' क्योंकि हज के साथ उप्रा किया जाये तो एक 
जानवर ज़बह करना लाज़िम हो जाता है। (3) 'ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं' क्योंकि वह लोग हज 
और उ्रे को इकट्ठा करना सही नहीं समझते थे। उन्हें इल्म नहीं था। (4) 'सुन्नत की तौफ़ीक़ मिली है' 
हज़रत उमर (.$) सिर्फ़ तमत्तोअ से रोकते थे, क़िरान से नहीं। गोया वह उम्रे और हज के दौरान में 
हलाल होने को जायज़ नहीं समझते थे क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) दरम्यान में हलाल नहीं हुये थे। (5) 


मसले का इल्म न हो तो अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए। 


सुनननआाई किट इजसेपुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(272) हज़रत सुबय ने (ऊपर दी गई हदीस़) के 
मिसल हदीस बयान की। कहाः फिर मैं हक़॒रत उघर 
() की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, फिर पूरा क़रिस्सा 
(वाक़िया) बयान किया लेकिन या हन्नाहु! ऐ थह 
हुज़ैम!' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये। 

(272) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3700. 

(2722) हज़रत शक़ीक़ बिन सलमा अबू वाइल 
से रिवायत है कि बनू तगलिब के एक शख्स 
जिन्हें सुबय बिन मअबद कहा जाता था. और वह 
पहले ईसाई थे, फिर वह मुसलमान हो गये, अपने 
पहले हज को आये तो उन्होंने हम और उ्म्रे की 
एक साथ लब्बैक कही। वह इसी तरह दोनों की 
एक साथ लब्बेक कहते जा रहे थे कि उनका गुज़र 
सलमान बिन रबीअ और ज़ैद बिन सूहान के 
क़रीब से हुआ तो उनमें से एक ने कहा तू तो 
अपने इस ऊँट से भी कम अक़्ल है। हज़रत सुबय 
ने कहा: मुझे इस बात से बहुत परेशानी हूई यहाँ 
तक कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&#) से 
मिला तो मैंने ये सारी बात उनके गोशे गुज़ार की। 
वह फ़रमाने लगे: तुम्हें तुम्हारे नबी (8) की 
सुन्नते मुतहहरा की तौफ़ीक़ मिली है। हज़रत 
शक़ीक़ ने कहा: मैं और हज़रत मस्रूक़ बिन 
अज्दअ हज़रत सुबय बिन मअबद के पास 
बकसरत आते जाते थे और उनसे ये बाक़िया 
सुनाने की गुज़ारिश करते थे। 

(2722) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3707. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (मई ) | 0227 % 422 
-" (#0 ७ 5-५ ४ ५ ५४ 
फ़ायदा : हज और उम्रे की एक साथ लब्बैक यूँ होगी: 'लब्बेक बिहज्जतिन व उम्रतिन' 
(2723) हज़रत मरबान बिन हकम से रिवायत है. && 08 .5६४ & 35% 
कि मैं हज़रत उम््मान (:७) के पास बैठा हुआ था ५ ह 
कि उन्होंने हज़रत अली (#) को हज और उ्रम्रे ५७ # >यय ५०० ६६ 
की इकट्ठी लब्बैक कहते सुना। हज़रत उम्मान. ५४ ४ प्री (4 ७६ ०3 
फ़रमाने लगे: क्‍या आप को इल्म नहीं कि इससे. ०७ ,&<0 2 55% 5७ «४८४ | 
रोका गया है? हज़रत अली फ़रमाने लगे: यक़्ीनन 2६ ,(६ ७४३५६ 5५ ८/७ <& 
इल्म है मगर मैंने रसूलुल्लाह ($४) को दोनों की | 2 ९६३ ह 3& 42 
इकट्ठी लब्बैक कहते सुना है। मैं तुम्हारे हुलस की... ५ रा 
बजह से नबी (%४) का फ़रमान नहीं छोड़ सकता।. ज# १९ ४५८५ <«८ (४४: ६४०४ 
(2723) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: ६ #+ ७५०६ ५७ (दर ००७ 4८४६ 4४ 
१563, पिछली हदीस देखें, हदीस: 278, सुनन. ०... ००० «0 /० 40 2,25 ०४ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3702. . 9५8 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उस़्मान (:#) भी हज़रत उमर (.&) की तरह हज व उ्रम्रा इकट्ठा 
करने से रोकते थे क्योंकि वह हज्जे इफ़राद को अफ़ज़ल समझते थे ओर इसी बिना पर इसका हुक्म भी 
देते थे। ओर ये उनका ज़ाती इज्तेहाद था। बहरहाल अगर कोई -हज्जे क्रिरान या तमत्तोअ करना चाहे तो 
इसमें कोई हर्ज नहीं। अहादीस़ की रोशनी में ये मौक़िफ़ सही है। बललाहु आलम! (2) आलिम को 
अपने इल्म कौ इंशाअत ओर उसका इज़्हार करना चाहिए। उमरा (हाकिमों) से डर कर मसले को 
छुपाना जायज़ नहीं, लेकिन ये इज़्हार मुसलमानों की इस़्लाह ओर ख़ेरख़्वाही की नियत से हो न कि 
किसी फ़िल्मे की बुनियाद डालने के लिये। (3) एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद को अपनी तक़्लीद या 
हिमायत पर मजबूर नहीं कर सकता। 

(2724) हज़रत मरबान ६४ आ ० है कि हज़रत. री घर्ड 0& ८0५ ५ उण्य। ७ 
डस़्मान (%) ने तमत्तोअ और क़िरान सेरोका तो. ६ जन ० < ५5 6४ 385 , »७ 
हज़रत अली (#) ने ऐलानिया हज और उम्मे की 2 ४2% के ्ट 
इकट्ठी लब्बैक पढ़ी। हज़रत उम््मान (#) ने... ४ ४ रद करन 9 ही ४००० 


बिल जले मुताल्लिक़त अहकाम व मसाइल. 0 07% 423 
फ़रमाया: आप॑ ऐसा करते हैं जबकि मैंने इससे. ५ 7६६८ _« 3५६ # ३५५ 
रोक रखा है? हज़रत अली (#&) ने फ़रमाया 2 


लोगों में से किसी शक्स के कहने से मैं. 2 फनी लगी का ठ हम 
ससूलुल्लाह (%) की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। 4५८ ०४७ . ७७ 5::5 5५ 4:22 
(2724) तज़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस... 6.5 ०५७ ५४ ही ४ (का 
देखें, 3703, बुख़ारी, हदीस: 563. बम 40 आ> 20 9००5 &: हुई 


- ५॥ ६5 263 ०७५ 
फ़ायदा : 'तमत्तोअ' ये है कि हज के महीनों में मीक़ात से सिर्फ़ उम्रे का एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा 
करके हलाल हो जाये और हज के दिनों में दोबारा हज का एहराम बाँधा जाये। और 'क़िरान' ये हे कि 
मीक़ात ही से उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा और हज दोनों की अदायगी के 
बाद हलाल हो। दोनों पूरतों में कुर्बानी वाजिब होगी, ओर हरम॑ में रहने वाले ये दोनों सूरतें, यानी 
तमत्तोअ और क़िरान नहीं कर सकते। उनकी इजाज़त स़रिर्फ़ उन लोगों को है जो मीक़ात से गुज़रें और 
एहराम बाँधें। या मीक़ात और हरम के दरम्यान रहने वाले अपनी जगह से एहराम बाँध कर रवाना हों। 
(2725) नज़र ने शैबा से इसी सनद से इस जैसी... छ 36 &छ5 ७ ठछ्ज। ७; 
रिवायत बयान की है। , 40, ;७८) ५, 4६५5 ५६ 2.४8 
(2725) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 3704. 


(2726) हज़रत बराअ (#) से मरवी है कि जब॒ 5७ 2७ 0० & ६,७०८ _«:;#/ 
रसूलुल्लाह ($8) ने हज़रत अली (#) को यमन 3०७ ५ #< 
का अमीर बनाया तो मैं भी उनके साथ था। जब ४४ ६४४ ४५४ ०४ ५०5 5 ० 
वह (हज्जतुल विदा के मौक़े पर यमन से) 
रसूलुल्लाह (%) के पास आये तो हज़रत ५२४ & 9 ८४०६७ <& 7४७ ॥%॥ 
अली(#) ने फ़रमायाः मैं आया -तो>ः ७ «0 ० ५0 ०००५ ४ ७० 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'तूने एहरोम कैसे. _ 

बाँधा है?! मैंने अर्ज़ किया: मैंने तो आपके एहराम की हम 62 5 सदी ४5 ७ 
की तरह एहराम बाँधा है। आपने फ़रमाया: “मैं तो... “४ (है ४४ (०.५ १४४६ 4४ पल 
कुर्बानी के जानवर भी साथ लाया हूँ और मैंने हज - -०४ ,.... «८० «0 ० 50 ०५०५ 


>+ * 5०० (2 + ५४४ ४०४ 


री 
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व उ्प्रे का इकट्ठा एहराम बाँधा है! आप(#) ने. «७ 3 १०० ५0 (५० 4 ५५०५ 2 
अपने स़हाबा से फ़रमाया था: 'अगर मुझे इ्स 30% था <58 . " ६४६० ४ 
हुक्म का पहले पता चल जाता जिसका बाद में 3 १३ ६४. 58 " 38 
पता चला (यानी उ्म्रे के बजूब का) तो में इसी... "४४59 3-% <४ (७ "४७ , 
तरह करता जैसे तुमने किया, लेकिन मैं तो... «७ «0 >> ४४७; ३७ 
कुर्बानी के जानवर साथ लाया हूँ, लिहाज़ा मेश (६, उरी 5५ 42६5 / ० ०७५५) 
हज ब उ्म्रा इकट्ठा होगा।' हि ग् घ्छ कि 2६३४ 8 कम 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 797, सुनन ६3५ हर 2, 226! 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3705, देखें, हदीस: 96, 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस की सनद में अबू इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है जो अन से बयान कर 
रहा है लेकिन इसके सही शवाहिंद मौजूद हैं। जिनका मुहक्िक़े किताब ने भी ज़िक्र किया है। उनमें से एक 
शाहिद हज़रत अली (:$) की साबिक़ा हदीस भी है, लिहाज़ा ये हदीस़ शवाहिद की बिना पर सही है 
और अंबू इस्हाक़ का अनखना यहाँ मुज़िर्र (नुक्सानदेह) नहीं। वल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिए देखिये: 

.. (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 24/59- 62) (2) 'कैसे एहराम बाँधा है?' यानी सिर्फ़ हज 
का या स्रिर्फ़ उम्रे का या दोनों का? (2) 'आपके एहराम की तरह' यानी मैंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था 
कि मेरा एहराम रसूलुल्लाह (४६) के एहराम की तरह होगा। अगरचे उस वक़्त उन्हें इल्म न था कि 
रसूलुल्लाह (%8) ने एहराम कैसे बाँधा है लेकिन चूंकि उनके साथ भी कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा 
अमलम भी उनका एहराम रसूलुल्लाह ($8) के एहराम ही की तरह हो गया। (3) 'मैं इसी तरह करता' 
यानी कुर्बानी साथ न लाता (बल्कि मौक़े पर ख़रीदता) और उम्रा करके हलाल हो जाता। (4) साबित 
हुआ तमत्तोज़ और क़िरान शरअन जायज़ हैं, बल्कि तमत्तोअ अफ़ज़ल है और आसानी का बाइस भी। 
(2727) हज़रत इमरान बिन हुसैन (५७) बयान. .2/2&०॥ 5) ,;६ 58 45० ७: 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#8) ने हज और उम्र. ॥६ ६५5 ७४७ ॥६ .4७ ७६७ ६ 
इकट्ठा किया, फिर आप फ़ौत हो गये, न तो. ,, ५ & मो 
आपने (इससे) रोका और न कुरआन में इसकी... “+“* ४४ ३3७ २ कट 
हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ। खा & 39% छ ४४०५६ ४:०८ 
(2727) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: .. &# ०७ बह * (आप 20 ०५:८५ हे 
226/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3706. |] 
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पह 56 ४ ह9 ४ 2745 € 
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(2728) हज़रत इमरान (%) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने हज व उम्रा इकट्ठा किया, 
फिर (उससे रोकने के बारे में) कोई हुक्म नाज़िल 
नहीं हुआ, न रसूलुल्लाह (%) ने इससे मना 
फ़रमाया। (बाद में) एक शख़स (हज़रत 
डमर(#)) ने अपनी राय से इसके बारे में जो 
चाहा, किया। 

(2728) तख़रीज ; (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
226/68, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 
१577, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3707. 


4७ ७४७ 4७ ,6८ 5; 3० ७: 
५>॥४ ५७ 65 ५० 4:६८ ८४५ ०७ 
40 (० 20 २.5 # 35 &# 
मं है 528 & ७४ &# ०५५ ५४५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () एक शख्स से मुराद हज़रत उमर (.&) हैं क्योंकि वह इस सूरत से रोका 
करते थे। बाक़ी बित्तनअ आते हैं। (2) ये हदीस दलील है कि कुर्जान का हुक्म हदीस़॒ से मन्सूख़ हो 


सकता है। 

(2729) हज़रत इमरान बिन हुसैन (.&) बयान 
करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह ($) के साथ 
तमत्तोअ किया। 


इमाम अबू अब्दुर्हहमान (नसाई) (४8& ) बयान करते 


हैं कि इस्माईल बिन मुस्लिम नाम के तीन राबि-ए 
हदीस हैं। उनमें से एक तो यही हैं। इन पर कोई ऐतराज़ 
- नहीं। दूसरे बुजुर्ग वह हैं जो अबू अतुफ़ैल से बयान 
करते हैं। उनमें भी कोई ख़राबी नहीं। तीसरे इस्माईल 
« बिन मुस्लिम हज़रत ज़ोहरी ओर हज़रत हसन से बयान 
करते हैं। वह मुह॒द्दिसीन के नज़दीक मतरूकुल हदीस 
(गैर मोतबर) हैं। 

(2729) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
226/7, पिछली हदीस़ देखें, हदीस: 2727, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3708. 
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बा >> ही 2:५5 & ७४६८ ;:० 
ला 
ञु मिल 488 ०८ ८2 ०४५०८ 
४22 हथर ४ 3 ७५०) ५ ४०५ 

4५५७ ५ 5-४3 ॥:&%॥ .,/ ३० 
3५2० 9+#४५ उरी 9+ 29४ ८ 


5 ४ 45० ७-५ ०७ 


.) हद 
985 25 ४ ०४ . 


फ़ायदा : अक्सर सहाबा ने रसूलुल्लाह (%) के हुक्म से तमत्तोअ किया था। ख़ुद आपने क़िरान 
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फ़रमाया था, लिहाज़ा दोनों जायज़ हैं। अलबत्ता इस बात में इड़ितलाफ़ है कि इनमें से अफ़ज़ल कौनसा 


तरीका है। (तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।) 
(2730) हज़रत अनस (+#) से मरवी है कि मैंने 
रसूलुल्लाह (%) को (लब्बैक उम्र्तंव व हज्जा) 
'ऐ अल्लाह! मैं तेरे सामने हज व उ्म्रे के लिये 
हाज़िर हूँ।' फ़रमाते हुये सुना। 

(2730) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१25१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3709. 


६६ 24 ५७ ५.८ & 9७८ ४:४४ 
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फ़ायदा : मालूम हुआ आपने क़िरन किया था ओर यही सही है। आप उस वक़्त यही कर सकते थे। 


सिर्फ़ हज, इब्तेदा में था। तमत्तोअ की तगीब दी। 


(2737) हज़रत अनस (+) बयान करते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($६४) को हज और उनम्रा दोनों की 
एक साथ लब्बैक क़हते सुना। 

(2737) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 370, पिछली हदीस देखें। 
(2732) हज़रत बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी ने 
बयान किया कि मैंने हज़रत अनस (#) को. 
फ़रमाते सुना: मेंने नबी ($६) को उम्र व हज की 
इकट्ठी लब्बैक फ़रमाते सुना। मैंने ये बात हज़रत 
इब्ने उमर (+&) से बयान की तो वह कहने लगे: 
आपने स्लरिर्फ़ हज की लब्बैक कही थी। मैं फिर 
हज़रत अनस (+#) को मिला और उनसे हज़रत 
इब्ने उमर (#&) को बात बयान की। आप 
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फ़रमाने लगे: तुम हमें बच्चे ही समझते हो। मैंने 
ख़ुद रसूलुल्लाह (%) को (लब्बेक उ्म्स्तंव व 
हज्जा मखन) फ़रमाते सुना है। 

(2732) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१232, बुख़ारी, हदीस: 4353, 4353, सुनन अल 
कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 377. 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने उमर (:) इब्तेदाई हालत बयान करते हैं- और हज़रत 
अनस(#) आख़री। ज़ाहिर है आख़री बात ही मोतबर होती है। (2) 'तुम हमें बच्चे ही समझते हो' 
यानी गोया हमने बच्चों की तरह मामला ज़ब्त नहीं किया। वैसे हज्जतुल विदा के मौक़े पर हज़रत अनस 
(#) बीस साल के थे। तकरीबन यही उमर हज़रत इब्ने उमर (#) की थी। और बीस साल की उम्र 


७. _र्ज 0७ :5 | ४5६ 28४ 
4 २५५४ <४५+० ५८७ 3 ५४४ 
5८ 2६6" ५६ ६.५ २४६५0 ० 

* १७ एंउ5 


वाले को बच्चा नहीं कहते। 


| बाब : (50) तमत्तोअ का बयान । 


(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने हज्जतुल विदा में 
हज से पहले उ़म्े का फ़ायदा उठाया था और 
कुर्बानी भो की थी। आप ज़ुल हुलैफ़ा ही से अपने 
साथ कुर्बानी के जानवर लेकर चले थे। 
रसूलुल्लाह ($%६) ने पहले उम्रे की लब्बेक 
पुकारी, फिर हज की लब्बैक पुकारी। और लोगों 
ने भी रसूलुल्लाह ($8) के साथ हज से पहले 
उम्र करने का फ़ायदा उठाया। कुछ लोग कुर्बानी 
के जानवर साथ लाये थे, कुछ नहीं लाये थे। जब 
रसूलुल्लाह (५६४) मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने 
के क़रीब थे, आपने लोगों से फ़रमाया: 'तुममें से 
* जो शख़्स कुर्बानी लाया है, उस पर कोई हराम 
चीज़ हलाल नहीं होगी (उसका एहराम ख़त्म नहीं 
होगा) यहाँ तक कि बह अपना हज पूरा करे। और 
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जो शख़्स कुर्बानी का जानवर नहीं लाया वह 
बेतुल्लाह का तवाफ़ करे, स़फ़ा मर्वा की सई करे 
और बाल कटवा कर हलाल हो जाये, फिर (हज 
के दिनों में) हज का एहराम बाँधे। और फिर 
क़ुबांनी भी ज़बह करे। और अगर वह कुर्बानी की 
ताक़त न रखता हो तो वह दौराने हज तीन रोज़े 
रखे और जब अपने घर वापस जाये तो सात रोज़े 
रखे।' रसूलुल्लाह ($) जब मक्का मुकर्मा 
तशरीफ़ लाये तो आपने तवाफ़ फ़रमाया। सबसे 
पहले हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर तवाफ़ के 
सात चक्‍करों में से पहले तीन चक्कर क़द्रे दौड़ 
कर पूरे किये और बाक़ी चार चक्कर आराम से 
चले, फिर जब बैतुल्लाह का तवाफ़ पूरा फ़रमा 
लिया तो मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअत 
नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेर कर घुड़े और स़रफ़ा 
पर आये और स़फ़ा मर्वा के भी सात चक्कर 
लगाये, फिर आप किसी हराम चीज़ से हलाल न 
हुये यहाँ तक कि आपने अपना हज पूरा फ़रमाया 
और नहर (दस ज़ुल हिज्जा) वाले दिन अपने 
कुर्बानी के जानवर ज़बह फ़रमाये ओर वापस 
आकर बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया, फिर आप 
पर हर वह चीज़ हलाल हो गई जो (एहराम की 
वजह से) हराम हूई थी। जो लोग कुर्बानी के 
जानवर साथ लाये थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया 
जैसे रसूलुल्लाह (#४) ने किया था। 

(2733) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
69, मुस्लिम, हदीस़: 227, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस; 372. , 
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ऋुलनतर सर 


फ़वाइद व मसाइल : () हज्जे तमत्तोअ के जवाज़ में कोई इज़ितलाफ़ नहीं। इख़्तिलाफ़ इस बात में 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने हज्जे तमत्तोअ फ़रमाया या क़िरान? सही बात ये है कि आपने क़िरान फ़रमाया 
था। और तमत्तोअ, क़िरान को भी कह सकते हैं क्योंकि लुगवी तौर पर तमत्तोअ के मानी फ़ायदा उठाना 
हैं। तमत्तोअ और क़िरान दोनों में हज के साथ उम्रे का फायदा उठाया जाता है, लिहाज़ा दोनों को लुगवी 
तौर पर तमत्तोअ़ कहा जा सकता है वरना असल तमत्तोअ यही है कि उम्स करके हलाल हो, फिर अलग 
एहराम के साथ हज करे। इस हदीस में भी तमत्तोअ लुगवी मानी में इस्तेमाल हुआ है। (2) 'पहले उम्र 
की लब्बैक पुकारी' ये बात मशहूर रिवायात के ख़िलाफ़ है। साबिक़ा रिवायत. में हज़रत इब्ने उमर (&) 
ही से बयान है कि आपने हज की लब्नेक पुकारी। सही ये है कि आपने हज पर उम्रा दाख़िल फ़रमाया। 
(3) हर हराम चीज़ हलाल होने से मुराद एहराम का ख़त्म होना है। 


(2734) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते 
हैं कि हज़रत अली और हज़रत उस्मान (.) 
दोनों हज को गये। अभी रास्ते ही में थे कि हज़रत 
ड्त्मान (&) ने (बहैसियत ख़लीफ़ा) तमत्तोअ 
से घना फ़रमा दिया। हज़रत अली (.&) फ़रमाने 
लगे; जब तुम हज़रत उम़्मान को कूच करते देखो 
तो तुम भी साथ ही कूच करना। हज़रत अली और 
उनके दूसरे साथियों ने (कूच के वक़्त) डम्रे की 
लब्बैक (बलन्द आवाज़ से) कही तो हज़रत 
ड्स़्मान (.#) ने उन्हें न रोका) हज़रत अली (&) 
ने (हज़रत उस्मान (#) से) कहाः मुझे तो 
बताया गया था कि आप तमत्तोअ़ से रोकते हैं? 
हज़रत उस़्मान (#) ने फ़रमाया: ज़रूर। हज़रत 
अली (#) ने फ़रमाया: क्या आप को इल्म नहीं 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने तमत्तोअ फ़रमाया। 
उन्होंने कहा: क्यों नहीं? 

(2734) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
569, मुस्लिम, हदीस: 224, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 373. 
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फ़ायदा : 'तमत्तोअ फ़रमाया' यानी इजाज़त दी या लुगवी मानी में तमत्तोअ फ़रमाया। बाक़ी तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। हज़रत अली (+&) की जलालते क़द्र और अपनी तबई नर्मी की वजह से हज़रत 
उस़्मान (#) ने उन्हें अपने हुक्म पर मजबूर नहीं फ़रमाया वरना हज़रत उमर (+) के दौर में किसी को 
मुख़ालिफ़त की जुर्अत न हुई। वह भी तमत्तोअ से रोकते थे। 


- हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(2735) हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
हारिस्ति बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सअद बिन 
अबी वक़ास़ (:%) और ज़हहाक बिन क़ैस को 
हज से पहले उ़म्रे का फ़ायदा उठाने का तज़्किरा 
करते सुना। थे उस साल की बात है जिस साल 
हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (+) हज 
के लिये तशरीफ़ लाये थे। ज़हहाक कहने लगे: ये 
काम (तमत्तोअ) तो वही कर सकता है जो 
अल्लाह तञआला के अहकाम से नावाक़्रिफ़ हो। 
* हज़रत सक्द फ़रमाने लगे; ऐ भतीजे! धूने बुरी 
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बात कही है। ज़हहाक ने कहा: हज़रत उपरबिन 0६ . | &॥ ६ ८४ ५-६ ५: 
ख़त्ताब (:&) ने तो इससे रोका था। सअद (#) . ,. .. (५ 55 22 48 25 ६॥ 
फ़रमाने लगे: ये अल्लाह के रसूल ने किया है और... ४ टन एजाओईल 
हमने भी आपके साथ किया था। 40 ४५०५ फ> + ४ ०७ . 45 
(2735) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, - 4७ ७६६६०; ५.५ 4४६ *ए (/० 
हदीस: 823, मौता: /344, सुनन अल कुब्रा - 

. लिन्नसाई, हदीस़: 374, अत्तम्हीद: 8/360. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उमर (+&) के हुक्म से बहुत से लोगों को ग़लतफ़हमी हुई और 
उन्होंने इसे शरई अप्र समझ लिया, मगर सहाबा मे और बाद में अइम्म-ए-किराम ने वज़ाहत की कि 
तंमत्तोअ शरअन जायज़ है बल्कि बहुत से अइम्मा के नज़दीक अफ़ज़ल है। (2) हाकिमे वक़्त या 
किसी की भी बात शरीयत के ख़िलाफ़ हो और उसकी त्दीद मक़सूद हो तो अहसन अन्दाज़ में करनी 
चाहिए जो ज्यादा मुअस्स़िर हो और इसमें वह अपनी हतक महसूस न करे। 
(2736) हज़रत अबू मूसा अशजरी (#). 8 ई55 «दी 5 455 एंड 
तमत्तोअ के जबाज़ का फ़तवा दिया करते थे। >> 
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एक आदमी ने उनसे कहा: इस क़िस्म का फ़तवा 
देने से रुक जाओ। शायद आपको पता नहीं कि 
तुम्हारे बाद अमीरुल मोमिनीन (हज़रत 
छमर(.&) ) ने इसके बारे में क्या नया हुक्म जारी 
फ़रमाया है। (हज़रत अबू मूसा ने कहा:) में 
हज़रंत उमर (७) से मिला तो मैंने उनसे पूछा। वह 
फ़रमाने लगे: तहक़ीक़! मुझे भी मालूम है कि 
नबी ($) ने ये क्‍या है मगर मैंने अच्छा न समझा 
कि लोग रात को पीलू के दरख़तों के नीचे 
बीवियों के साथ जिमाअ करते रहें और फिर हज 
को जायें तो उनके सरों से (गुस्ले जनाबत के) 
पानी के क़तरे गिर रहे हों। 

(2736) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3745. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इस रिवायत से हक़ीक़ते हाल वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत उमर (+&) 
इसे शरअन जायज़ समझते थे मगर मज़्कूरा इललत की वजह सें हज्जे तमत्तोअ को बेहतर न समझा जो 
कि एंक इज्तेहादी गलती थी, ताहम दुरुस्त यही हे. कि हज्जे तमत्तोअ अफ़ज़ल है। वललाहु आलम! 
(2) 'नबी-ए-अकरम (%) ने ये किया है' यानी आपने ये हुक्म दिया था वरना आप हलाल ब हुये 
थे। या लुगवी मानी में आपने तमत्तोअ़ किया है। और इस मानी में तो हज़रत उमर भी तमत्तोअ 
(क़िरान) को नापसन्द नहीं फ़रमाते थे। (3) 'पीलू के दरछ़्तों के नीचे' उन दिनों वहाँ ये दरख्त आम 
होंगे, इसलिये इत्तेफ़ाक़न उनका ज़िक्र फ़रमाया। 


(2737) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि मैंने हज़रत उमर (#) को फ़रमाते सुना कि 
अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें तमत्तोअ से रोकता 
हूँ, हालांकि में जानता हूँ कि इसका ज़िक्र 
अल्लाह की किताब में है और अल्लाह के 
रसूल($४) ने ये किया है, यानी हज से पहले उम्रा 
करना। 
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(2737) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्य. ६: 2-० 4४६ 0 (,० ॥॥ 
लिन्नसाई, हृदीस़र: 376, मुसनद अल फ़ारूक: /304. ष् है 


- ह।थी (० 
फ़ायद्म : यानी हज से पहले उम्रा करना' ये वज़ाहत इसलिये की गई कि लफ़्ज़े तमत्तोअ के दूसरे 
मानी औरतों से मुतआ करना है और वह हराम है। कोई शख़्स बह मानी मुराद लेकर कहीं इसे जायज़ न 
समझ ले या जवाज़ की निस्बत हज़रत उमर या हज़रत इब्ने अब्बास (.$) की तरफ़ न कर दे जैसा कि 
कुछ लोगों को गलतफ़हमी हूई। 

(2738) हज़रत ताऊस से मन्क्ूल है कि हज़रत. /६५६ .) #ूड 5३ ४20॥ 45 एटा 
मुआविया (-&) ने हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से : .५५ ६७ 5४८ ७६४ 08 ,.<सट्रा 
पूछा: क्या आपको पता है कि मैंने मर्वां के पास. / (7 न 7 उलट 
रसूलुल्लाह (%) के सर के बाल काटे थे? इब्ने 
अब्बास (.&) ने कहा: नहीं। इब्ने अब्बास (:&) ५ ६8 < ४ ,/ 34 
फ़रमाते हैं कि ये मुआविया (#) लोगों को. 5६५ #+छ ब्छ+ 40 (० 4 9,०2५ 
तमत्तोअ से रोकते हैं, हालांकि नबी (%) ने. ६६ ५६ ३५ . 9 36 ९४ 


99 455० 0७ 0७ , ३3७५ ५७ . |० 


तमत्तोअ किया था। ८ 8220 2 752 
(2738) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ० 77 खगी न्‍+ (या कर 2 
१246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 377, * ह३ 4३% अल ठुढी 
बुख़ारी, हदीस: 2990. ह 


फ़वाइद व मसाइल : (१4) मर्वा पर सर के बाल काटना किसी उम्रे ही के मौक़े पर हो सकता है 
क्योंकि हज्जतुल विदा में तो आपने हजामत मिना में बनवाई थी, फिर ये उम्र-ए-जिअराना की बात 
होगी जो 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद हुआ। इमाम नववी ओर इब्ने अल क़य्यिम (४४98 ) वगैरह 
ने इसे इस पर महमूल किया है। उस वक़्त तक हज़रत मुआविया (.#) मुसलमान हो चुके थे। और इस 
बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाह ($६) हज्जतुल विदा में उम्रा करके हलाल नहीं हुये बल्कि हज के 
बाद हलाल हुये थे। (2) 'इब्ने अब्बास ने कहा: नहीं' यानी मैं नहीं जानता। लेकिन स़हीह मुस्लिम की 
रिवायत में इब्ने अब्बास (-#) के अल्फ़ाज़ ये हैं: (ला आलमु हाज़िहि इल्ला हुजजतन अलैक) (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 246) मैं तो उसे आपके मौक्षिफ़ के ख़िलाफ़ समझता हूँ क्योंकि आप तमत्तोअ़ से 
रोकते हैं। और मर्वा पर आपका रसूलुल्लाह (#8) की हजामत बनाना दलील है कि रसूलुल्लाह (%) 
उम्रे के बाद हलाल हुये थे, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (38) का हज्जे तमत्तोल़ हुआ तो फिर तुम क्यों रोकते 
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हो? बाब वालीं रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ भी इसी मानी (सहीह मुस्लिम वाली रिवायत के मानी) 
की ताईद करते हैं। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने हज़रत मुआविया(.$») के हजामत बनाने वाले 
वाक़िये को हज्जतुल विदा से क़ब्ल उम्रे पर महमूल किया है मगर स़रीह रिवायत उनके ख़िलाफ़ हैं, 
इसलिये कुछ मुहक्किक़ीन ने मर्वा पर हजामत बनाने को हज़रत मुआविया (.#) की ग़लतफ़हमती या 
निस्‍्यान व ख़ता पर महमूल किया है। वल्‍लाहु आलम! (3) हज़रत मुंआविया(+) का तमत्तोअ से 
रोकना हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (#) की इक़्तेदा के तौर पर था। (4) ख़िलाफ़े सुन्नत काम 
की तर्दीद ज़रूरी है चाहे करने वाला कोई भी हो क्योंकि हक़ सबसे बड़ा है। 


(2739) हज़रत अबू मूसा (;) बयान करते हैं 
कि मैं (यमन से) रसूलुल्लाह (%) के पास 
(हज्जतुल विदा के मौक़े पर) बतहाअ में. हाज़िर 
हुआ तो आपने फ़रमाया: 'तूने क्या एहराम बाँधा 
है?” मैंने कहा: मैंने तो नबी ($£) के एहराम की 
तरह एहराम बाँधा है। आपने फ़र्माया: 'कुर्बानी 
का कोई जानवर साथ लाया है?” मैंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर 
और स़फ़ा मर्वा की सई कर और हलाल हो जा।' 
मैंने बेतुल्लाह का तवाफ़ किया। स़फ़ा मर्वा की 
सई की, फिर में अपनी क़ोम की एक औरत के 
पास आया। उसने मेरे सर में कंघी की और मेरा 
सर धोया। मैं हज़रत अबू बक्र और हज़रत 


डमर(.&) के दौर में यही फ़तवा दिया करता था. 


(कि हज्जे तमत्तोअ जायज़ है) एक दफ़ा मैंमौसमे 
हज में (ये फ़तवा दे रहा) था कि मेरे पास एक 
आदमी आया और कहने लगा: शायद आपको 
मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन (हज़रत 
डमर) (७) ने हज के बारे में एक नया हुक्म जारी 
कर दिया है (क्कि तमत्तोअ न किया जाये) मैंने 
कहा: ऐ लोगो! जिसे हमने (इस क़िस्म का) कोई 


अंड कं 
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१९९ 
फ़तवा दिया है, वह ज़रा ठहर जाये (उस पर 
अमल न करे) हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे 
पास आने ही वाले हैं तो उनकी इक़्तेदा करना। 


>र् ९ <+ 4: ४४ ५, ,780 ४2५ 


जब हज़रत उमर (७) तशरीफ़ लाये तो मैंने अज़॑ 9 >ह० ४४.४ छड्। ।& ७ ७००६८) 
किया: अमीरुल मोमिनीन! क्या (अजीब) हुक्म ५ ५0॥ ७४५ ७ ॥| 7७ अख्दी। 
है जो आपने हज के बारे में जारी किया है? बह | :.। 05 20 5७ (६ 

फ़रमाने लगे: अगर हम अल्लाह की किताब को जी पु हे 8 
लें तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'हज और 


2-५ &6 88 [ ४0 55 हाथ 


उम्र अल्लाह ताला के लिये पूरा करो।' (यानी. ८% ७३ #-५ *ह+ 4ऐ| (० ६ 
दरम्यान में हलाल न हो) और अगर हम नबी(%) ... > ,# (लि #५७ ० *ऐ (/० 
की सुन्नत को लें तो नबी ($४) हलाल नहीं हुये . उरी 
थे यहाँ तक कि आपने कुर्बानी ज़बह फ़रमाई। 


(2739) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 

22], बुख़ारी, हदीस: 7559, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 378. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) 'नबी (%) के एहराम की तरह' यानी मैंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था 
कि मैं एहराम बाँधता हूँ नबी (%) के एहराम की तरह। वरना उन्हें उस वक़्त पता न था कि नबी (#) 
ने क्‍या एहराम बाँधा है। (2) हज़रत अबू मूसा (#) को ख़ुद नबी-ए-अकरम (%) ने यमन भेजा 
था क्‍योंकि ये भी यमनी थे, फिर ये हज्जतुल विदा की इत्तिला पर यमन से मक्का पहुँचे। (3) हज़रत 
मर (#) का इस्तेदलाल ये है कि कुरआन मजीद भी इत्माम का हुक्म देता है। ज़ाहिर है हज की नियत 
रखने वाले का उम्रा करके हलाल हो जाना हज के इत्माम के ख़िलाफ़ है क्योंकि अभी हज तो हुआ ही 
नहीं, वह हलाल भी हो गया। हाँ जो आदमी जाये ही उ़म्रे की नियत से, वह उम्रे का एहराम बाँधे और 
उम्र करके हलाल हो मगर हज की नियत वाला उम्रे का एहराम क्यों बाँधे? और रसूलुल्लाह (%) ने 
भी हज ही का एहराम बाँधा था। बावजूद उम्रा दाख़िल होने के फिर भी हलाल हज की तकमील के 
बाद ही हुये थे। बाक़ी रहा आपका स़हाबा को ये हुक्म देना कि हज के एहराभ को उम्रे के एहराम में 
बदल कर उम्रा करके हलाल हो जाओ, ये मख़्सूस हुक्म था जो मख़ूसूस हालत में वहय की बिना पर 
हंगामी तौर पर जारी किया गया। ये हमेशा के लिये है, लिहाज़ा अब जो हज करना चाहता है, वह हज 
ही का एहराम बाँधे या फिर हज और उ्म्रे का इकट्ठा एहराम बाँधे और हज की तकमील के बाद ही 
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एए जूबजहमलम गज जला] 


एहराम ख़त्म करे। सय्यदना उमर फ़ारूक़ (#) के इस इन्तेहाद में कोई शक नहीं लेकिन स़ाहिबे 
कुरआन का अमल और तमत्तोअ़ के लिये आपका हुक्म यक़ीनन मुक़द्दम है क्योंकि आप ही शा हैं, 
और ये कोई वक़्ती हुक्म न था जैसा कि सय्यदना उमर वगैरह ने समझा बल्कि ये इस्तेहबाब हमेशा के 
लिये है जैसा कि एक साइल के जवाब में आप (:$) ने फ़रमाया कि उम्रा हज में ता'क़यामत दाख़िल 
हो गया। इससे तख़स़ीस का मौक़िफ़ कमज़ोर ठहरता है। बललाहु आलम! 


(2740) हज़रत मुतर्रिफ़ फ़रमाते हैं कि हज़रत 
इमरान बिन हुसैन (#) ने मुझसे कहाः 
रसूलुल्लाह ($६) ने तमत्तोअ फ़रमाया: हमने भी 
आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर एक कहने 
वाले ने अपनी राय से कहा (कि तमत्तोअ नहीं 
करना चाहिए) 


(2740) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस़ः 
2729, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 3749 


बाब : (5) लब्बेक कहते वक़्त हज या 
ड्म्रे का नाम न लेना 


: (274१) हज़रत घुहम्मद (बाक़िर) ($;&8) 


बयान करते हैं कि हम हज़रत :जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (#) के पास आये और उनसे 
“7 नवी(#%) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($) को मदीने में रहते 
हुये नौ साल हो चुके थे, फिर (दसवें साल) तमाम 
लोगों में ऐलान कर दिया गया कि इस-साल 
रसूलुल्लाह ($8) हज के लिये तशरीफ़ ले जायेंगे, 
लिहाज़ा बहुत ज़्यादा लोग मदीना मुनव्वरा आ 
गये। हर एक की ख़वाहिश थी कि वह रसूलुल्लाह 


($) की इक्र्तिदा में हज करे और जिस तरह आप _ 


हज करें वह भी उसी तरह करे रसूल ($४) हज के 
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लिये निकले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी 
थे। हम भी आपके साथ निकले। रसूलुल्लाह (%) 
हमारे दरस्यान थे। आप पर वहय उतरती थी और 
आप ही कुर्आान मजीद की म्रही तफ़्सीर जानते थे, 
लिहाज़ा जो आपने किया, हमने भी किया। हम 
(मदीना मुनव्वरा से) निकले तो हमारी नियत हज 
ही की थी। ः 

(274॥) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2743, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3720. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'नो साल' आपने इस दौरान में उम्रे तो तीन किये मगर हज नहीं फ़रमाया। 
(2) 'ऐलान करवाया गया' ताकि तमाम मौजूद मुसलमानों को रसूलुल्लाह ($8) की ज़ियारत, 
स्रहाबियत और इक़्तेदा का शर्फ़ हासिल हो। हज के अफ़आल बराहे रास्त आपसे सीखें। आपसे शरीयत 
के दीगर मसाइल का इल्म हासिल करें और मुसलमानों को इज्तेमाईयत और शान व शौकत का इज़्हार 
हो। (3) 'नियत हज की थी” यानी मदीने से निकलते वक़्त वरना एहराम के वक़्त तो कुछ लोगों ने डम्रे 
का एहराम भी बाँधा था जैसा कि पीछे गुज़रा। या अक्सरियत की बात है। (4) इमाम नसाई ($$$8 ) 
ने शायद नियत के अल्फाज़ से ये इस्तिम्बात किया है कि हज या उम्रे की सराहत ज़रूरी नहीं। वैसे इस 
हदीस़ में मुताल्लिक़ा मसले की वज़ाहत नहीं। बहुत सी रिवायात में (लब्बैक बिड्रम्रतिव व हज्जा) के 

 अल्फ़ाज़ स़राहतन रसूलुल्लाह ($%) से मज़्कूर हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 563, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 232) वैसे इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि नियत काफ़ी है। लब्बैक के साथ हज या उम्रे 
की स़राहत ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इब्तेदाई लब्बैक में ज़िक्र हो तो अच्छी बात है। 


(2742) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 


अल 20० # 


४ >ऊझ * 2 ८ 2 +#% ४:०७ 


हम (हज्जतुल विदा में) निकले तो हमारी नियत 
प्लिर्फ हज की थी। जब हम सरिफ़ के मक़ाम पर 
पहुँचे तो मुझे हैज़ शुरू हो गया। रसूलुल्लाह (%) 
मेरे पास तशरीफ़ लाये तो में रो रही थी। आपने 
फ़रमाया: “क्या तुझे हेज़ शुरू हो गया है?' मैंने 
कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: (कोई बात नहीं) 
ये ऐसी चीज़ है जो आदम की बेटियों पर अल्लाह 


७ 425 #9 ..४५ 5 ८,७४५ 
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का तरफ़ से मुक़रर है, 87 डर जोदूसे. :४<8, " >> "0& &र्ए ४५ 
हर करे; मै मो करती रह आए वैतुल्लाह का 5 & 40 48 72.3 5 $॥| " 0७ 


तवाफ़ न करना।' 
(2742) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: विन बताई ५ हम है 2 ह+ 
297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3727. - / अ्याए इटओर्य 33 42 


फ़वाइद व मसाइल : () 'सरिफ़ के मक़ाम पर पहुँचे' यहाँ हदीस़ में इख़ितसार है कि हमारी नियत 
तो हज की थी मगर आपने कुर्बानी न लाने वाले अफ़राद को हज का एहराम उम्रे में तब्दील करने का 
हुक्म दिया। मैंने भी हज का एहराम उम्रे में तब्दील कर लिया मगर अब हेज़ शुरू हो गया। इस वजह से 
सय्यदा आयशा (+) को परेशानी लाहक़ हूईं तो रसूलुल्लाह (%६) ने मज़्कूरा तरीक़े की वज़ाहत 
फ़रमा कर परेशानी दूर फ़रमा दी। (2) जो दूसरे मुहरिम करें' दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि जो 
मुहरिम करता है, वह तू भी कर। 


2३ दे 


॥ 50५०-०2 4... 


बाब : (52)मुहरिम का नियत मुअय्यन 


किये बग़ैर एहराम बाँधना 


(2743) हज़रत अबू मूसा (#) से मरवी है कि. 08 ,,£9 /5 & ६>< ४; 
मैं (हज्जतुल विदा के मौक़े पर) यमन सेआया 5६ ६६5 ७७ ७ ,4७ ७४७ 
तो नबी (%) ने बतहाअ (पक्का) में पड़ाव डाल 

रखा था। आपने फ़रमाया: 'तूने एहराम बाँधा हे? ४७ 5 & 2४ 68] 
मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'कैसे. «४ ४ ०४७ ०४७ ...५८ 5 5.४५ 
बाँधा है?' उन्होंने कहा: मैंने कहा था: उस एहराम...॥॥ 4७ >द्धो ७8 <्फी 
के साथ जो नबी (%) का एहराम है, लब्बैक रा ह हट 

कहता हूँ। आपने फ़रमाया: 'बैतुल्लाह का तवाफ़. +. + हक ॥ ०० *+ 
करो और स़॒फ़ा मर्वा की सई करो और हलाल हो. * 3 - #४<# . " ड्डडऊा " ०७ 
जाओ।' मैंने इसी तरह किया, फिर में (अपने. 7%, अंदर 56 ५७ , " <# <ूड 
क़बीले की) एक औरत के पास आया तो उसने. 08 ,.., ५.७ «0 ० ८.) 2,858 
मेरे सर से जूएँ निकालीं। में लोगों को इस बात का... जा | पा, 5 
फ़तवा दिया करता था (कि तमत्तोअ जायज़ है) कर क्रर25 ल्‍् ४५४ 
यहाँ तक कि हज़रत उमर (#) की ख़िलाफ़ का. ७४2 ४४ #&| < | ४६७ 


जुनननसक 


हज से मुताल्लिक अहकाम व-मसाइल (0 [0227 * 438 


दौर आ गया तो एंक आदमी ने मुझसे कहा: ऐ 
अबू मूसा! अपना ये फ़तवा रोक लो। शायद तुम 
नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे बाद 
हज के बारे में क्या नया हुक्म जारी किया है? मैंने 
कहाः ऐ लोगो! जिस शख़्स़ को हमने ये फ़तघा 
दिया हो, वह ज़रा इन्तेज़ार कर ले (यानी उस पर 
अमल न करे), हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे 
पास तशरीफ़ लाने वाले हैं तो तुम उनके हुक्म की 
पाबन्दी करना। हज़रत उमर (#) (आये तो मेरे 
इस्तेफ़सार पर) कहने लगे: अगर हम अल्लाह की 
किताब को लें तो वह हमें मुकम्मल करने का 
हुक्म देती है ओर अगर नबी (%) की सुन्नते 
मुबारका को लें तो नबी ($) हलाल नहीं हुये थे 
यहाँ तक कि कुर्बानियाँ ज़बह हो गईं। 

(2743) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3722, 
बुख़ारी, हदीस: 565, मुस्लिम, हदीस: 227 
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फ़ायदा : बाब का मक़स़द ये हे कि एहराम बाँधते वक़्त कोई ज़रूरी नहीं कि हज या उ्म्रे की मुअय्यन 
नियत की जाये बल्कि किसी दूसरे की नियत से उन्हें मुताल्लिक़ भी किया जा सकता है। अलबत्ता 
अफ़आल शुरू करने से क़ब्ल तअईन हो जाना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर दी गई सूरत में हुआ कि हज़रत 
अबू मूसा (#) ने इब्तिदाअन तो एहराम मुब्हम रखा (कइहलालिन्नबी), फिर अफ़आल शुरू होने से 
क़ब्ल आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि उम्रा करके हलाल हो जाओ। आइन्दा हदीस़॒ में भी यही सूरत है। 
(तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 2739) 

(2744) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (४४४8) से 
मरवी है कि हम हज़रत जाबिर (:&) के पास आये 
और हमने उनसे नबी (%) के हज के बारे में पूछा 
तो उन्होंने बयान फ़रमाया कि हज़रत अली(-#) 
यमन से कुर्बानी के जानवर लेकर आये और 


अ#् ४ 7७ . ८६॥ 52 45८ ७:७/ 
४8 2४८ ज / ४६ पल+ 5 
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[घुनन नसाई | 
रसूलुल्लाह (%) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 
जानवर लेकर आये। आपने हज़रत अली (.$) से 
पूछा: 'तुमने क्‍या एहराम बाँधा है?' उन्होंने कहा: 
मैंने कहा है: मैं एहराम बाँधता हूँ रसूलुल्लाह 
(%) के एहराम की तरह। और मेरे साथ कुर्बानी 
के जानवर भी हैं। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम 
(डम्रा करके) हलाल न होना।' 

(2744) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 273, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3723, 3724. 
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फ़ायदा : हज़रत अली (:&) के साथ कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह उनके ज़बह करने से पेशतर 
हलाल न हो सकते थे। हज़रत अली (#&) का एहराम भी मुब्हम और रसूलुल्लाह (५६) के एहराम के 
साथ मुअल्लक़ था, यानी एहराम में जो नियत रसूलुल्लाह ($$) की थी वही हज़रत अली(+#) की 


भी थी। इसमें हज या उम्रे की तख्य्युन नहीं थी। 


(2745) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हैं कि 
हज़रत अली (:&) यमन की हुक्मरानी से फ़ारिग 
होकर आये तो नबी (%) ने फ़रमाया: 'ऐ अली! 
तुमने क्‍या एहराम बाँधा है?” उन्होंने कहा: जो 
रसूलुल्लाह (%) ने एहराम बाँधा है। आपने 
< फ़रमाया: “कुर्बानी के जानवर (कुर्बानी वाले 
दिन) ज़बह करना और उस वक़्त तक मुहरिम रहो 
जैसे कि तुम हो।' हज़रत जाबिर (#६) ने फ़रमाया 
कि हज़रत अली (+#) अपने लिये कुर्बानी के 
जानवर लाये थे। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4352, मुस्लिम, 
हदीस: 246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3725. 


(2746) हज़रत बराअ (.#) से मरवी है कि जब 
नबी ($६) ने हज़रत अली (#%) को यमन पर 
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हाकिम मुक़र्रर फ़रमाया तो मैं भी उनके साथ था। 


सुनन नस 72४] [| हज से मुवाल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मुझे भी उनके साथ कुछ ओक़िये मिले थे, फिर 
जब हज़रत अली (2) नबी ($४) के पास (यमन 
से हज्जतुल विदा में मक्का) आये तो हज़रत 
अली (#) ने फ़रमायाः मैंने देखा कि हज़रत 
फ़ातिमा (:$&) ने घर को ख़ुशबू लगा रखी थी। में 
(हज़रत फ़ातिमा की तरफ़ तवज्जा किये कौर) 
घर से गुज़र गया तो वह मुझे कहने लगीं: क्या 
वजह है? (आप तवज्जा नहीं फ़रमा रहे)? 
रसूलुल्लाह (%४) ने अपने सहाबा को ख़ुद हुक्म 
दिया है और वह हलाल हो चुके हैं। मैंने कहा: मैंने 
तो नबी (%) के एहराम की तरह एहराम बाँधा है, 
फिर मैं. नबी .($8) के पास आया। आपने 
फ़रमाया: “तुमने कैसे एहराम बाँधा है?' मैंने 
कहा: मैंने आपके एहराम की तरह एहराम बाँधा 
है। आपने फ़रमाया: 'मैं कुबानी के जानवर साथ 
लाया हूँ और मैंने हज और उम्रे का इकट्ठा एहराम 
बाँधा है।' 

(2746) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2726, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 3726. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि तफ़्सील हदीस़ नम्बर: 
2726 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। (2) 'ओक़िये मिले थे' औक़िया चालीस दिरहम का होता है। 
मालूम होता है वक़्ती तौर पर ज़कात वगैरह इकट्ठी करने पर मुरक़र्रर किये गये होंगे तो उस काम के ऐवज़ 
उन्हें कुछ ओक़िये मिले। (3) 'ख़ुशबू लगा रखी थी' क्योंकि वह उम्रा करके हलाल हो चुकी थीं और 
उन्हें तवक़ो थी कि हज़रत अली (.$&) भी हलाल हो जायेंगे लेकिन चूंकि हज़रत अली(+) के साथ 
कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह यौमे नहर से पहले हलाल नहीं हो सकते थे। 


छलनजर घुस 
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बाब: (53) जब कोई एछख्स उप्रे का . 
एहराम बाँधे तो क्‍या उसके साथ हज भी 
__(शामिल) कर सकता है? 


(2747) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि जिस 
साल हज्जाज ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
ज़ुबेर(.॥) पर हमला किया तो हज़रत इब्ने 
उमर(.%) ने उस साल हज का इरादा फ़रमाया। 
उनसे कहा गया कि इन (हज्जाज और इब्ने ज़ुबैर) 
के दरम्यान लड़ाई होगी और ख़तरा है कि लोग 
आपको बैतुल्लाह से रोकें। उन्होंने फ़रमाया: 
(क्कुअन में है;) 'यक़रीनन तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह 
($8) के तज़ें अमल में बेहतरीन नमूना है।' ऐसी 
सूरत में मैं उस तरह करूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह 
(५४) ने (सुलह हुदैबिया के ज़माने में) किया था। 
पैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रे का एहराम 
बाँध कर उसे अपने आप पर बाजिब कर लिया है, 
फिर वह निकले यहाँ तक कि जब बह बैदा 
(मक़ाम) पर पहुँचे तो कहने लगेः हज और उम्रे 
का मामला (अगर में बेतुल्लाह तक न पहुँच 
सका) तो ए# ही है, लिहाज़ा मैं तुम्हें गवाह 
बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज भी 
वाजिब कर लिया है (यानी एहराम में हज को भी 


दाख़िल कर लिया है) फिर उन्होंने कुर्बानी का, 


जानवर भी साथ ले लिया जो उन्होंने क्ुदेद से 
ख़रीदा था, फिर वह दोनों (हज व उम्रा) की 
लब्बेक कहते हुये चले यहाँ तक कि मक्का 
मुकर्रमा पहुँच गये। बैतुल्लाह का तव्ाफ़ किया। 
स़फ़ा मर्वा की सईं की और उससे ज़्यादा कुछ न 
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किया। (उस वक़्त) न क़ुर्बानाी की, न सर |. ,॥॥ ७५० 20 ०,०५८ (8 20५४ 
मुण्डवाया, न बाल कटवाये और न किसी हराम. हि ५ 
चीज़ से हलाल हुये यहाँ तक कि क़ुर्बानियों का । 
दिन आ गया, फिर उन्होंने कुर्बानी ज़बह की और 
._ सर मुण्डवाया और उन्होंने ये खाल किया कि 

उन्होंने पहले तवाफ़ के साथ अपने हज व उ्रम्रे का 
तवाफ़ मुकम्मल कर लिया है। हज़रत इब्ने 
ड़रमर(.%) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने ऐसे 
ही किया था। 
(2747) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 640, 
मुस्लिम, हदीस़: 230/82, सुनन अल.कुब्रा लिननसाई, 
हदीस: 3727. ह ह 
फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर () ने यज़ीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ 
मकके में पनाह ले रखी थी, फिर उन्होंनें ख़िलाफ़त का दावा कर दिया। अहले इस्लाम के बहुत से 
इलाक़ों ने उनकी बैजत कर ली। इधर मरवान की वफ़ात के बाद उनका बेटा अब्दुल मलिक ख़लीफ़ा 
बना तो उसने आहिस्ता आहिस्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (##) का इलाक़-ए-हुकूमत कम 
करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि उनका तसल्लुत सिर्फ़ मक्के की हद तक रह गया। 73 हिजरी में 
अब्दुल मलिक ने हज्जाज को उनका क़लअञ क़मञ्र करने के लिये भेजा। हज्जाज ने मक्का मुकर्रमा का 
मुहासरा करके लड़ाई शुरू कर दी। आख़िरकार हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (:#) शहीद हो गये ओर 
उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। रहे नाम अल्लाह का। इस साल ख़तरा था कि शायद हज के दिनों से पहले 
लड़ाई ख़त्म न हो और हज न हो सके, मगर लड़ाई पहले ही ख़त्म हो गई और बाक़ायदा हज हुआ। 
(2) इससे मालूम हुआ कि हज का इरादा रखने वाले को अगर रास्ते में ख़तरा हो तो उसके बावजूद 
वह हज की नियत से निकल सकता है बशर्ते कि उसे यक्रीन न हो बल्कि बच जाने को भी उम्मीद हो। ये 
“अपने आप को हलाकत में डालना' नहीं हे। (3) बेहतरीन नमूना हैं' उनका मतलब ये था कि 
ससूलुल्लाह (%) को भी उ्म्र-ए-हुदेबिया में बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया गया था, जैसे आपने 
किया, हम उसी तरह करेंगे। जहाँ रोक दिये गये, वहाँ कुर्बानियाँ ज़बह कर देंगे, हजामत बनवायेंगे और 
हलाल हो जायेंगे। (4) 'पहले तवाफ़ के साथ' इस जुम्ले का ज़ाहिरी मतलब ये है कि उन्होंने 
बैतुल्लाह पहुँचते वक़्त जो तवाफ़े कदूम और सई किये थे, उन्हें काफ़ी समझा और मज़ीद तवाफ़ नहीं 
किया। लेकिन ये मफ़हूम दुरुस्त नहीं क्योंकि यौमे नहर को तवाफ़ करना क़तई बात है। इसके बगेर हज 
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नहीं होता, लिहाज़ा इस जुम्ले का मफ़हूम या तो ये होगा कि उन्होंने हलाल होने के लिये पहले तवाफ़ 
व सई ही को काफ़ी समझा। फ़र्ज़ तवाफ़ का इन्तेज़ार नहीं किया बल्कि वह बाद में कियां। और ये 
बिल्कुल स़ही है। यौमे नहर में तो कुर्बानी के बाद एहराम ख़त्म हो जाता है, तवाफ़ हलाल होने के बाद 
किया जाता है। या तवाफ़ से सई मुराद ली जाये, यानी उन्होंने पहली सई (जो तवाफ़े क़दूम के साथ की 
थी) ही को काफ़ी समझा और यौमे नहर के तवाफ़ के बाद सई नहीं की। इमाम शाफ़ेई ( ४8&8 ) क़िरान 
(हज व ड्म्रा इकट्ठा करना) की सूरत में इसी के क़ाइल हैं कि अगर पहले सई की हो तो यौमे नहर को 
सई की ज़रूरत नहीं। और सिर्फ़ हज की सूरत में अहनाफ़ भी इसी बात के क़ाइल हैं। ये दो मफ़हूम मुराद 
हों तो ये जुम्ला सही है वरना ये जुम्ला दीगर कसीर रिवायात के ख़िलाफ़ होने कौ वजह से गैर मोतबर 
है। (सई को भी तवाफ कह लिया जाता है) 


| बाब: (54) लब्बेक कैसे कहा जाये? | ््््््य्ण्ा ६ 


(2748) हज़रत इब्ने उमर (%) बयान करते हैं. 5॥ ७५ २७ ५ ५३ («० 058 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($%४) को लब्बैक कहते 
सुना। आप े फ़रमा रहे थे: (लब्बैक अल्लाहुम्मा! 
लब्बैक ....... ला शरीक लक) 'मैं हाज़िर हूँ। ऐ. "० ४ छडी ४४०० ध४ ०८ 
अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। मैं हाज़िर हूँ। तेरा कोई. #०७ 4४ 40 /-० १४ ४५०० ८४७८ 
शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। बिला शुब्हा तमाम १ उठा उठ दा बा " 0९६ |& 
तारीफ़ें और एहसानात तेरे साथ ख़ास़ हैं और 2) 
हुकूमत भी तेरी है। तेर कोई शरीक नहीं।' हज़रत ४ न्याय सा | बड़ 2 525 
अब्दुल्लाह लिन उमर (#) कहा करते थे कि. ४ ४४ ४५ - " ४ ४५.5 3 4४४ 
रसूलुल्लाह (%) ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकख़तें पढ़ते. (० 50 ०.०५ ७७ ०.६ 5४ ;£ & 
थे, फिर जब ऊँटनी ज़ुल हुलेफ़ा की मस्जिद में. 504 जे हिंद #७ २४६ 2 
आप को लेकर खड़ी होती तो आप बलन्द ६. ७ 56 ५, ७५८। ॥॥ 8 5४; 
ईडु७ ७0 ५ अद्य ॥| # उल#ू। 
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आवाज़ से ये कलिमात अदा फ़रमाते। ५४ का पट हर 
(2740) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस... 38 हैं हे 83 खण+ ++ 
284/27, बुख़ारी, हदीस: 595, सुनन अल कुब्स - ऋण 


लिन्नसाई, हदीस: 3728. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) एहराम में दिल की नियत असल है लेकिन इसके साथ ज़बान से लब्ब्रैक 
की अदायगी का एहतिमाम भी होना चाहिए। स्रिर्फ़ दो अन सिली सादा चादर्रे पहनने से एहराम शुरू नहीं 
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* होता जब तक दिल की नियत और लब्बैक की अदायगी न हो। (2) लब्बैक आम तौर पर किसी के 
बुलाने के जवाब में कहा जाता है। गालिबन ये लब्बैक उस ऐलान के जवाब में है जो इब्राहीम (8४29) ने 
हज की फ़र्ज़ीयत के बारे में बेतुललाह की तकमील के बाद किया था क्योंकि इस ऐलान का ताल्लुक़ हर 
इन्सान से उस वक़्त होता है जब वह हज करने जाता है। (याद रहे कि यहाँ हज से मुराद हज और उम्रा. 
दोनों हैं क्योंकि उम्े को हज्जे असग़र भी कहा जाता है। (3) लब्बैक मुख़तस़र है एक लम्बे. जुम्ले से, 
जिसके मानी हैं; ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर बार बार अपने आपको पेश करता हूँ। अगरचे अल्लाह तआला 
के सामने पेशी नमाज़ वगैरह में भी है लेकिन हज की पेशी एक ख़ुसूसी रंग रखती है, लिहाज़ा लब्बैक 
हज ही के साथ ख़ास़ है। (4) लब्बैक पुकारने को 'इहलाल' कहा जाता है क्योंकि 'इहलाल' के मानी 
हैं, आवाज़ बलन्द करना। चूंकि लब्बैक बलन्द आवाज़ से पुकारी जाती है लिहाज़ा उसे 'इहलाल' कहते 
हैं, फिर चूंकि लब्बेक से एहराम शुरू होता है, इसलिये 'इहलाल' एहराम के मानी में भी आता है। (5) 
“जब ऊँटनी आपको लेकर खड़ी होती' एहराम का तरीक़ा ये है कि गुस्ल करके अन सिलीं और सादा दो 
चादरें तहबन्द और क़मीस की जगह लपेट ली जायें, फिर फ़ौरन लब्बेक शुरू कर दिया जाये और फिर 
वक़्तन फ़वक़्तन बलन्द आबाज़ से लब्बैक पुकारते रहें। उम्रे वाला हरम तक और हज वाला 40 तारीख़ 
को रमी की आख़री कंकरी के साथ तल्बीया बन्द करेगा। नबी (%६) ने नमाज़ के फ़ौरन बाद ही लब्बैक 
कह दिया था मगर वह चन्द क़रीबी अफ़राद ने सुना, फिर जब आप सवारी पर सवार हुये तो फिर 
लब्बेक पुकारा जो पहले से ज़्यादा लेगों ने सुना मगर सब ने नहीं, फिर आप बैदाअ के टीले पर चढ़े तो 
फिर लब्बैक पुकारा जो तक़रीबन सब ने सुना। जिसने जहाँ सुना, बयान कर दिया, कोई इड़ितलाफ़ नहीं। 
(6) तल्बीया आपने सबसे पहले कौनसी नमाज़ के बाद पुकारा? एक राय के मुताबिक़ नमाज़े फ़ज़ के 
बाद। मौक़िफ़े हाज़ा (इस मोक़िफ़) की दलील में स़हीह बुख़ारी की हदीस़ पेश की जाती है। देखिये: 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 55) लेकिन इस हदीस़ में इसकी कोई सराहत नहीं। सहीह मुस्लिम (हदीस: 
१243) और सुनन नसाई (हदीस: 2756) की रिवायत से मालूम होता है कि ये नमाज़े जुहर थी और 
यही दुरुस्त है क्योंकि नबी ($६) अस्न के वक़्त जुल हुलैफ़ा पहुँचे थे, और आपने असर की नमाज़ क़स्न, 
यानी दो रकअत अदा फ़रमाई थी, फिर रात आपने ज़ुल हुलैफ़ा ही में गुजारी और दूसरे रोज नमाज़े जुहर 
के फ़ौरन बाद तल्बीये का आग़ाज़ फ़रमाया, फिर जब आप ऊँटनी पर बैठ गये तो तल्‍्बीया पुकारा और 
इसी तरह बैदाअ (टीले) पर तल्बीया पुकारा। (7) कुछ रिवायात में है, नबी (8६) ने जुल हुलेफ़ा में 
नमाज़ पढ़ी (सहीह बुख़ारी, हदीस: 532) ये नमाज़ एहराम की दो रकअतें थीं या अम्ल के दो फर्ज़ थे? 
हाफ़िज़ इब्ने हजर(५६&5) ने लिखा है कि ज़ाहिरी अल्फाज़ से दोनों बातें मुहतमिल हैं, लेकिन दूसरी 
रिवायात में सराहत है कि आपने जुल हुलैफ़ा में जो दो रकअतें अदा फ़रमाई थीं, वह अम्ल की. नमाज़े 
दोगाना थी। देखिये: (फ़तहुलबारी: 3/493, मतबूअ दारुस्सलाम, ज़ेरे बहस़ हदीस: 532) इसलिये 
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इसे एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने के हुक्म या इस्तेहबाब के लिये नस़॒ क़रार नहीं दिया जा 
सकता, अलबत्ता कुछ दूसरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि नबी (#) आते जाते जुल हुलेफ़ा 
में दो रकअत पढ़ा करते थे। इससे मुत्लक़न जुल हुलेफा में बतौर तबर्रुक के दो रकअत पढ़ने का जवाज़ 
या इस्तेहबाब तो मालूम होता है लेकिन एहराम के वक़्त या एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने का 
इस्बात नहीं होता। शैख़ अल्बानी (4555) ने भी लिखा है कि एहराम की कोई-मख़्सूस नमाज़ नहीं, 
अलबत्ता वह वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ का हो तो नमाज़ के बाद एहराम बाँधा जाये, रसूलुल्लाह(%४) का उस्वा 
भी यही है। (मनासिकुल हज्ज वल्ड़म्रा, लिल अल्बानी, स़फ़ा: 5, 6, मक्तबा अल मआरिफ, रियाज़) 


(2749) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ़मर (&) से 
रिवायत है कि नबी (%) यूँ लब्बेक कहते थे: 
(लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक ...... ) !मैं 
हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। बार बार 
हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। 
यक़ीनन तमाम तारीफ़ें और एहसानात तेरे साथ ही 
ख़ास हैं और हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा कोई 
शरीक नहीं।' 

(2749) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3729. 


(2750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) की लब्बैक 
इस तरह थी (लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बेक ...) 
'मैं हाज़िर हूँ। ऐे अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। बार बार 
हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। 
यक़ीनन तमाम तारीफ़ें तेरे लिये हैं और इनामात 
तेरे साथ ख़ास़ हैं और हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा 
कोई शरीक नहीं।' 

(2750) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१549,. मुस्लिम, हदीस: 484, मौता: /33॥, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3730. 
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(2757) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) की लब्बैक इस 
तरह थी: (लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक ....) 
'हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। में हाज़िर हूँ 
तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। बिलाशुब्हा 
तारीफ़ और एहसानात तेरे साथ ख़ास हैं और 
. हुकूमत भी। तेरा कोई शरीक नहीं।' हज़रत इब्ने 
छमर () ने इसमें ये अल्फ़ाज़ (अपनी तरफ़ से) 
बढ़ाये: (लब्बैक व सअदैक, वल्ख़ेरु फ़ी यदैक, 
वर्रगबाउ इलैक वलअमलु) 'हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ 
और अपने आपको तेरे हुज़ूर पेश करता हूँ। हर 
क़िस्म की भलाई तेरे ही हाथों में है। हमारा माँगना 
भी तुझी से है और अमल भी तेरे ही लिये है।' 
(2757) तख़रीज ; (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3734, 
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फ़ायदा : अल्फ़ाज़े तल्बीया में अफ़ज़ल यही है कि रसूलुल्लाह (%४) के तल्बीये पर इक़्तेस़ार (बस) 
किया जाये लेकिन' अगर कोई इसमें इज़ाफ़ा करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं चूंकि कुछ सहाब-ए- 
किराम(#) ने रसूलुल्लाह (#६£) की मौजूदगी में तल्बीया के अल्फ़ाज़ में इज़ाफ़ा किया था जिंस पर 
आपने ख़ामोशी इड़ितयार फ़रमाई, तो साबित हुआ कि तल्बीया के अल्फ़ाज़ में ऐसा इज़ाफ़ां किया जा 
सकता है जो अल्लाह की ताज़ीम पर मबनी हो, यही क़ोल जुम्हूर उलमा का है। तफ़््नील के लिये 
देखिये: (ज़ऱीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 24/220-22) 


(2752) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से रिवायत है कि नबी (%) की लब्न्बेक यूँ थी: 
(लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बेक ...... ) 'हाज़िर 
हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। बार बार हाज़िर हूँ। 
तेरा कोई शरीक नहीं। हाज़िर हूँ। यक्रीनन तमाम 
तारीफ़ें और इनामात तेरे लिये ख़ास हैं।' 


(2752) तख़रीज : (सनद स़ही)-मुसनद अहमद: 
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१/4१0, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3732, 
देखें, हदीस: 3049. 


- "४ ८5 


फ़ायदा ; ये रिवायत मुख़तस़र है। गुज़िश्ता मुफ़्स्सल रिवायात में तल्बीये के मुकम्मल अल्फ़ाज़ 


मौजूद हैं। 

(2753) हज़रत अबू हुरैरह (.#) बयान करते हैं 
कि नबी (%) को लब्बेक ये थी: (लब्बैक 
इलाहल हक़) 'में हाज़िर हूँ ऐ माबूदे बरहक़।' 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (५६६४5 )) बयान करते 
हैं कि मैं नहीं जानता कि इस स्वायत को अब्दुल 
अज़ीज़ के अलावा किसी और ने अब्दुल्लाह बिन 
फ़ज़्ल से मरफ़ूअ मुत्तसिल बयान किया हो, बल्कि 
इस्माईल बिन उमैया ने उनसे ये रिवायत मुर्सल बयान 
की है। (गोया इमाम नसाई अब्दुल अज़ीज की रिवायत 
को दुरुस्त नहीं समझ रहे) 

(2753) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह॒द्रीस़: 
3733, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा: 4/72, हदीस: 
2623, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 975, वल हाकिम: 
/449, 450. 


बाब : (55) 
बलन्द आवाज़ से लब्बेक कहना 
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(2754) हज़रत साइब (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: - 'मेरे पास 
जिब्रील(५४8) आये और कहने लगे: ऐ मुहम्मंद! 
अपने साथिय्रों को हुक्म दें कि लब्बैक बलन्द 
आवाज़ से कहें।' 
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(2754) तख़रीज : (सनद ख़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: तो |. ० #ए " 4७... «६ «॥। 
829, व इब्ने माजा, हदीस: 2922, अल हुमेदी, 45 5 आटा 0 52250 ६ 
हदीस: 855, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, हदीस: >जिट धहन्‍ज ज चभ 5 थ्ट 
3734, “व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2625, - - "9200 +#ी+० 
2627, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 974 वगेरह. 

फ़ायदा : ज़िक्र अगरचे आहिस्ता बेहतर होता है मंगर जो ज़िक्र शिआर का दर्जा हासिल कर ले और 
हर किसी पर लाज़िम हो, उसे बलन्द आवाज़ से अदा करना अफ़ज़ल होता है? जैसे तकबीरात और 
लब्बैक वगैरह, ताकि दूसरों को भी रगबत हो और जो शख़स़ नहीं जानता, वह भी सीख ले, और 
तल्बीया एहराम की ख़ुसूसी अलामत है क्योंकि लिबास तो कोई भी पहन सकता है, लिहाज़ा तल्बीया 
बलन्द आवाज़ से कहा जाये ताकि एहराम का ऐलान हो जैसे कुर्बानी के जानवर (जो बैतुल्लाह को 
भेजे जायें) के गले में क़लादा डालना। 


्र ५७ १ || छठे ५-४ || (9१): ५० ( 


बाब : (56) एहराम का अमल 


(2755) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत.. ५८ ,.92॥ 5: 68 38 .६:& ७: 
है, र्सूलुल्लाह (%) ने नमाज़ के बाद तल्बीया 


की रे बनी जे पक उ ०9५०० 


पुकारा। 
(2755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिज़ी, हदीस: .. री ७5 £* ४०० 3 9५ 
879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3735, १9-«) /28 (6 0४ ४५७ 


फ़ायदा : ये र्वायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत इससे एहराम की नमाज़ मुराद नहीं जैसा कि कुछ लोग 
* समझते हैं बल्कि ज़ुहर की नमाज़ थी, जिसके बाद आपने तल्बीया कहा,- चुनांचे अगली रिवायत में 

इसकी संराहत है। 

(2756) हज़रत अनस ($) से रिवायत है कि... .१४॥ एड (0 & द&-। एटा 


3 


रसूलुल्लाह ($%) ने ज़ुहर की नमाज़ बेदाअ में... ॥ .& «रस ७४ 3७ 
पढ़ी, फिर सवार हुये और बैदाअ के पहाड़ पर चढ़े" हे श्र है ( 
और जब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसी वक़्तहज. ०5 | ४४४ ०४ ४ 
और उम्रे की लब्बैक कही थी। सह कए शा  ॥ 5 


(2756) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: १:5४ ह#४५ ४8४3 85५] (# +-०५ 
2663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3736. - आ 5० 
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(2757) हज़रत जाबिर (+) से नबी (%£) के 
हज्जतुल विदा के बारे में रिवायत है कि जब 
आप($%) ज़ुल हुलैफ़ा में तशरीफ़ लाये तो आपने 
नमाज़ पढ़ी। आप (लब्बैक से) ख़ामोश रहे यहाँ 
तक कि बैदाअ में पहुँचे। 

(2757) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3737, देखें, हदीस: 272. 


(2758) हज़रत सालिम ने अपने वालिद (हज़रत 
इब्ने उमर (.)) को फ़रंमाते सुना कि ये तुम्हारी 
बैदाअ है जिसकी बाबत तुम मत्री (%8) पर झूठ 
बोलते (ग़लत बयानी करते) हो। मबी(%) ने 
ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद से लब्बैक कह लिया था। 


(2758) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


54॥, मुस्लिम, हदीस: 86/23, सुनन अल 
कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 3738, मौता: /332. 
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फ़वाइद व मसाइल : () आम लोगों में मशहूर था कि रसूलुल्लाह (५४) ने बैदाअ के मैदान में 
लब्बेक कहना शुरू फ़रमाया लेकिन ये दुरुस्त नहीं। असल ये है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुल हुलैफ़ा में 
बहैसियत मुसाफ़िर, ज़ुहर की दो रकअतें पढ़ीं और सलाम के बाद वहीं लब्बैक पुकारा मगर वह स्रिर्फ़ 
चन्द क़रीबी साथियों ने सुना, फिर आप सवारी पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो फिर लब्बैक पुकारा। इसे 
पहले से ज़्यादा लोगों ने सुना, फिर आप बैदाअ में पहुँचे तो आपने फिर लब्बैक पुकारा। बह तक़रीबन 
सब लोगों ने सुना। जिसने जिस जगह सुना, उसी के बारे में बयान किया। इसमें कोई झूठ नहीं। अपने 
अपने इल्म की बात है, अलबत्ता एहराम की इब्तेदा जुल हुलैफ़ा से हूई और वहीं आपने लब्बैक कहना 
शुरू किया था। (2) 'झूठ बोलते हो' यानी तुम्हें गलतफ़हमी है कि आपने लब्बैक की इब्तेदा बैद्अ 
से फ़रमाई। अरबी में गलतफ़हमी को भी झूठ कह लेते हैं क्योंकि दोनों ख़िलाफ़े बाक़िया होते हैं। (3) 
'जुल हुलैफ़ा की मस्जिद' उस वक़्त वहाँ मस्जिद नहीं थी। मस्जिद बाद में बतौर यादगार बनाई गई। 


(2759) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उपर (#) से 
मरबी है कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) को देखा कि 


०. 5 .+» 2. (४2४ | 
प्र क्र अम क॥ओ 5 #ब्डी मा 


ली जी ० ड<ंड हल ४४ 


[छुनन नस्पा्ड ] पाई शििक हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


आप ज़ुल हुलैफ़ा में अपनी सवारी पर सवार होते 
थे, फिर सवारी आपको लेकर खड़ी होती तो 
आप लब्बैक फ़रमाते। 

(2759) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
54, मुस्लिम, हदीस: १87/29, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3739, देखें, हदीस: 2684 


अब ## अर जी 2६ ७ 2५ 
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फ़ायदा : असल बात पीछे गुज़र चुकी है कि आप॑ ने लब्बैक की इब्तेदा नमाज़ के फ़ौरन बाद बैठे बैठे 


फ़रमा ली थी। 


(2760) हज़रत इब्ने उमर (:%) बयान फ़रमाया 
करते थे कि नबी (%) उस वक़्त लब्बैक कहते 
जब आपकी सवारी आपको लेकर खड़ी होती। 
(2760) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 
१552, मुस्लम, हदीस: 87/28, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3740. 


(276) हज़रत ड़बेद बिन जुरैज बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर () से अर्ज़ किया कि 
मैंने आपको देखा है आप उस वक़्त लब्बेक 
कहते हैं जब सवारी आपको लेकर खड़ी होती है 
(क्या वजह है)? उन्होंने फ़रमाया: बिला शुब्हा 
नबी (%) भी उसी वक़्त लब्बैक फ़रमाया करते 
थे जब आपकी सवारी आपको लेकर उठती और 
सीधी खड़ी हो जाती। 

(2764) तख़रीज : (सनद म़ही) बुखारी, हदीस: 66, 
व मुस्लिम, हदीस़: 87, मौता: 4/333. 
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फ़ायदा ; हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (.#) अपने इल्म के मुताबिक़ बयान फ़रमा रहे हैं वरना 

हज्जतुल विदा वगैरह के मौक़े पर आपने नमाज़ के फ़ौरन बाद लब्बेक कहना शुरू फ़रमा दिया था।_ 
: हज़रत इब्ने उमर (:%) ने सुना नहीं होगा। 


बाब : (57) 00800, 
निफ़ास वाली औरत कैसे एहराम बाँधे? £०८६॥५५४)७०:५ 


(2762) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#). 25% -३ ४॥ 2४६ 5 45७ एं/2 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) (मदीना मुनव्बरा ८ .<4॥ 2६6 ६६ अत 
में) नौ साल ठहरे मगर आपने हज नहीं फ़रमाया,. * 222१ 
फिर (दसवें साल में) आपने तमाम लोगों में हज. ०“ ४ 97 / ४ ० 2 ७2! 
का ऐलान फ़रमाया। कोई ऐसा शख़्स बाक़ी न #७ ४७ ४0) ,८८ 2 2५ 4 «डा 
रहा जो सवार या पैदल आने की ताक़त रखता था हब क ७ 4० 4७ ० 520 ४००५ 
मगर वह न आया हो (यानी ज़रूर आया) सब ४५ 8 ५ ऑ £ ६४६ ४८ 
लोग जमा हो गये ताकि आपके साथ हज को. ( : रा 9) "ही हल 
जायें यहाँ तक कि ज़ुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो हज़रत. 52 3 3 (28 ० 226 के छंड #6 
अस्मा बिन्ते उमैस(%) ने मुहम्मद बिन अबी .. ,& 4७ ८] ((.७॥ 256 :,5 | 
का ककआ लक ३332: रसूलुल्लाह (%) ३३९ <4 :एर्ए 545 इहूआं। ॥ :७& 
ग़ाम भेजा तो आपने : 'तू गुस्ल कर ह 
लंगोट बाँध ले, फिर लब्बैक शुरू कर दे। चुनांचे. / “27 27 व ० “४ अब 


उन्होंने ऐसे ही किया। ये रिवायत मुख़तम़तर है। ॥ जे ॥... ००५ «0 _/० 2॥ ५५०५ 
(2762) तख़रीज : (सनद प़ही) देखें, हदीस़: ॥ हक ह ४४४ छए43 (५ 
25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3742. 4७८ < ६8 


फ़बाइद व मसाइल : () ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस़: 
2664, 2665 (2) निफ़ास वाली औरत का एहराम के वक़्त गुस्ल करना तहारत के लिये नहीं स्रिर्फ़ 
एहराम की सुन्नत के तौर पर है ताकि एहराम के दिनों में सर या बदन में जूओं या मेल कुचेल से बचत 
हो सके! ये गुस्ल हाइज़ा भी करेगी। गुस्ल के बाद लब्बैक कहा जाये, फिर तवाफ़ के अलावा बाक़ी 
अरकान अदा किये जा सकते हैं, ख़्बाह हेज़ व निफ़ास का ख़ून जारी हो। (इसीलिये लंगोट बाँधने का 
हुक्म दिया) जब ये हालत ख़त्म हो तो बाद में तवाफ़ कर ले, छ़वाह कितनी ही ताख़ीर हो जाये। (3) 
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हैज़ और निफ़ास वाली औरत की सई की बाबत इख़्तिलाफ़ है, ताहम अहवत और अफ़ज़ल यही है 


कि वह स़॒फ़ा मर्वा की सई भी न करे। बल्‍लाहु आलम! 


(2763) हज़रत जाबिर (.$) बयान करते हैं कि 
हज़रत अस्मा बिन्‍्ते उमैस (.#) ने हज्जतुल विदा 
के मौक़े पर ज़ुल हुलैफ़ा में) मुहम्मद बिन अबी 
बक्र को जन्म दिया तो उन्होंने रसूलुल्लाह($%) 
को पैगाम भेजा, वह आपसे पूछ रही थी कि अब 
क्या करे? आपने उन्हें हुक्म दिया कि गुस्ल कर 
के लंगोट बाँध ले और लब्बैक कहे। (यानी 
एहराम शुरू कर दे) 

(2763) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3743. 
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फ़ायदा : ये फ़र्ज़ गुस्ल नहीं। अगर कोई मजबूरी हो और गुस्ल न किया जाये तो भी गुज़ारा हो जायेगा, 
ताहम बिला वजह न छोड़ा जाये। 


बाब : (58) 

औरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा हो, 
उसे हैज़ शुरू हो जाये और (इन्तेज़ार की 
सूरत में) हज फ़ौत होने का ख़तरा हो तो? 


(2764) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मरवी है कि हम (हज्जतुल विदा के मौक़े पर) 
रसूलुल्लाह (%8) के साथ स्रिर्फ़ हज का एहराम 
बाँधे (या हज की लब्बैक कहते हुये) जा रहे थे 
लेकिन हज़रत आयशा (+) ने उ़म्रे का एहराम 
बाँध रखा था। जब हम सरिफ़ मक़ाम पर पहुँचे तो 
उन्हें हेज़ शुरू हो गया यहाँ तक कि जब हम 
(मक्का मुकरमा में) आये तो हमने बैतुल्लाह का 
तवाफ़ किया और स़फ़ा मर्वा की सई की तो 


2४५2४ आधा 3 (७७): 
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जठाकछछ] 


रसूलुल्लाह (%) ने हमें हुक्म दिया कि जो शख़्स 
अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लाया, वह 
हलाल हो जाये। हमने कहा: किस क्रिस्म के 
हलाल हों? आपने फ़रमाया: 'मुकम्मल हलाल 
हो जायें।' चुनांचे हमने अपनी बीवियों से जिमाअ 
किये, ख़ुशबूएँ लगाई और आम कपड़े पहने, 
हालांकि हमारे और यौमे अरफ़ा के दरम्यान सिर्फ़ 
चार रातें बाक़ी थीं, फिर हमने तरविये (8 ज़ुल 
हिज्जा) के दिन दोबारा एहराम बाँथा। 
रसूलुल्लाह (%) हज़रत आयशा (#) के पास 
आये तो उन्हें रोते हुये पाया। आपने फ़रमाया: 
तुझे क्या हुआ?' उन्होंने कहा: हुआ ये है कि 
पुझे हैज़ आ रहा है। लोग (उम्रा करके) हलाल 
हो गये हैं और मैं हलाल नहीं हो सकती (यानी 
उम्र ही नहीं कर सकती) अब लोग हज को जा 
रहे हैं। आपने फ़रमाया: '(कोई बात नहीं) ये 
चीज़ तो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों 
पर लिख रखी है, लिहाज़ा तू गुस्ल कर, फिर हज 
का एहराम बाँध ले।' तो उन्होंने ऐसे ही किया 
और तमाम ठहरने की जगहों (मिना, अरफ़ात 
और मुज़्दलिफ़ा) में ठहरीं यहाँ तक कि जब वह 
हैज़ से पाक हो गईं तो उन्होंने बैतुल्लाह का 
तवाफ़ किया और ज़फ़ा मर्वा की सई की, फिर 
आपने फ़रमाया: 'तू अपने हज और हुम्रे दोनों से 
हलाल (फ़ारिग) हो गई है।' हज़रत आयशा(.#$) 
कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! में अपने दिल में 
कुछ महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने हज से क़ब्ल 
बैतुल्लाह का तवाफ़ वगैरह नहीं किया। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ अब्दुरहमान! इन्हें ले जाओ और 
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इन्हें तनईम से उप्र कराओ।' ये उस रात की बात 

है जो आपने मुहस्सब में गुज़ारी थी। न्‍ 

(2764) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 

243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3744. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) हज़रत आयशा (.$) ने उम्रे का एहराम बाँध रखा थां' इन अल्फ़ाज़ से 
ज़ाहिरन ये मफ़्हूम समझ में आता है कि हज़रत आयशा (.#) ने शुरू ही से उम्रे का एहराम बाँधा था, 
मगर ये दुरुस्त नहीं। अस़ल बात यूँ है कि हज़रत आयशा (#) और अक्सर लोगों ने हज ही का 
एहराम बाँधा था। रास्ते में आपने वहय को बिना पर ये हुक्म फ़रमाया कि जिनके साथ कुर्बानी के 
जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील कर लें और उम्रा करके हलाल हो जायें। 
हज़रत आयशा (.#) के साथ भी कुर्बानी का जानवर नहीं था, लिहाज़ा उन्होंने अपने हज के एहराम 
को उम्रे के एहराम में बदल लिया। मक्का मुकर्रमा के क़रीब पहुँचे तो उन्हें हेज़ शुरू हो गया, लिहाज़ा 
बह उ्रम्रा न कर सकीं। यौमे तरविया (8 ज़ुल हिज्जा) तक हैज़ ही ख़त्म न हुआ कि उम्रा करके हज 
शुरू करतीं। इसीलिये उन्हें परेशानी हूई जिसका तफ़्सीली ज़िक्र इस हदीस़ में है। (2) सरिफ़: ये एक 
मक़ाम है मक्का मुकर्रमा से दस मील के फ़ासले पर। (3) 'किस क़िस्म की हिल्लत' चूंकि इब्तेदाअन 
हज ही का एहराम बाँधा था, और हज के अफ़आल शुरू होने को स्रिर्फ़ तीन दिन बाक़ी थे, इसलिये 
उनको हलाल होने में तरहुद था। (4) 'मुकम्मल हिल्लत' यानी तुम जिमाझ कर सकते हो। (5) 'चार 
रातें' आप चार ज़ुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे और आठ जुल हिज्जा को हाजी लोग मिना में 
जाते हैं। दरम्यान में यही तीन चार दिन थे। (6) 'हज का एहराम बाँध ले' यानी उम्रे के साथ हज का 
एहराम भी बाँध ले ताकि दोनों इकट्ठे अदा हो जायें जेसा कि आख़िर में है कि तू दोनों से फ़ारिग हो गई 
है, यानी दोनों अदा हो गये हैं। गोया सिर्फ नियत दोनों की चाहिए, अफ़आल स्रिर्फ़ हज वाले ही होंगे। 
ये इमाम शाफ़ेई (४$&8 ) का मसलक है, जबकि अहनाफ़ के नज़दीक क़िरान की सूरत में उम्रा अलग 
करना होगा, हज अलग। स़रिर्फ़ एहराम मुश्तरका होगा। वह तर्जुमा करते हैं: 'तू उम्रे का एहराम छोड़ कर 
प्लिर्फ़ हज का एहराम बाँध ले' मगर आख़री अल्फ़ाज़: तू हज व उम्रा दोनों से हलाल हो गई है।' इसके 
ख़िलाफ़ हैं। (7) 'मैं अपने दिल में कुछ महसूस कर रही हूँ' यानी मेरा उम्र हज से अलग नहीं हुआ, 
लिहाज़ा मुझे इत्मिनान नहीं हो रहा। (8) 'ऐ अब्दुरहमान'! ये अब्दुरृहमान हज़रत आयशा(#») के 
सगे भाई थे। (9) 'तनईम' ये एक मक़ाम है जो मक्का से तक़रीबन छ: किलोमीटर के फ़ासिले पर है। 
ये हद हे हिल्ल और हरम के दरम्यान। मतलब नबी ($%) “का ये था कि उन्हें वहाँ ले जाओ ताकि ये 
वहाँ से उम्रे का एहराम बाँध कर आयें और अलग छ्रम्रा करें। रसूलुल्लाह($६) ने सिर्फ़ हज़रत आयशा 
(#) की दिलजोई के लिये उन को वहाँ से एहराम बाँध कर उम्रा करने की इजाज़त दी थी। क्योंकि 
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तनईप या मस्जिदे आयशा कोई मीक़ात नहीं जिससे एहराम बाँधा जाये। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी 
ही हाइज़ा औरतों के लिये उम्रे की इजाज़त साबित होती है न कि मुत्लक़न हर शख्स के लिये वहाँ से 
एहराम बाँध कर बार बार ड्रम्रा करने की, जैसे कि बहुत से लोग वहाँ ऐसा करते हैं और उसे 'छोटा 
उम्रा' करार देते हैं। ये रिवाज और इस्तेदलाल बे'बुनियाद है। (0) 'मुहस्स़ब में गुज़ारी' ये चौधवीं 
रात थी ज़ुल हिज्ज़ा की। मिना से वापस आते हुये आप रात यहाँ ठहरे थे। अहनाफ़ के नज़दीक ये रात 
मुहस्स़॒ब में ठहरना हज को सुन्नत है जबकि दीगर अहले इल्म के नज़दीक आपका यहाँ ठहरना 
इत्तेफ़ाक़न था। आपने मुनासिब न समझा कि सारा सामान लेकर मकके जायें और फिर वह सामान 
लेकर यहाँ आयें, लिहाज़ा पड़ाव वहाँ डाल लिया। सामान के बग़ैर मक्का मुकर्रमा आये, तवाफ़े 
विदाअ किया और रातों रात वापस चले गये। कुछ सहाबा से यही बात सराहतन मन्कूल है। मुहस़्स़ब 


को हस्बा, हस्जाअ, अब्तह, बतहा, और खेफ़े बनी किनाना भी कहते हैं। 


(2765) हज़रत आयशा (&) फ़रमाती हैं कि 
हम रसूलुल्लाह ($8) के साथ हज्जतुल विदा में 
निकले तो हमने उम्रे का एहराम बाँधा, फिर 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के 
साथ कुर्बानी का जानवर है, वह उम्रे के साथ हज 
का एहराम भी बाँध ले, फिर वह हलाल न हो यहाँ 
तक कि दोनों से हलाल हो।' में मक्का में आई तो 
मुझे हैज़ आ रहा था (हैज़ की बिना पर) मैंने 
बैतुल्लाह का तवाफ़ किया न स्रफ़ा मर्वा के 
दरम्यान सईं की। मैंने इस बात की शिकायत 
रसूलुल्लाह ($#) से की तो आपने फ़रमाया: 
“अपना सर (यानी बाल) खोल लो और कंघी 
करो और हज का एहराम बाँध लो और उम्रा छोड़ 
दो।' मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने हज पूरा कर 
लिया तो मुझे रसूलुल्लाह ($#) ने (मेरे भाई) 
अब्दुरहमान बिन अबी बक्र (-&) के हमराह 
तनईम की तरफ़ भेजा, तो मैंने उम्र किया। 
आप(#;) ने फ़रमाया: 'ये तेरे उस उम्रे की जगह 
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है (जो तुझ से रह गया था)' तो जिन्होंने प्रिर्फ़ ब भाम 40 (० ह॥ ०५०५ (८८2 
ड़म्रे का एहराम बाँधा था, उन्होंने बैतुल्लाह का नह 55 ह 553 हर हो 2 
तवाफ़ किया और स़रफ़ा मवां के दरम्यान सई की, ० रे अं लेंटी सात & 
फिर वह हलाल हो गये, फिर उन्होंने मिना से. * / £7८# 2४७; " ४४ >&४ . 
वापस आने के बाद अपने हज का एक और 59 ## 5८४५ ४ 5 ० 
तवाफ़ किया: लेकिन जिन्होंने हज ओर उमरे का... (६ # ।/७ 6 5 & 5: ४-०! 
इकट्ठा एहराम बाँधा था, उन्होंने सिफ़ एकतबाफ़. हल 7 ट प 
किया। ७५ रे 4०2 पा 2 3 ध् 
(2765) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस:... 22 ५ 5:09 €४ ५४ ७४ 
243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3745. ५5 ७५ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'उम्रे का एहराम बाँधा' तफ़्सील साबिक़ा हदीस़ में गुज़र चुकी है। (2) 
“अपना सर खोल लो ....' इन अल्फ़ाज़ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हज़रत आयशा (+#) ने उम्रे 
का एहराम छोड़ कर सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था और उन्होंने सिर्फ़ हज किया था जैसा कि अहनाफ़ 
का ख़्याल है। लेकिन दुरुस्त बात यही है कि हज़रत आयशा (.$) ने हज और उम्रा दोनों किये थे जैसा 
कि गुज़िश्ता रिवायत में इसकी तफ़्स़ील है। 'उम्रा छोड़ दे' से मुराद ये है कि उम्रे के अफ़्जाल ब. 
आमाल छोड़ दे और हज का एहराम बाँध ले क्यों कि उम्रे के आमाल हज के आमाल में दाख़िल हो 
गये हैं। और नबी (%) का ये फ़रमाना: 'तू अपने हज ओर उम्रे दोनों से हलाल हो गई' इस बात की 
वाज़ेह दलील है कि हज़रत आयशा (+&) का हज और उम्रा दोनों हो गये थे और तनईम वाला उम्रा 
महज़ हज़रत आयशा (.#) के इत्मिनाने क़ल्ब के लिये था। वललाहु आलम! (3) 'सर के बाल खोल 
लो और कंघी करो' एहराम में कंघी की जा सकती है या नहीं? इसके बारे में इस़ितलाफ़ है। अहनाफ़ 
नाजायज़ कहते हैं। कुछ ने उज़ की बिना पर जायज़ कहा है जबकि जुम्हूर मुत्लक़ जायज़ समझते हैं। 
राजेह बात जुम्हूर अहले इल्म की हे क्‍योंकि कंघी न करने की कोई दलील नहीं, लिहाज़ा अहनाफ़ का 
इन अल्फाज़ से उम्रा ख़त्म करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! (4) सिर्फ़ एक तवाफ़ 
किया' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उन्होंने मिना से वापस आकर तवाफ़ नहीं किया, हालांकि 
ये हक़ीक़त के ख़िलाफ़ है। ये तवाफ़ तो फर्ज़ है। तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। (देखिये हदीस: 2747, 
फ़ायदा: 3) 
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बाब : (59) 6४08 »०3 
हज के एहराम में शर्त लगाना हु 2240७४:/७७४७७ 


(2766) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से रिवायत. 4 ७४ 2७ .«॥ ,४६ 52 5.७ ४; 
है कि हज़रत ज़ुबाआ () ने हज का इरादा 
किया तो नबी (%६) ने उन्हें हुक्म दिया कि बह 
(एहराम के वक़्त) शर्त लगा लें तो उन्होंने. #* “४३ परत 9 2ट+ हरी 


उ 3.5 $# 2८.६ ७5 ०७ 35 


रसूलुल्लाह ($६) के हुक्म से ऐसे ही किया। हनी 289 ७5६५ 8 «९६ ५॥ 
(2766) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 6# 4७७8 +£5 ॥ ६28 2,0॥ ७:०४ 
208/07, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3746, व | (805 थ॥ 225 रथ 


मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 2685. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत मुज्मल है। तफ़्सील यूँ है कि हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर बिन 
अब्दुल मुत्तलिब (८) बीमार थीं। उन्हें खतरा था कि बीमारी बढ़ सकती है। इधर हज का वक़्त क़रीब 
था। उन्होंने ये इश्काल रसूलुल्लाह ($8) के सामने पेश किया तो आपने फ़रमाया: 'तुम एहराम के 
वक़्त ये शर्त लगा लो कि या अल्लाह! जहाँ मैं आजिज़ आ गई हलाल हो जाऊँगी। अगर रास्ते में 
बीमारी बढ़ जाये और तुम आजिज़ आ जाओ तो एहराम खोल लेना।' इन अल्फ़ाज़ से ये मालूम होता 
है कि इस पर दम या क़ज़ा वाजिब नहीं होगी! इमाम अहमद बिन हम्बल ( ४४,५2 ) और मुहद्दिसीन इसी 
के क़ाइल हैं। दीगर अहले इल्म शर्त के क़ाइल नहीं। बह इस रिवायत को हज़रत जुबाआ (+&) के साथ 
ख़ास करते हैं मगर इस तख़्स़ीस़ की दलील चाहिए, ख़ुसूसन जबकि हज़रत उमर, उस़्मान, अली, इब्ने 
मसऊ़द और आयशा (+&) जैसे मुज्तहिद सहाबा भी शर्त के क़ाइल हैं। (2) हदीस हज के 
मुताल्लिक़ है लेकिन उम्रे का हुक्म भी यही है। (3) इस हदीस़॒ में उज़ बीमारी का है। लेकिन दूसरे 
जन्नों का हुक्म भी यही है। (4) अगर कुर्बानी का जानवर साथ हो तो वह वहीं ज़बह कर दिया जायेगा, 
ख़्बाह हिल्‍ल हो या हरम। 


बाब : (60) शर्त लगाते वक़्त क्या कहे? | | +#&.4॥$ 0 ,&: 526५०) ४5470» 


(2767) हज़रत बिलाल बिन ख़ब्बाब ने कहा: में 
हज़रत सईद बिन जुबैर से आदमी के एहरामे हज में 
शर्त लगाने के बारे में पूछा तो वह कहने लगे: शर्त 
तो लोगों के दरम्यान होती है (न कि अल्लाह. ४« ४४ «०  & ४१७ ७-७ ४७ 


रा ही 4 
3४७ ५४ ५४ ५. ७६४ 2७ ,.५६६॥ 
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तखाला के साथ) तो मैंने उन्हें हज़रत इक्रिमा 
बाली रिवायत बयान की जो उन्होंने मुझे हज़रत 
इब्ने अब्बास (.%) से बयान की थी कि हज़रत 
ज़ुबाआ बिन्‍्ते ज़ुबेर बिन अब्दुल मुत्तलिब(#) 
नबी (%) के पास आईं और कहने लगीं। ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैं हज का इरादा रखती हूँ तो में 
कैसे कहूँ? आपने फ़रमाया: 'तू (एहराम के वक़्त) 
कह: मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। मेरे 
हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ तू मुझे रोक 
ले। (यानी जहाँ बीमारी मुझे आजिज़ कर दे) फिर 
जो तू अपने रब से शर्त लगायेगी, तुझे उस पर 
अमल करने का हक़ होगा।' 

(2767) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः 
१776, तिर्मिज़ी, हदीस: 94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 3768, नैलुल मक़सूद, हदीस़: 443 


ग हह४ ह्रहिरी ५ 26 5 “दा ४ 
- &७ 42895 ,..6॥ ०४ +१५॥ 05 
2५ 94 9 (४ - «० (५ 
ज्डो 25 - 420 54, 5५५ 
डक्ष 2. ५५ ०0 (० ८2) 
१ 555 हु. 2... ४0 ५५०८ ६ 

उश्च्थरट्र थीं। 40 05" 
रद] जे ५४ 5४ छह ी॑ जी ब्रज 
 >द। ७ 


फ़ायदा : 'शर्त लोगों के दरम्यान होती है' चूंकि हज़रत सईद बिन जुबेर को मज़्कूरा हदीस का इल्म नहीं 
था, लिहाज़ा उन्होंने ऐसे कहा। जब नबी (98) शर्त लगवा रहे हैं तो फिर क्या ऐतराज़ हो सकता है? 


(2768) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से मरवी है 
कि हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते जुबैर (#) 
रसूलुल्लाह(%४) के पास आईं और कहने लगीं: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बीमार औरत हूँ और हज 
का इरादा रखती हूँ तो आप मुझे किस तरह 
एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? आपने 
फ़रमाया: 'एहराम बाँध लो और शर्त लगा-लो 
कि मेरे हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ (ऐ. 
अल्लाह!) तू मुझे रोक लेगा।' 

(2768) तख़रीज : (सनद ज़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१208, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3747. 


एड 08 508 & 85% «08 
७३७ 2७ 5 ७0 ४६ 0७ २5 
*०/५८3 (८४ 
%ूछ ४७ ५.६६ 0 9# अफड 
जज थी 9० | 48 ८५ ४५७ 
जी 40 0,25 ६२० ,.., ०६ «॥| 
रू/20 <85 €ए 4.) (8 408 79% 
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(2769) हज़रत आयशा (.#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%४) हज़रत ज़ुबाआ (.%) के पास 
तशरीफ़ ले गये तो वह कहने लगीं: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में बीमार हूँ और में हज का इरादा भी 
रखती हूँ। नबी ($) ने उनसे फ़रमाया: 'तुम हज 
को जाओ लेकिन शर्त लगा लो कि में वहाँ 
हलाल हो जाऊँगी जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' 


इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: मैंने (अपने उस्ताद) 
अब्दुररज़्ज़ाक़ से पूछा: क्या हिशाम और ज़ोहरी दोनों 
हज़रत आयशा का नाम लेते हैं? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (६356 )) बयान करते 
हैं कि में नहीं जानता कि ये रिवायत मअमर के अलावा 
. किसी ने ज़ोहरी से मुत्तस्िल मरफूझ बयान की हो। 
(मगर इससे मख़मर की रिवायत कमज़ोर नहीं बनती 
क्योंकि मख़मर बज़ाते ख़ुद स़रिक़ा रावी हैं।) 
(2769) तख़रीज : (सनद झ़ही) मुस्लिम, हदीस़: 
१207/05, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3748. 


बाब : (6व) 


_ क्या 


(2770) हज़रत सालिम बयान करते हैं 
(बालिदे मोहतरम) हज़रत इब्ने उमर (.$#) एहरामे 


हज में शर्त लगाने का इन्कार फ़रमाते थे और - 


कहते थे: क्या तुम्हें रसूलुल्लाह ($६£) की सुन्नत 
काफ़ी नहीं? अगर तुममें से कोई शख़्स हज से 
रोक दिया जाये तो वह बैतुल्लाह का तबाफ़ करे 
और स़फ़ा मर्बा के दरम्यान सई करे, फिर वह हर 


| जिस शख्स ने शर्त नहीं लगाई, वह हज से | 


६ 08 3४] 5 ७०] ७४ 
20 ५६ 5७ 7 26 5859 
मे ह8 58 45७ ५६ 5%# ७६ 
५ 46 4७७ ६६५०७. ६४ 59% 
जि #०७ ६ «0 ॥० शी २५०५ 
&७ (/॥ 40॥ ०४५८४ ६ <8 ४2५० 
हि: ५.0 08 , ६ ४. .॥ 
५28 (५ 4६5७ ६६ ५४५४ 96% 
पर्ध ॥ ५४ ६ ४ 0७ , ६8 28 
5 6,8॥ ५६ <.0४) ।$ <&र्ड रा 
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रह ४ मैं. 


टुपग कम ७ ईर्मा एड 
७६ 4७ ४89 «5.2५ 58 <,७०॥ 
पद छक  ॥क थ ५६ दम 
&/ 85७ 0७ ,॥0 ७६ ०५४ ५१ ५६ 
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20 (/० थी 0५०५ 82 हए5 (दी 


परत ”) 


बा (3 0022४ 460 
चीज़ से (जो एहराम में ममनूअ थी) हलाल हो हर कर ही उ् | ५७ २५ 


्त एप 


#</7९ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


जाये यहाँ तक कि आइन्दा साल हज करे और 420 ४०७ >0 30 
जानवर भी ज़बह करे। और अगर जानवर न पाये 4 ४००९१ सी; ७ 
तो रोज़े रखे। छ24 3४७ ४५ हछंए ७ 45४ (5 
(2770) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीज़ः "६४ ७९४ ३ ६+-७ 


१80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3750. 

फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने उमर (.&) हज़रत जुबाआ (:#&) की हदीस़ से वाक़िफ़ न होंगे 
बरना जिस नबी-ए-अकरम (%६) की सुन्नत वह बतला रहे हैं उसी नबी-ए-अकरम (38) का फ़रमान है; 

'शर्त लगा' जिस तरह नबी (%६) की सुन्नत काफ़ी है, उसी तरह नबी-ए-अकरम ($%) का फ़रमान भी चूं 
व चरा की गुंजाइश नहीं छोड़ता। और शर्त वाली ये हदीस बिल्कुल सही है। सहीह मुस्लिम और सुनन 
अर्बआ में मज़्कूर है। इसकी मुताबिआत भी हैं। जलीलुल क़द्र स्रहाब-ए-किराम हज़रत उमर, अली और 
इब्ने मसक़द (:&) इसी के क़ाइल हैं, लिहाज़ा शर्त लगाना बिला शुब्हा सही है। (2) 'बैतुल्लाह का 
तवाफ़ करे' बशर्ते कि वह वहाँ तक पहुँच सके, हज़रत जुबाआ वाली रिवायत में तो इजूज़ की सूरत है, 

ज़ाहिर है ऐसी सूरत में तो जहाँ इजूज (बेबसी) तारी हो वहीं हलाल होना (एहराम खोलना) पड़ेगा, 

अलबत्ता अगर वह फ़र्ज़ हज का एहराम था तो आइन्दा साल दोबारा हज करना होगा, अगर वह ताक़त 
पाये, वरना अल्लाह ताला जज्न क़बूल करने वाला है। रसूलुल्लाह(9४) डम्श-ए-हुदैबिया में रास्ते ही में 
हलाल हो गये थे। और कहीं ज़िक्र नहीं कि आपने उन स़हाबा को क़ज़ा का हुक्म दिया हो। 


(2777) हज़रत सालिम अपने वालिद (इब्ने.. 4५ ३ 08 |] 52 5७०। ४:2] 
ड़मर) के बारे में बयान फ़रमाते हैं कि वह हज के ॥ हर्व 38 , 2 
एहराम में शर्त लगाने का इन्कार किया करते थे. डी कक पर छा 
और फ़रमाते थे: क्या तुम्हें तुम्हारे नबी (%) की ? #४ 38 # वर्ड &# (2८७ 
सुन्नत काफ़ी नहीं? कि आपने शर्त नहीं लगाई।. #0  < #:-« ७ ०४५७ (४ (० 
अगर तुममें से किसी को कोई रुकावट पेश आ 28 2 4) 

जाये तो (जब मौक़ा मिले) बैतुल्लाह आये, अल बह आता मआ 
उसका तवाफ़ करे, स़फ़ा मर्वा के दरम्यान सई करे, ५३४ उरी अप 2४8 हि इ+ 
फिर सर मुण्डवाये या बाल कटवा ले, फिर हलाल. ><& 4 5४४ & 25:० ४-«॥ ५53 5४ 
हो जाये ओर उस पर आइन्दा साल हज होगा। - 276 36 ह>वी 5 [82 2 
(2774) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीज़ देखें, हि 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3754. 
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फ़ायदा : “आपने शर्त नहीं लगाई' शायद उनका इशारा उम्श-ए-हुंदैबिया की तरफ़ है कि वहाँ दुश्मन 
की तरफ़ से रुकावट का ख़तरा था मगर आपने शर्त नहीं लगाई जबकि हज़रत जुबाआ (.&) वाली 
हदीस़ बाद की है जिसमें आपने शर्त लगाने का हुक्म दिया, दोनों पर अमल चाहिए, जो शर्त लगाये वह 
शर्त वाली रिवायत् पर अमल करे और जो शर्त न लगाये वह हज़रत इब्ने उमर वाली रिवायत पर अमल 
करे। इमाम नसाई (%&$$8 ) ने दोनों बाब क़ाइम फ़रमा कर इसी तरफ़ इशारा फ़रमाया है कि दोलनों में 
कोई तआरुज़ नहीं। दोनों अलग अलग हालतों में काबिले अमल हैं। और यही बात सही है। किसी सही 
या क़ाबिले अमल हदीस़ को भी.न छोड़ा जाये। (मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये साबिक़ा हदीस और 


हदीस: 2766) 

बाब : (62) | ] 

| ७६८] ( 

|_ कम कटओो कर करा 
(2772) (2773) हज़रत मिस्वर बिन मख़्मा ७६४ ०७ , /£9 2४७ ८३ 4७८ ४:४| 
और मरवान बिन हकम से मन्क्ूल है कि 8 +६ ,>& 5 9 25 ८ 
स्सूलुल्लाह (%) उम्र-ए-हुदैबिया के वक़्त एक. 7 ० का मलिक 
हज़ार और चन्द सो सहाबा के साथ (मदीना ०७ 45०७८ 3४ 234 री ५ 8» 4 
मुनव्वरा से) निकले, यहाँ तक कि जब वह ज़ुल ( #-५ *४+ 4४ ० १॥ ०५८८ ६# 
हलैफ़ा में पहुँचे तो आपने कुर्बानी के ऊँटों को. (5६ ७७ 26 ८७2 5६ २५६४६ ४९5 
क़लादे डाले और इश्भार किया और उरम्रे का 002 2९ 40 5५ ७६७ 0६ , 
एहराम बाँधा। ये रिवायत मुख़तस़र है। है रा 
(2772) (2773) तख़रीज : (सनद सही) 
बुख़ारी, हदीस: 694,- 695, सुनन अल कुब्म. हि 77 98:24 *>८ ५7 23४४ 
लिन्नसाई, हदीस: 3752. ड्डआग 55 है48 ४॥ 2,०५८ ६५ १5 


5% && &»7 # ७ ४७४७ ०७ 


ज 9० ७8 ढ७ $:3% ६ ७४ 
>35 54 55 78७0 ५3, ।,७४ | 
० . 8:४५ ४४5 
फ़बाइद व मसाइल : () (एक हज़ार और चन्द सौ' दीगर रिवायात की तस़रीह के मुताबिक़ इनकी 


तादाद 400 थी, कुछ हज़रात ने 500 भी कही है। पहली बात ज़्यादा मोतबर है। (2) 'क़लादे डाले! 
क़लादा उन जानवरों को पहनाया जाता था जिन्हें हरम में ज़बह होने के लिये भेजा-जाता था ताकि ये 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


निशानी बन जाये और कोई शख़्स उनकी तौहीन न करे या उन पर ज्यादती न करे। क़लादा एक सादा सा 
'हार' होता थ। किसी रस्सी में जूते का टुकड़ा, दरख़्त का छिलका या ऐसी ही कोई सादा चीज़ डाल कर 
जानवर के गले में डाल देते थे। कोई फ़्ज्रिया निशानी नहीं होती थी, लिहाज़ा ये सादगी क़ाइम रहनी 
चाहिए। (3) 'इश्ञार किया' ये भी कुर्बानी के ऊँटों कौ निशानी होती थी। ऊँटों के अलावा दूसरे 
जानवरों को नहीं किया जाता था। इश्भार ये है कि ऊँट की कोहान की दाईं जानिब नेज़े या बरछे के साथ 
हल्का सा ज़ख़म किया जाता था और निकलने वाले ख़ून को वहीं मल दिया जाता था। इससे पता चल 
जाता था कि ये कुर्बानी का ऊँट है। अगर गुम हो जाये तो दूसरे लोग ख़ुद ही हाजियों को पहुँचा दें। कोई 
चोर वगैरह इसे न चुराये और अगर बिलफ़र्ज़ इसे रास्ते में ज़बह करना पड़े तो सिर्फ़ फ़क़ीर ही इसे खायें, 
वगैरह। ये काम क़लादे से भी चल सकता था मगर चूंकि क़लादा गले से उतर सकता है, टूट सकता है 
वगैरह, लिहाज़ा ऐसा निशान लगाया गया जो ज़ाइल न हो सके। (4) इश्झ्ार सुन्नत है। रसूलुल्लाह 
($६), सहाब-ए-किराम (.#&) ओर ताबेईने इज़ाम बिला खटके करते रहे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा 
(4४&8 ) वह पहले शख्स हैं जिन्होंने इशआर को बिदअत कहा। उनके बक़ौल ये मुसला है और जानवर 
को बिला वजह तकलीफ़ देना है, लिहाज़ा नहीं करना चाहिए, मगर हैरानी है कि इस बात का इल्म 
रसूलुल्लाह ($) को हुआ न ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन को और न दीगर सहाब-ए-किराम व ताबेईन इज़ाम 
को जबकि ये बदीहीं बातें हैं। इमाम साहिब की तरफ़ से एक वजह ये भी बयान की जाती है कि आप 
($४) के दौर में कुफ़्फ़ार जानवरों को लूट लिया करते थे और जब तक उन्हें इश्भार न किया जाता, वह 
उन्हें कुर्बानी के जानवर नहीं समझते थे ओर लूटने से बाज़ नहीं आते थे, लिहाज़ा आपने मजबूरन ऐसा 
किया। ये बात स़लिर्फ़ उम्र-ए-हुदेबिया की हद तक चल सकंती है। हज्जतुल विदा में तो पूरा इलाक़ा 
इस्लामी हुकूमत के मातहत आ चुका था, फिर बाद में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (.#) के दौर में तो हुकूमते 
अरब से बाहर निकल कर अजम के वसीअ् इलाक़ों तक मुहीत हो चुकी थी। उस वक़्त इश्आार किसके 
डर से होगा? बहरहाल इमाम साहिब का क़ोल दुरुस्त नहीं। इसी वजह से उनके शागिदनि रशीद भी इस _ 
मसले में उनके साथ मुत्तफ़िक़ नहीं। (5) इश्झार चूंकि कोहान पर किया जाता है और ये चरबी वाली 
जगह है, लिहाज़ा ये ज़छ़म ऊँट को महसूस नहीं होता। जल्दी ठीक हो जाता है। ज़्यादा ख़ून भी नहीं 
बहता। ऊँट जैसे अज़ीमुल जुस्सा जानवर के लिये ये ज़छ़म न होने के बराबर है। 

(2774) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ६.5 एछ 06 5५ ७2८ ७ 
रसूलुल्लाह ($६) ने अपने कुर्बानी के ऊँटों को 5 
इश्ञार किया। लो ० 
(2774) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 696,. 0 #> 5४ ४५४ ४ परत आर 
मुस्लिम: 32/362, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 3753. 5४ >< (5 बढ 
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बाब : (63) (कोहान की) किस जानिब 
इएआर किया जाये? 


(2775) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 

है कि नबी ($8) ने अपमे ऊँटों को दाईं जानिब 

ज़ड़म लगाया, फिर उससे ख़ून पोंछा। इस तरह 
_ आपने इश्झार किया। 


(2775) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 


5 9 0६६ 22 25 ४४ 


58 अर 2५3 बाज 40 (० 


4243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3754 ७:४5 ७७ (रस ख्र् ज्ड् 


| बाब : (64) । 
|___ बाद ख़ून पोंछना 


श्र किए हरि डर्न्‍८ (४): 


(2776) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से रिबायत... , 8 ७७ 38 ७७ 5५ १८ ७: 
है कि नबी (%) जब ज़ुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो 
आपने अपनी ऊँटनी के बारे में हुक्म दिया तो 
उसकी कोहान की दाईं जानिब इश्आार किया ली कर कर हुएईओ ७५७ 
गया, फिर आपने उससे ख़ून पोंछा। और दो जूते. छठे 38 रा 2... «५ 4 (० 
(रस्सी में डाल कर) उसके गले में लटका दिये। . ८, ६:७८ 5 235 285५ ऋ इटती 
जब ऊँटनी आपको लेकर बैदाअ पर चढ़ी तो... >%८ ह 5; (रब 20 
आपने बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहा। सर फा5 प७ जात है कता 55 
(2776) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस "ही की 8 स्का ५५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3755. 
फ़वाइद व मसाइल : () ख़ून पोंछने का मतलब ये है कि ज़छ॒म से निकलने वाला ख़ून हाथ वगैरह 
से कोहान की इश्भार वाली जानिब फैला दिया जाये ताकि दूर से नज़र आये। ये मतलब नहीं कि ख़ून 
इस तरह साफ़ किया जाये कि निशान न रहे। इस तरह तो इश्झार का अस़ल मक़स़द फ़ौत हो जायेगा। 
(2) अपनी ऊँटनी' मालूम हुआ कि नबी ($६) ने सब ऊँटों को इश्ञार नहीं किया, कुछ को किया। 
(3) 'बैदाअ पर चढ़ी' बैदाअ जुल हुलैफ़ा से बलन्दी पर था। उसे टीला या पहाड़ भी कहा गया है। 


हिट 4 65 5६ &&5 ४५७ ०७ 
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बाब : (65) 


क़लादे बटना (तैयार करना) । 0०७७७ । 


(2777) हज़रत आयशा (:#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 
जानवर मक्का मुकर्मा को भेजा करते थे। मैं 
आपके कुर्बानी के जानवरों के क़लादे (रस्सियाँ) 
बटती थी, फिर आप उन चीज़ों से परहेज़ नहीं 
फ़रमाते थे जिनसे एक मुहरिम परहेज़ करता है। 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 327, बुख़ारी, 
हदीस़: 698, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3756. 


9॥ 9 <ढी छं 5 ४७ ८8 ७: 
न अड जल वीक 36 72५८ 
5७ <४७ फ 48७ ४ >0ा 
उस ॥०७ 4५६ ५0 ० 2) 2५५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये भी कुर्बानी की एक सूरत है कि ख़ुद इन्सान अपने घर में ठहरे और 
कुर्बानी के जानवर किसी मोतमद शख्स के हाथ मक्का भेज दे कि वहाँ. हरम में ज़बह हों। और ये 
अफ़ज़ल कुर्बानी है। (2) 'परहेज़ नहीं फ़रमाते थे' यानी इस तरह जानवर हरम में भेज देने से भेजने वाला 
मुहरिम नहीं बन जाता कि उस पर एहराम की पाबन्दियाँ लागू हों बल्कि आम कपड़े पहनेगा और जिमाअ 
वगैरह भी कर सकेगा, अलबत्ता एक और रिवायत में कुर्बानी की नियत रखने वाले शख़्स़ को जुल 
हिज्जा का चाँद देखने के बाद हजामत (बाल और नाख़ुन काटने) से रोका गया है। (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 977) मगर उसका जानवर भेजने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हुक्म तो हर कुर्बानी करने वाले के 
_ लिये है, यहाँ करे या हरम में भेजे। (3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.$) का ख़याल है कि जानवर 
हरम को भेजने वाला मुहरिम हो जाता है, मगर ये ख़याल दुरुस्त नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


(2778) हज़रत आयशा (.%) फ़रमाती हैं कि में 
. सरसूलुल्लाह ($$) के कुर्बानी के जानवरों के लिये 


क़लादे बटती (तैयार करती) थी, फिर आप उन्हें 


(हरम के लिये) भेज देते, फिर वह सब काम करते 
जो एक हलाल शख्स करता है, हालांकि बह 
जानवर अभी तक अपनी जगह नहीं पहुँचे होते थे। 
(2778) तख़रीज : (सनद. सही) मुसनद अहमद: 
6/83, 238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3757, 
मुस्लिम, हदीस: 2797. 


४७ 6729 245० 6; 5-७0 ४:5। 
22० 58 व 05 0७ ४५६ ७९॥ 
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फ़ायदा : 'जो एक हलाल शख़्स करता है' यानी गैर मुहरिम जो कुछ करता है, जैसे: जिमाअ करना, 


सिले हुये कपड़े पहनना और ख़ुशबू लगाना, बगैरह। 


(2779) हज़रत आयशा (#) से मंरबी है कि 
यक़ीनन मैं रसूलुल्लाह (%£) के हरम को भेजे 
जाने वाले जानवरों के क़लादे तेयार करती थी, 
फिर (उन्हें भेजने के बाद) आप मदीना मुनव्वरा 
ही में ठहरते ओर मुहरिष नहीं बनते थे। 

(2779) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
32/370, बुख़ारी, हदीस: 704. सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3758. 


(2780) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
मैं रसूलुल्लाह (%) के कुर्बानी के जानवरों के 
लिये क़लादे बटती (तैयार किया करती) थी। आप 
बह क़लादे उन जानवरों को पहनाते, फिर उन्हें हरम 
के लिये भेज कर ख़ुद मदीना मुनव्वरा ही में रहते 
और किसी ऐसी चीज़ से इज्तेनाब (परहेज़) नहीं 
फ़रमाते थे जिससे मुहरिम इज्तेनाब करता है। 
(2780) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१32/366, बुख़ारी, हदीस: 702, पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3759. 

(2784) हज़रत आयशा (.$) से मन्क़ूल हे, 
फ़रमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि में 
रसूलुल्लाह ($४) की हरम को भेजी जानें वाली 
बकरियों के लिये क़लादे तेयार करती थी, फिर 
आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद) हलाल 
रहते। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 703, पुस्लिम,: 
32/365, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 3760. 
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फ़ायदा : क़लादा हरम को जाने वाले जानवर की ख़ुसूसियत है। हर के अलावा ज़बह होने वाले 
जानवरों, ख़वाह वह कुर्बानी के हों, को क़लादे नहीं पहनाये जा सकते, वरना इम्तियाज़ ख़त्म हों जायेगा। 


बाब : (6७) 
क़लादे किस चीज़ से बटे जायें? 


(2782) हज़रत उम्मुल मोमिनीन (आयशा 
स्रिद्दीक़ा) (.$&) ने फ़रमाया: मैंने बह क़लादे ऊन 
से बटे थे जो हमारे पास थी, फिर आप (क़लादे 
बाले जानवरों को हरम भेजने के बाद) हममें रहे। 
यह तमाम काम करते थे जो एक हलाल शख़्स़ या 
जाम आदमी अपनी बीवी के साथ करता है। 
(2782) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
32/364, पिछली हदीज़ देखें, बुखारी, हदीस: 705, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 376. 


(29&8॥ 4५ 0&: ५ (५७:०५ 


३७ 500 20० ५ &-ज् एंद्/ 
५-५४ ७ (#६- ८८८ ४ 
०8४2$:/ दर कै न ७5 5 की 
>> 4७ 5 ४)॥ 2५ <& ७ 3७ 
लो ५ एर ५७ हज # 0558 5७ 
298 8५ (80 20 ५५ 298 0 ०१७० 


फ़ायदा : इहन रंगदार रूई या ऊन को कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि क़लादा रूई या ऊन ही से तैयार किया 


जाये बल्कि किसी भी मयस्सर चीज़ से तैयार किया जा सकता है। 


बाब : (67) हरम को जाने बाले कुर्बानी 
के जानवरों को क़लादे डालना 


(2783) हज़रत हफ़्सा नबी (%६) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा (#) मे अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या वजह है कि लोग तो ड्रम्रा करके 
हलाल हो गये हैं मगर आप अपने उम्े से हलाल 
नहीं हुये? आपने फ़रमाया: 'मैंने अपने सर को 
गूंद लगाई है और जानवरों को क़लादे डाले हैं, 
लिहाज़ा मैं हलाल नहीं हूँगा यहाँ तक कि मैं 
जानवर ज़बह करूँ।' 


(2783) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2683, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3762, मौता: /394. 


स्र्प्क्षी ५ (४८): 
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फ़ायदा : तफ़्मील के लिये देखिये, हदीस: 2683. 


(2784) हज़रत इब्ने अब्बास (#«) से मन्क़ूल है 
कि नबी ($४) जब ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो आपने 
कुर्बानी के जानवर की कोहान की दाईं जानिब 
इश्भ्ार किया, फिर उससे ख़ून दूर फ़रमाया और 
दो जूते उसके गले में लटकाये फिर अपनी ऊँटनी 
पर सवार हुये। जब वह आपको लेकर बैदाअ पर 
चढ़ी तो आपने लब्बैक कहा और ज़ुहर की नमाज़ 
के वक़्त एहराप बाँधा। और हज का लब्बेक 
पुकारा। 


(2784) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: : 


243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3763, 
देखें, हदीस: 2775 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2758 


॥ बाब : (68) 

| ऊँटों को क़लादा डालना 
(2785) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) के कुर्बानी वाले ऊँटों के 
क़लादे. अपने हाथों से बटे, फिर आप ($%) ने वह 
क़लादे उनके गलों में लटकाये और उन्हें इश्आर 
किया और उन्हें बेतुल्लाह की तरफ़ भेजा प्रगर 
ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) तशरीफ़ फ़रमा रहे। 
आप पर कोई ऐसी चीज़ हराम न हूई जो पहले 
हलाल थी। (यानी आप पर एहराम की पाबन्दियाँ 
लागू न हुई) 

(2785) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3764. 


छ& ०७४ ०० 52 ४0 -# ७:०७) 
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(९०३) 
फ़ायदा : ऊँट को क़लादा डालना (जब उसे हरम में ज़बह होने के लिये भेजा जाये) मुत्तफक़ बात है। 

किसी को इड़ितलाफ़ नहीं। याद रहे जानवर को क़लादा डालने ओर किसी के हाथ हरम भेजने से 

इन्सान मुहरिम नहीं होता। 

(2786) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. /:८ ५७ ,<<॥ && 3७ <:& ४: 
मैंने रसूलुल्लाह (%६) के कुर्बानी वाले ऊँटों के ग 

क़लादे तैयार किये, फिर आप (उन्हें हरम में 
भेजने के बावजूद) न तो मुहरिम बने और न 
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के जल क नाथ 2 उमा 
| % ८ 2६ 35 शशि (८ 
50 9,25 > 2 69 <& </8 ६5 


किसी क़िस्म के कपड़े पहनने तर्क किये (जो. 5 &#< # | 3 ००६ ५0 (० 
मुहरिम को तर्क करने पड़ते हैं) - « ५ 55 ६5 255 
(2786) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2778, हदीस: 2797, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, 
हदीस़: 3765, तिर्मिज़ी, हदीस: 908 


प् >> ७००४४ (:): 


(2787) हज़रत आयशा (+%) बयान करती हैं. ७६४ 38 स्लज 5 हन्प् छ्द््ा 


कि मैं रसूलुल्लाह (%) के कुर्बानी वाले जानवरों 46 22242 52225 75 58 
हे ७. 54 ०७ 4५ 

के क़लादे तैयार किया करती थी जबकि वह ग3ल ऊ+ 4८ ७४५५ 

जानवर बकरे बकरियाँ थे। 452७ 3६ 255॥ +« कटी <+५० 

(2787) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४ ४४० हर ४ उडी <| 2५ 

2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3766. . ५८६ ,... ५७ «0 ./० 


फ़ायदा : मालूम हुआ बकरियों को भी कलादा डाला जायेगा क्योंकि जो इल्लत ऊँटों और गायों को - 
क़लादा डालने की है, वह बकरियों में भी मोजूद है ममर मालकिया और अहनाफ़ बकरी को क़लादा 
डालने के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि 'बकरी छोटा और कमज़ोर-जानवर है' हालांकि क़लादा कौन सा मन, दो 
मन का होता है कि बेचारी बकरी मर जायेगी। वह तो स्रिर्फ़ एक अलामत है हरम के जानवर की। बकरी 
छोटा जानवर है तो उसके गले में छोटा कलादा डाल दिया जाये, और ऐसी अक़्ली तौजीहात वहाँ : 
कारआमद हैं जहाँ रसूलुल्लाह ($&) की कोई क़ोली, फ़ेअली या तक़रीरी हदीस़ मौजूद न हो। सरीह 
रिवायात की मौजूदगी में ऐसी बातें करना रसूलुल्लाह (#४) को हिदायात देने के मुतरादिफ़ है। मुमकिन 
है इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा ($६&& ) को ये रिवायात न पहुँची हों, मगर बाद वालों को तो 


[शुनननसाई शक इज मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जा [00076 469 
पहुँच चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि रसूलुल्लाह (#६) ने तो एक हीं हज फ़रमाया था। इसमें बकरियाँ 
नहीं ले गये, हालांकि अहादीस़ में सराहत है कि आप कुर्बानी के जानवर हरम भेजा करते थे और ख़ुद 
मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फ़रमा रहते थे। और ये नबी (#६) के हज्जे मुबारक से पहले की बात है। 
(2788) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 6४ 08 ,.६०७ 5 ॥.:५०। ७: 
रसूलुल्लाह (38) बकरियाँ भी हरम को भेजा $६ 5० 5६ ६55 ७४७ 38 .4७ 


काते थे! ३ ६5७ $& .355॥ «£ #»2| 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 770॥, मुस्लिम,» ““£ टी हल वि 
हदीस: 32/367, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई,: 3767. 62 7 5७ 6895 ४0 ०,०८५ 


(2789) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. .६,७ , ६ .८.2॥ 5; 5& (र्टअ 
रसूलुल्लाह (58) ने एक दफ़ा बकरियाँ हरम को 


0 ७8 ककओं ७ दरदटओं ५ 


भेजीं और उन्हें क़लादे डाले। रा 00 22०85: 
(2789) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. “४6 १7 ००४४ आम क 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3768. - ४०४ ४८६३ (५.४ 0५.५ १४४६ 


फ़ायदा : इससे ज़्यादा सराहत क्या हो सकती है? और ये रिवायत बयान करने वाले हज़रत अस्वद हैं 
जो कूफ़े के इन्तेहाई स़िक़ा रावी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (५) के बहुत मोतबर शागिर्द हैं। 
अहमनाफ़ को उन पर पूरा ऐतमाद है। फुकहा-ए-ताबेईन में शुमार होते हैं। 


(2790) हज़रत आयशा (#&) से मरवी है कि मैं. 2५६ ७६७ 0७ 5८ ५ 45७ ४:४ 
रसूलुल्लाह (98) की कुर्बानी की बकरियों के ७ 8४० ७४७ 3७ । 
क़लादे तैयार किया करती थी, फिर (उन्हें हरम में. *, नं 
भेजने के बावजूद) आप मुहरिम नहीं होते थे। 

(2790) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ नर हि 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3769. - ४१ ४ ५४ ह#8 40 / ०५ 


(2797) हज़रत आयशा (#») से मन्क्रूल है कि. (५ ७: 0७ ६ 5 #< ७: 
मैं रसूलुल्लाह ($%) की कुर्बानी (की हरम) हर 
बाली बकरियों के लिये क़लादे बटा करती थी, . 4. 802 060 % 2020 
फिर आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद). “४४ ४ ७3३४४ 9* (टी + 
मुहरिम नहीं होते थे। 40 2५५ ७& #% | <४ 3७ 


पजथ० $# 50० ७४ १6 स 
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(279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 
2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3770. 
(2792) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि 
हम बकरियों को क़लादे डाला करते थे, फिर उन्हें 
रसूलुल्लाह ($) हरम की तरफ़ भेजते थे और 
ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) हलाल रहते थे। आप 
पर कोई चीज़ हराम न होती थी। 

(2792) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
32/368, सुनन अल कुब्रशा लिन्नसाई, हदीस: 
377. 


(2793) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) जब ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो 
आपने कुर्बानी के ऊँट को कोहान की दाईं 
जानिब इश्ञ्ार किया, फिर उससे ख़ून दूर किया, 
फिर आपने उसे दो जूते गले में डाले, फिर अपनी 
ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह आप को लेकर 
बैदाअ पर चढ़ी तो आपने हज का लब्बैक कहा 
और ज़ुहर की नमाज़ के वक़्त एहराम बाँधा। और 
हज का लब्बैक पुकारा। 

(2793) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2784, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3772. 


बाब: जानवर | 
के गले में दो जूते लटकाना 


- ६४436 ५६ ५. «० ०0 _/० 
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फ़ायदा : क़लादे में जूतों के अलावा दरछख़त का छिलका वगैरह भी डाला जा सकता है। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


जम ) 000/*% 


| बाब : (74) जब कोई शख़्स कुर्बानी के 


जानवर को क़लादा डाले तो क्या वह ४:5॥] ८ «४ 0& (४): ५ 
मुहरिमि बन जाता है? 


(2794) हज़रत जाबिर () से मन्क़ूल हे कि 
जब सहाबा रसूलुल्लाह (५8) के साथ मदीना 
मुनव्वरा में होते थे तो वह (बसा औक़ात) 
कुबांनी के जानवर हरम को भेजते थे। फिर जो 
चाहता एहराम बाँध लेता, जो न चाहता न 
बाँधता। 


(2794) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/350, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3773. 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि हरम को कुर्बानी का जानवर भेजने के बाद शरअन एहराम 
की पाबन्दियाँ लागू नहीं होतीं जैसा कि ऊपर दी गई अहादीस़ से ये बात स़राहतन साबित होती है, 
लेकिन अगर कोई शख़स़ अपने तौर पर ये पाबन्दियाँ अपने आप पर लागू करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। 
ज़ाहिर है कि शरीयत आम एबाहत में किसी को मजबूर नहीं करती कि वह ज़रूर सिले हुये कपड़े पहने 
या ख़ुशबू लगाये या हजामत बनवाये, वगैरह वगेरह, लिहाज़ा ये रिवायत पहली रिवायात के ख़िलाफ़ 
नहीं बल्कि ये तो उनकी सराहतन ताईद करती है। 


की ४.४९७५४0४ (७०:०५ 
६४%) 


बाब : (72) क्या कुर्बानी के जानवर को 
क़लादा डालना एहराम का मोजिब हे? 


(2795) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं... ७४ 36 .,5४ ५ 5७०॥ ७: 


कि मैं रसूलुल्लाह (%) के कुर्बानी के जानवरों 
के क़लादे अपने हाथों से बटा करती थी, फिर 
रसूलुल्लाह (%$) अपने दस्ते मुबारक से वह 
क़लादे उनके गलों में डालते थे, फिर उन्हें मेरे 
बालिद मोहतरम के साथ हरम की तरफ़ भेजते थे, 
फिर आप कोई ऐसी चीज़ तर्क नहीं फ़रमाते थे 
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बा ० थी 2००५ डक 25 (डॉ 
4 २०४ ७४६ 8 4:28 +-० * 

७५ <जड है 2४ ५७ 4०+ 40 (बल 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


जिसे अल्लाह तजाला ने आप के लिये हलाल .॥॥ ० 2 ०५०५ ६& % रा & 


कर रखा था। आप कुर्बानी का जानवर ज़बह होने 
का इन्तेज़ार नहीं-फ़रमाते थे। 

(2795) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 700, 
मुस्लिम, हदीस: 32/369, मौता: /340, 34, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3774. ह 
फ़ायदा : ये मसला साबिक़ा अहादीस़ से भी पराहतन साबित हो चुका है, अलबत्ता वह शख़्स़ जो 
क़लादा डाले हुये जानवरों के साथ हरम को जायेगा, वह मुहरिम बन जायेगा लेकिन ये एहराम मीक़ात 
से शुरू होगा, ख़बाह क़लादे पहले से डाले हुये हों। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (#४) के साथ जानवर 
भेजना 9 हिजरी की बात है। 


2 (कक & <0 46 ६:७६ .... «०+ 


कि नल 29:48: 
-उकी # जी 


4५.2 


(2796) हज़रत आयशा (») फ़रमाती हैं कि मैं. 5६ ६:85; #छ9] ५ 5०८] ५; 


रसूलुल्लाह (#६) के हरम जाने वाले जानवरों के 
लिये क़लादे बठा करती थी, फिर आप किसी 
ऐसी चीज़ से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे जिनसे 
पमुहरिमि परहेज़ करता है। 


(2796) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


१32/360, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3776. 


(2797) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि में 


रसूलुल्लाह (%४) के हरम को जाने वाले कुर्बानी 


के जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा करती थी तो 
आप (उन्हें हरम भेजने के बाद) किसी चीज़ से 
इज्तेत्ाब नहीं फ़रमाते थे। फ़रमाती हैं: हमें मालूम 
है कि हाजी को बैतुल्लाह का तवाफ़ ही हलाल 
करता है। 

(2797) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2778, मुस्लिम, हदीस: 32/36, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3777. 
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फ़ायदा : 'किसी चीज़ से इज्तेनाब' यानी जिमाअ वगैरह से इज्तेनाब नहीं फ़रमाते थे। और ये दलील 
है कि आप मुहरिम नहीं होते थे वरना मुहरिम तो जब तक बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले, जिमाझ नहीं 
कर सकता, उम्रे का एहराम हो या हज का। हज का एहराम अगरचे मिना में कुर्बानी ज़बह होने के बाद 
खोलां जाता है मगर बीवी से जिमाअ जायज़ नहीं जब तक वह तवाफ़े ज़ियारत न कर ले। उ्म्रे के 


एहराम में तो कोई इश्काल ही नहीं। 


(2798) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें: 
बिला शुब्हा में रसूलुल्लाह ($%) के कुर्बानी के 
हरम जाने वाले जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा 
करती थी, फिर उन्हें क़लादे डाल कर हरम की 
तरफ़ रवाना किया जाता जबकि रसूलुल्लाह 
($%8) (मदीना मुनव्वरा ही में) मुक़ीम रहते थे और 
अपनी औरतों (के साथ जिमाअ) से परहेज़ नहीं 
फ़रमाते थे। 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/02, 28, 
236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3778. 
(2799) हज़रत आयशा (-$) ने फ़रमाया: मुझे 
अच्छी तरह याद है कि मैं रसूलुल्लाह (%&) की 
कुर्बानियाँ, यानी बकरियों के लिये क़लादे बटा 

- करती थी, फिर आप उन्हें हरम की तरफ़ भेजते, 
फिर हममें हलाल शख़स़ की तरह रहते थे। 

: (2799) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2787, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3779. 
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बाब : (73) 


कुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले जाना ,| हि ४४डीफे2 लए | 


(2800) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (४६०8) से 
मरवी है कि मैंने हज़रत जाबिर (##) को बयान 
करते हुये सुना कि नबी ($£) हज्जतुल विदा में 


4७ ४ 0७ ५६ 58 9५5 ६४ 
१७ 5 & ७४ ०७ उ०्०। 5 


[सुनननझआई चित हजसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (जा 027% 474 
अपने कुर्बानी के जानवरों को हाँक कर ले गये। ;95 >. 3255 98 20% /:8/ 
(2800) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: है 
273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3780. 


की बेड 44० की "2७ ५६ <-जड 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) कुर्नानी के जानवर जो हरम को ले जाये जायें, उन्हें क़लादा डाला जाये। 

ऊँट हों तो उन्हें इश्आर भी किया जाये और उन्हें हाँक कर ले जाया जाये। संवारी वाले जानवर पीछे 

पीछे चलें। इसमें कुर्बानी के जानवरों का एहतिराम है। अल्लाह तआला के शझआइर का इज़्हार है, और 
वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ चलेंगे। उन्हें पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। (2) बाब के ये मानी भी हो 
सकते हैं: 'क़ुर्बानी के जानवर साथ लेकर जाना' तो फिर बाब का मक़स़द ये होगा कि कुर्बानी का 

जानवर साथ ले जाना अफ़ज़ल है बजाये वहाँ जाकर ख़रीदने के क्योंकि इसमें मशक़त भी ज़्यादा है 
और अल्लाह के शआइर का इज्हार भी है। सुन्नते रसूल यही है, मगर चूंकि आपके सामने कस़ीर सहाबा 
कुर्बानी के जानवर मदीना मुनव्वरा से साथ लेकर नहीं गये थे, लिहाज़ा जानवर साथ ले जाना ज़रूरी 
नहीं क्योंकि हर शख़स़ इतनी मशक़़त और अख़राजात बरदाश्त नहीं कर सकता। वल्‍लाहु आलम! 


। बाब : (74) । 
___कुबांनी के ऊँट पर सवार होना? 


(2807) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ,)७॥ | 8० 20७ ॥& «६: ४: 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने एक शख़्स को देखा कि ः 
वह क़ुर्बनी के ऊँठ को हाँक कर ले जा हा था. , ५ ! 
(और ख़ुद पीछे पैदल चल रहा था) आपने. 2 ४० ०० १४% 4) /० #)| 
फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जा' उसने कहा: ऐ. ६०४ . " एड) " ०७ && 5.८८ 
अल्लाह के रसूल! ये कुर्बानी का ऊँट है। आपने. " 2५ &8॥ " 0७ 55 ४॥ ४0 0,०८५ 
फ़रमायाः 'सवार हो जा तुझ पर अफ़सोस!' ये 
आपने दूसरी या तीसरी दफ़ा फ़रमाया। 

(2804) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
660, मुस्लिम, हदीस: 322, मौता; ॥/277, 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 3784. 

फ़बाइद व मसाइल : () अस़ल तो यही है कि कुर्बानी का ऊँट आगे आगे खाली जाये। उस पर 
बोझ लदा हुआ हो न उस पर सवारी की जा रही हो। ये उसके एहतिराम का तक़ाज़ा है जैसे 
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सरसूलुल्लाह(%४) की सवारी की ऊँटनी और थी, कुर्बानी के ऊँठ अलग थे। मगर मुमकिन है कोई 
शख्स तंगदस्त हो। उसके पास एक ही ऊँट हो जिसे वह कुर्बानी के तौर पर ज़बह करना चाहता है। 
सवारी के लिये कोई अलग ऊँट मयस्सर नहीं! फ़ासिला ब्रईद है तो कोई हर्ज नहीं कि वह उस पर सवार 
हो जाये क्योंकि अल्लाह तझाला अपने बन्दों को तंगी में नहीं डालना चाहता। हदीस: 2804 से ये 
बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। अहनाफ़ कुर्बानी के जानवर पर सवार होने के लिये ये शर्त लगाते 
हैं कि वह शख़्स चलने से आजिज़ आ चुका हो और चल न सकता हो। अगर चल सकता हो तो फिर 
वह.सवार नहीं हो सकता। मगर अहादीज़ से साफ़ मालूम होता है कि वह शख़्स चल रहा था बल्कि 
आपके मजबूर करने पर सवार हुआ। वह सवार न होना चाहता था। (2) पहली दफ़ा फ़रमाने पर वह 
इसलिये सवार न हुआ कि शायद रसूलुल्लाह (#) को इल्म न हो कि ये कुर्बानी का ऊँट है। दोबारा 
फिर वह सवार न हुआ कि अभी मुतरद्दिद था, फिर जब आपने सख़ती से फ़रमाया और उसको भी कोई 
इश्काल बाक़ी न रहा तो फिर वह सवार हुआ। (3) बुझ पर अफ़सोस!' ज़ाहिरन तो ये बद दुआ है 
मगर डर्फे आम में ये कलिम-ए-तरहहुम व शफ़्क़त है। आपका मकसूद भी बद दुआ देना न था। (4) 
“दूसरी या तीसरी दफ़ा' आइन्दा हदीस में 'चौथी दफ़ा' का ज़िक्र भी है। (5) जिस तरह मजबूरन सवार 
होना जायज़ है, उसी तरह उस पर सामाने सफ़र भी लादा जा सकता है। 
(2802) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 95: 0 2] 5 5७०] (छा 
रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी को देखा कि वहे ॥॒ है 
पैदल एक ऊँट को हॉँकता ले जा रहा है। आपने न 
फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये. हे थी ज> ही ४४८ ज न ++ 
कुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमाया: 'तू सबार हो." ४४४ . 6 5,< 5४४5 ४5 #-७ 
जा।' उसने फिर कहाः ये कुर्बानी का ऊँट है।. ६४) " 35 . 5६ 2७ . " फूड 
आपने चौथी दफ़ा फ़रमाया: 'इस पर सवार हो. ,, ... (9 3 3& 5८ ७॥ ७» 
- जा। तुझ पर अफ़सोस!! 0७ ५ फट 
(2802) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: जप 
3/470, बुख़ारी, हदीस: 690, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3782. 
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| बाब: (75) जिसे चलने में मशक्रत हो, 


(2803) हज़रत अनस (:#) - प्रन्क्ूल है कि 


नबी (%४) ने एक आदमी को देखा जो कुर्बानी 
का जानवर हाँक कर ले जा रहा था। वह बेचारा 
बड़ी मशक्रत से चल रहा था। आपने फ़रमाया: 
'इस ऊँट पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये 
कुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमाया: 'सवार हो 
जा अगरखे ये कुर्बानी का है।' 

(2803) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
१323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3783. 


। ४686 ८४३55 ५५2 (४०): | 


४ । 
४७ ४६४५ ०७ , /६॥ 42 ५७० ७:७। 
3 94 &# ४४५ "०४ ७४७ हि] 
५83 है; #.७ बा+ 40 (/० ही 
" ४७ ८5 ४5% <5 55 4.2५ 
७७३ " 0७ . &६ ५॥ 25 , " एु७॥ 
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फ़ायदा : अगर चलने में मशक़त हो तो कुर्बानी के जानवर पर सवार होने में कोई हर्ज नहीं। अगर 
सफ़र लम्बा हो तो ये भी मशक्कत ही की एक सूरत है। ज़रूरी नहीं कि वह बिल्कुल चलने से आजिज़ हो 
तब ही सवार हो। ज़रूरत के वक़्त सवार हो सकता है, अलबत्ता अगर अलग सवारी मौजूद हो तो 
कुर्बानी के ऊँट पर सवार नहीं होना चाहिए। एहतिराम ज़रूरी है। 


बाब : (76, के जानवर पर अच्छे | 
|__ तरीक़े से सवार । 
(2804) हज़रत अबू ज़ुबैर बयान करते हैं कि मेरे 
सामने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
कुर्बानी के ऊँट पर सवार होने के बारे में पूछा गया 


तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) को 


हि] किट हि] द्प्जी था छ हि] 
2 5 2७ ८५० ४७ .2॥॥ 


फ़रमाते सुना है: 'उस पर अच्छे तरीक़े से सवारी 
कर, जब तुझे ज़रूरत पेश आये यहाँ तक कि तुझे 
सवारी मिल जाये।' 

तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 324, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रां लिन्‍्नसाई, हदीस: 3784. 


१& 20॥ ५.४१ ५० ०५४ 
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फ़ायदा : आख़री अल्फ़ाज़; 'यहाँ तक कि तुझे सवारी मिल जाये' से साफ़ समझ में आता है कि 
ज़रूरत से मुराद सवारी का न होना है, न कि चलने से बिल्कुल आजिज़ आ जाना, लिहाज़ा सवारी न 
हो, सफ़र लम्बा हो तो कुर्बानी के जानवर पर सवार हो सकता है, अलबत्ता सवारी क्ररते.वक़्त भी 
उसका एहतिराम क़ाइम रखे, यानी उसे न भगाये, न मारे, न सब्बो-शतम करे बल्कि उसे अपनी मर्ज़ी 
के मुताबिक़ चलने दे। जब वह थक जाये तो आराम करने दे। चारे वगैरह का भी ख़याल रखे। 


बाब: (77) जिस आदमी के साथ कुर्बानी 
का जानवर न हो, वह हज के एहराम की उससे 
के एहराम में बदल सकता है? 


55४; 6४४ ६६:४३८ ७ ८०:०० ५ 


छ3शी७-556० 


(2805) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
हम (हज्जतुल विदा में मदीना मुनव्वरा से) 
रसूलुल्लाह (#४) के साथ चले। हमारी नियत 
सिर्फ़ हज की थी। जब हम मक्का मुकर्मा पहुँचे 
तो हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया (और सफ़ा 
मर्वा के दरम्यान सई की) रसूलुल्लाह (%8) ने उन 
लोगों को जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं 
थे, हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। तो जो 
शख़्स़ कुर्बानी साथ नहीं लाये थे, बह हलाल हो 
गये। आपकी बीवियाँ भी कुर्बानी के जानवर 
साथ नहीं लाई थीं, वह भी हलाल हो गईं। हज़रत 
आयशा (%) ने फ़रमायाः मुझे तो हैज़ आने 
लगा था, लिहाज़ा मैं बेतुल्लाह का तबाफ़ नहीं 
कर सकती थी। जब मुहस्सब वाली रात 
(चौधवीं) हूई तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
लोग हज ओर उप्र करके (अपने घरों को) 
जायेंगे और मैं प्लिरफ़े हज करके जाऊँगी? 
आप(%) ने फ़रमाया: 'जब हम मक्का मुकरंमा 
आये थे तो तुमने उन रांतों में तवाफ़ नहीं किया 
था?” मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'अपने 
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भाई (हज़रत अब्दुरहमान (७)) के साथ तनईम :७८ /८-: 
के मक़ाम पर जाओ और छम्रे का एहराम बाँधो, 2 अर 
फिर (उम्रे की अदायगी के बाद) हमें फुलां 

मक़ाम पर आ मिलना।' 

(2805) तख़रीज : (सनंद सही) बुख़ारी, हदीस: 56, 

मुस्लिम, हदीस: 2/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 3785. 

फ़ायदा : ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। तफ़्सीली फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2764, 2765. 
बाक़ी रहा बाब वाला मसला कि क्या हर हज के एहराम वाला जिसके साथ कुर्बानी न हो, उम्रा करके 
हलाल हो सकता है? हलाल हो सकता है, यही बात दुरुस्त है। इमाम अहमद और अहले ज़ाहिर इसे 
अब भी जायज़ समझते हैं बल्कि कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक एहरामे हज वाला मक्का में आये तो 
लाज़िमन उसके हज का एहराम उम्रे में बदल जायेगा और उसे हलाल होना ही पड़ेगा, वह चाहे या न 
चाहे। तमत्तोअ़ क़यामत तक के लिये जायज़ है क्योंकि कुरआन मजीद में इसकी स़रीह इजाज़त है और 
ख़िताब भी आम है। 


(2806) हज़रत आयशा (#&) बयान करती हैं 
कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ (हज्जतुल 
विदा में) निकले तो हमारा इरादा हज ही का था। 
जब हम मंक्का मुकर्रमा से क़रीब हुये तो 


१ ७ चक्र 
- "83535 


उ#४ ७5 २७ ८१५ 5 ५१८ ४:४| 
5 5७ 4० 6:25 4० ब्रज 
बन 4 ० वी 0.5 & छ> 


हम 


रसूलुल्लाह ($%) ने हुक्म दिया: 'जिस शख़्स के 
पास कुर्बानी का जानवर है, वह (तवाफ़ करने के 
बाद) अपने एहराम पर क़ाइम रहे और जिस 
शख़प़ के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, वह 
(उम्र करने के बाद) हलाल हो जाये।' 

(2806) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस़ः 
265व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3786. 


(2807) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हैं कि 
हमने, यानी नबी ($#) के स़हाबा ने ख़ालिस़ हज 
का एहराम बाँधा था। किसी और चीज़ की नियत 
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नहीं थी। प्लिर्फ़ हज की नियत थी। हम ज़ुल हिज्जा 
की चार तारीख़ की सुबह को मक्का मुकर्रपा आये 
तो नबी (%) ने हमें हुक्म दिया: 'इस एहराम को 
ड़म्म बना लो और (उम्र करके) हलाल हो 
जाओ।' आपको ये बात पहुँची की हम कह रहे हैं; 
जब हमारे और यौमे अरफ़ा के दरम्यान प्लिर्फ़ पाँच 
दिन का फ़ाप्िला रह गया है तो आप हमें हलाल 
होने का हुक्म दे रहे हैं। हम प्रिना को जायेंगे -तो 
गोया हमारे आज़ां-ए-तनासुल मनी बहा रहे होंगे। 
नबी (%६) खड़े हुये और ख़ुत्बा इरशाद फ़रमायाः 
'जो बात तुमने कही है, वह मुझे पहुँच गई है। 
यक़ीनन मैं तुम सबसे बढ़ कर नेक और परहेज़गार 
हूँ और अगर मेरे साथ कुर्बानी के जानवर न होते तो 
मैं ख़ुद हलाल हो जाता। और अगर मुझे इस बात 
का पहले पता चल जाता जिसका बाद में पता 
चला तो में कुर्बानी के जानवर साथ न लाता।' 
हज़रत जाबिर ($) ने फ़रमाया कि हज़रत अली. 
(+) यमन से आये तो रसूलुल्लाह ($४) ने पूछा: 
“तुमने क्या एहराम बाँधा है?' उन्होंने कहा; जो 
नबी (%६) ने बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम 
(यौमे नहर को) जानवर ज़बह करना। और तुम 
मुहरिम रहो जिस तरह तुम हो।' हज़रत सुराक़ा बिन 
मालिक बिन जुअशम ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप फ़रमायें: क्‍या इस हमारे उम्रे की 
इजाज़त सिर्फ़ इस साल के लिये है या हमेशा के 
लिये? आपने फ़रमाया: 'हमेशा के लिये।' 
(2807) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3787, देखें, 
हदीस: 2875. 
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फ़वाइद ब मसाइल : () 'किंसी और चीज़ की नियत नहीं थी' शुरू में ऐसा ही था। कुछ रिवायात्त 
में है कि कुछ ने उम्रे का एहराम बाँधा था, फिर मक्का मुकर्रमा के क़रीब जाकर उम्रे के लुज़ूम का हुक्म 
उतरा तो वहाँ सबने हज के साथ उ्रम्रा भी दाख़िल कर लिया, फिर कुर्बानियों वाले मुहरिम रहे, दूसरे 
डम्रा करके हलाल हो गये। हज का एहराम अलग बाँघा। ये तौजीह बेहतर है क्योंकि इस तरह' तमाम 
अहादीस़ अपने मानी पर रहती हैं। (2) मनी बहा रहे होंगे' ये बतौर मुबालिगा कहा कि हज से इस 
क़द्र क़रीब जिमाअझ करना मुनासिब नहीं। ये तक़बीह के लिये अल्फाज़ ज़िक्र कर दिये ब॒रना उन्हें कोई 
बीमारी तो नहीं थी कि ऐसे होता। और हज को तो एहराम बाँध कर जाना था। (3) 'तुम से बढ़ कर 
नेक' यानी जिस काम का मैं हुक्म दूँ, जो काम मैं करूँ, उससे परहेज़ करना हिमाक़त है। अगर वह काम 
क़ंबीह होता तो मैं हुक्म ही न देता। (4) 'जिस का बाद में पता चला' कि उम्रा करना लाज़िम हो 
जायेगा। (5) 'हमेशा के लिये' यानी तमत्तोअ क्यामत तक के लिये जायज़ है। 


(2808) हज़रत सुराका बिन मालिक बिन 
जुअशम (.$) से रिवायत है कि उन्होंने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप फ़रमायें, क्‍या हमारा ये 


ड्म्श (यानी अय्यामे हज के दौरान में) सिर्फ़ इसी - 


साल के लिये है या हमेशा के लिये? आपमे 
फ़रमाया: 'हमेशा के लिंये।' 

(2808) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3788, स्हीह मुस्लिम, हदीस: 2648. 

(2809) हज़रत सुराक़ा (.#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह.(%४) ने तमत्तोअ किया और हमने भी 
आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर हमने कहा: 
क्या ये हमारे लिये ख़ास़ है या हमेशा के लिये है? 
आपने फ़रमांया: 'बल्कि हमेशा के लिये है।' 
(2809) तख़रीज.: (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3789. 
(28१0) हज़रत बिलाल (+) बयान करते हैं 
कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हज को 
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फ़र्ख़ करके उम्रा बनाना सिर्फ़ हमारे लिये है या 
सब लोगों के लिये? आपने फ़रमाया: 'बल्कि 
स्रिर्फ़ हमारे लिये है।' 

(2840) तंख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
१808, सुनन अल कुब्ाा लिन्नसाई, हदीस: 3790. 


थ् 5७ $# - 22% +५- > 
५ 5 %,छण ०5 ४४ ०४ 
63 40 0.०; ६ <& ४७ .2.. ६७ 
4६" ४७५७ ७0 ४ ६५७ ७४ &म 

भर हाई घ। 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लिहाज़ा हुज्जत नहीं हे। इसके बरअक्स वह मौक़िफ़ दुरुस्त है 
जो साबिक़ा सहीह अहादीस: 2808, 2809 में बयान हुआ है। न 


(284) हज़रत अबू ज़र (&) से तमत्तोअ के 
बारे में मन्‍्क़ूल है कि ये स्रिर्फ़ हमारे लिये रुख़स़त 
थी। 
(2844) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 
224/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 
: 3797, मुस्लिम, हदीस: 224/60. 
(282) हज़रत अबू ज़र (.&) ने तमत्तोअ के 
बारे में फ़रमाया कि थे तुम्हारे लिये नहीं। न 
-” तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ है। ये तो प्लिर्फ़ हम, 
यानी अएहाबे मुहम्मद (%६) के लिये रुख़ख़त थी। 
(2842) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3792. 


(2843) हज़रत अबू ज़र (#) बयान करते हैं 
कि तमत्तोख़, सिर्फ हमारे लिये रुछस़॒त थी। 


(283) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
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देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3793. ध्था 5 3७ 5. ७ अर्जी ६६ 

छठ 5. 53 
(284) हज़रत अब्दुर॑हमान बिन अबू शअरसाअ॒ ,%ए। -2 4 ॥« 9 इब्ड एंड 
से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्राहीम नख़ई और 
हज़रत इब्राहीम तैमी के साथ था। मैंने कहा: मेरा... ५23 व/ 2 55 
इरादा है कि मैं इस साल हज और ड्रम्रा इकड्ठा. ठ* ४ 8 ४६ ४० 5 0 
करूँ। हज़रत इब्राहीम कहने लगे: अगर तेरा बाप. & <& 7७ ८६ _. 87 
ज़िन्दा होता तो वह ये इरादा न करता, फिर उन्होंने. $$ 35 (०8 बह (सदी श क्ष ब्शा] 


एंड 25 व 56 #< ६४» ०७ 


हज़रत अबू ज़र (.&) का फ़रमान ज़िक्र किया कि 5: #«ती ८ ध्की आ 2५७ 
(ये ख़ुसूसी) तमत्तोअ प्लिर्फ़ हमारे लिये ही था। ०502० /* ६०४५० मत 
(2844) तख़रीज : (समद सही) देखें, हदीस: “25 डिए || उ ह छीए ४॥ 


287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3794. रा 3 4४ 3 52 4209 ०७५ ८५ 
७ ७ &थ। 5७ ४॥ ५७ १ 

फ़ायदा : ये आसार (अक़वाले स़हाबा) हैं जो उनकी ला'इल्मी पर मबनी हैं, इसलिये अहादीस के... 
मुक़ाबले में हुज्जत नहीं। 

पा त 02 (३ अॉम अप री 2 जे ०5 5 अध्ा ५ ७ 

अहले जाहिलियत ये समझ हज ५:९८ ७५ 2७४७ 0७. । कि 

महीनों में उम्रा करना ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह 2244 है 2. पं $ 'ै 
है। वह मुहर॑ग को सफ़र बना लिया करते थे और. '#4/ # ४5 ७: ०७ 2७ ५; 
कहते थे: जब ऊँटों की पुश्त पर लगने वाले ज़ड़्म... 3८8 2७ , ७ 22 (# 5 & 
ठीक हो जायें और ख़ूब ऊन उग आये और सफ़र जे ७ हतवी आर (6 बंद आ 
(मुहरभ) गुज़र जाये, या उन्होंने कहा: सफ़र का >द। 3,8७८ हर ; >#दी 
महीना शुरू हो जाये तो फिर उम्रा करने वाले के.“ हा 2 
लिये ड्रम्रा हलाल होता है। नबी (%) (हज्जतुल.. 7७8 ४8 उसे क | २४२६७ :० 
विदा में) और आपके सहाबा चार ज़ुलहिजा की. 46 - ५० 55 ०७ ॥ - ५० 6६5 
सुबह को हज की लब्बैक कहते हुये मक्का | 98 ५७] ०] 5: < 
मुकर्मा पहुँचे तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि इस 240 4% 50% 
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हज के एहराम को उ्रम्रा बना लें। ये चीज़ उनके. 4६); ६5. > 2७.५ हक बह+ थी 
नज़दीक बड़ी शाक़ थी (कि वह हलाल हो जायें). :.., पा (8६ ई #/ लव; & ५, 
तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस. 7, 775० “/ ”" ; ०० 
क्रिस्म की हिल्लत? आपने फ़रमाया: पूरी. १४ ८४५ ४४४ #:# 30 :#७४ 
हिल्‍्लत।' - . "48 6.४" 08 (»] &ा 
(285) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

१564, मुस्लिम, हदीसः 240, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस़: 3795. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सबसे बड़ा गुनाह है' उनका ख़्याल था कि हज के महीनों में सिर्फ़ हज ही 
करना चाहिए। उम्रे के लिये बाद में अलग से सफ़र किया जाये ताकि बैतुल्लाह सारा साल आबाद रहे। 
चूंकि इसमें दूर से आने वाले लोगों के लिये तंगी थी, लिहाज़ा शरीयत ने दूर से आने वालों के लिये हज 
से पहले उम्रे की इजाज़त दे दी जबकि इमाम शाफ़ेई (५४५&8 ) के नज़दीक अब भी बेहतर यही है कि हज 
के दिनों में हज ही किया जाये। उम्रा हज के अलावा बाक़ी दिनों में किया जाये ताकि बैतुल्लाह सारा 
साल आबाद रहे। वैसे उनके नज़दीक तमत्तोअ भी जायज़ है, अलबत्ता अफ़ज़ल नहीं। (2) हज के 
महीनों से मुराद हैं: शव्वाल, ज़ुलक़अदा, जुल हिज्जा के पहले 9 दिन क्योंकि इन दिनों में हज का 
एहराम बाँधा जा सकता है। कुछ ने पूरा जुल हिज्जा भी मुराद लिया है क्योंकि इसका नाम ही हज का 
महीना है, लिहाज़ा उनके नज़दीक उम्रा जुल हिज्जा के बाद ही होना चाहिए, मगर ये कि कोई मजबूरी हो. 
जैसे हज़रत आयशा (#) को थी। (3) 'मुहर्रम को सफ़र' जुलक़अदा, जुल हिज्जा और मुहर्रम तीन 
महीने इकट्ठे हुर्मत के हैं। जब कुफ़्फ़ार को मुसल्सल तीन महीने हुर्मत के गुज़ारने मुश्किल हो जाते तो बह 
मुहर्रम को सफ़र क़रार दे लेते। अपनी तंगी दूर करने के बाद सफ़र को मुहर्रम करार दे लेते और हुर्मत की 
पाबन्दियों पर अमल करते ताकि गिनती पूरी हो जाये, मगर ये शरीयत के साथ मज़ाक़ है कि अपने 
आपको बदलने के बजाये शरीयत का हुक्म बदल दिया जाये। इसी लिये कुरआन मजीद ने इसके बारे में 
बड़े सख़्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं: (इन्नमन्‍नसीउ जियादतुन फ़िल्कुफ़र) (अत्तौबा: 9/37) 
अरबी में इस फ़ेजल को नसी (ताख़ीर) कहा जाता है। (4) 'ज़छूम ठीक हो जायें' हज के सफ़र के 
दौरान में पालान लग लग कर पीठ पर ज़ख़म बन जाते थे। उनका मतलब था कि जब तक वह ज़ख़्म 
ठीक नहीं हो जाते, उम्रे का सफ़र शुरू न किया जाये। (5) 'ऊन उग आये' पालानों की वजह से ऊन 
झड़ जाती थी, और ज़ख़मों वाली जगह भी ऊन से ख़ाली हो जाती थी। मतलब ये था कि दोबारा अच्छी 
तरह ऊन उग आये, तब उम्रे का सफ़र शुरू किया जाये। (6) “और स़॒फ़र गुज़र जाये' मुराद मुहर्रम है 
क्योंकि वह मुहर्रम को सेफ़र बना लेते थे, लिहाज़ा दूसरा जुम्ला 'या सफ़र शुरू हो जाये' इसके ख़िलाफ़ 
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नहीं है क्योंकि इस दूसरे जुम्ले में सफ़र से हक़ीक़ी सफ़र मुराद है, यानी मुहर्रम गुज़र जाये और सफ़र 
शुरू हो जाये तो फिर वह उम्रा करने के क़ाइल थे। (बाक़ी मबाहिस्न पीछे गुज़र चुकी हैं ) 
(2846) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान करते. ,६:5० ७६ 5 
हैं कि रसूलुल्लाह ($#) ने उम्रे का एहराम बाँधा..... ५८७ ५६ ६5 ७४ 3७ 
2५४ $& 45% ७-४७ ४७ 
और आपके सहाबा ने हज का एहराम बाधा था।. 7. 7 ४ हर ३२ रा 
आपने हुक्म फ़रमाया कि जिनके साथ कुर्बानी च फ# छ <० “7 - ४720 
का जानवर नहीं, वह (उम्रा करके) हलाल हो. #+७ *<# «0 (५० ५0 ०.८5 (&| 
जायें। और जिनके पास कुर्बानी के जानवर नहीं 2 & 5 (०५ ६०० (७5 52:80 
थे उनमें हज़रत तल्हा बिन उबेदुल्लाह और एक 2 8:3 38; ०६ ६ | 538) 4८ ६४८ 
और शख्स शामिल थे, लिहाज़ा वह दोनों हलाल. “तट जे 5 ५ 


(286) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः - 389 ह [45 


१239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3796. 

फ़वाइद व. मसाइल : () 'उम्रे का एहराम बाँधा' ये अल्फ़ाज़ कस़्ीर रिवायात के ख़िलाफ़ हैं 
जिनमें आपके हज के एहराम का ज़िक्र है, इसलिये इन अल्फाज़ का वही मफ़हूम मुराद लिया जायेगा 
जो दीगर रिवायात के मुख़ालिफ़ न हो कि आपने उम्रे को हज के एहराम में दाख़िल फ़रमा लिया और 
दोनों को एक एहराम से अदा फ़रमाया। (2) 'बह दोनों हलाल हो गये' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम 
होता है कि शायद यही दो अश्ख़ास थे जिनके पास जानवर नहीं थे, लिहाज़ा स्रिर्फ़ ये दोनों हलाल हुये, 
लेकिन सूरते हाल इससे यकक्‍्सर मुख़तलिफ़ है। कुर्बानी साथ ले जाने वाले चन्द अफ़राद थे। अक्सर 
स़हाबा कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाये थे बल्कि स़हीह बुख़ारी में सराहत है कि हज़रत तल्हा बिन 
उबैदुल्लाह (.$) तो कुर्बानी का जानवर साथ लाये थे और वह हलाल नहीं हुये। देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 654) ओर यही बात सही है। इस रिवायत में वहम है। तफ़्ज्ील के लिये मुलाहिज़ा 
हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, 24/349-350) 


(287) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल.. 55० ७६४ 0७ , ६ 55 45८ 5: 
है, नबी (%) ने फ़रमाया: “ये उम्रा है। हमने (हज उडी ०० 2225 कक त 

हा है फ ३ हज ++ ४४5 ७४५७ ० 
के साथ) इसका फ़ायदा उठाया है, लिहाज़ा जिस... हे 7 3०5, 
शख़्स़ के पास कुर्बानी का जानवर नहीं, वह जीन हुढी। कर 2०५६ की 2# २१७ 
' मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाये, और सुन लो. 55+ ९४७ " ०७ ॥.. «५ «0 


सुनन नसाई बिल हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६ ) [0087% 485 
कि उम्रा हज में दाख़िल हो गया हे।' द$ ४8७ ४5 # ३६४ ८८ 
(287) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3 दस 2535 58 48 (0 (6 
24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह॒दीस़ं: 3797. न्‍ हट 
5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) लिहाज़ा' यानी उम्र करने की वजह से हमारा हज तमत्तोअ बन गया है, 
लिहाज़ा उम्रे और हज के दरम्यान हलाल होना चाहिए ताकि उम्रे की अपनी जुदागाना हैसियत वाज़ेह 
हो, अलबत्ता शर्त ये है कि साथ कुर्बानी का जानवर न हो। (2) 'ड्रम्रा हज में दाख़िल हो गया है' 
इसके मुख़्तलिफ़ मफ़हूम बयान किये गये हैं। (2 हज के दिनों में उम्रा किया जा सकता है। (9 उम्रे के 
अफ़ज्जाल अलंग अदा करने की ज़रूरत नहीं। अगर हज और ्रम्रा इकट्ठे (क़िरान की सूरत में) अदा हो 
रहे हैं तो सिर्फ हज के अफ़आल काफ़ी हैं। सिर्फ़ नियत में उम्र होगा। अफ़्जाल हज ही के होंगे। ये 
इमाम शाफ़ेई (५६88) की राय है। (2 उम्रा हज में दाख़िल है, लिहाज़ा हज फ़र्ज़ होने के बाद उम्रा 
ज़रूरी नहीं रहा। हज ही से किफ़ायत हो जायेगी। इन चारों मझआनी में से पहले मआनी मुत्तफ़क़ अलैहि 
हैं। दूसरे मआनी सिर्फ़ इमाम अहमद (&8) के नज़दीक, तीसरे मआनी इमाम शाफ़ेई के नज़दीक 
और चौथे मझआनी स्लिर्फ़ अहनाफ़ के नज़दीक मोतबर हैं। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (78) मुहरिम के लिये कौन सा &24 » >4054<५ ७०:८५ 


शिकार खाना जायज़ है? ५25) 


(2848) हज़रत अबू क़तादा (:#) से रिवायत है 
कि वह रसूलुल्लाह ($#६) के साथ थे। यहाँ तक 
कि जब वह मक्का मुकर॑मा के रास्ते में थे तो कुछ 


40५ $# ६8 ७ 


ढ़ 
रद्द 0 


“5 5४8 0 (०५० ० ू हक 


साथियों के साथ आपसे पीछे रह गये। वह साथी 
मुहरिम थे मगर वह (अबू क़तादा) मुहरिम नहीं थे। 
उन्होंने एक जंगली गधा देखा तो बह फ़ौरन अपने 
घोड़े पर सवार हुये, फिर उन्होंने अपने साथियों से 
कहा कि उन्हें उनका कोड़ा पकड़ा दें। उन लोगों ने 
इन्कार किया, फिर उन्होंने उनसे अपना नेज़ा माँगा 
तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने (ख़ुद 
उतर कर) उसे (यानी कोड़ा) उठाया और फिर 


420 ०५:५३ & 3७ &। «»छ् (रा 
5७5 8 _& ५७ 4४० *ऐ| _/० 
आओ] ७ फंड 6०८ 2० ४ 
(० 353 हल 24 393 3४72८ 4 
5 (आ # ० 5 ४०5७ ए४5 
#५८७ ५७ 4&9:- ४,५७ ३ 4७०० 
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जंगली गधे का पीछा किया और उसे क़त्ल कर ५8 ७ ६ 49 (४6 ॥६8 
दिया। नबी (%) के कुछ स़हाबा ने उसका गोश्त., , ,. हा 02270 

खा लिया और कुछ ने इन्कार किया, फिर जब वह. _+++ ४ 2 हज हे जल 
रसूलुल्लाह (%) से मिले तो आपसे इसकी बाबत. *४# *४ /-० 4 ४५०४ 555 
पूछा। आपने फ़रमाया: 'ये अल्लाह तआला की ७॥ " ४७ 28 ४० 5/3 ,.., 
तरफ़ से अता कर्दा खाना था जो उसने तुम्हें खाने रण ७६0 ७,४८४ ६:४५ .» 
के लिये मुहैया फ़रमाया था।' ५; 
(288) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 

१96/57, बुख़ारी, हदीस: 294, सुनन अल कुब्रा 

लिन्मसाई, हदीस: 3798, मौता; /35. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) ये उम्रे के सफ़र की बात है। इस उम्रे को उम्श्तुल हुदैबिया के नाम से याद 
किया जाता है। ये 6 हिजरी में हुआ। (2) “वह मुहरिम नहीं थे' दरअसल आपने उन्हें किसी और काम 
पर भेजा था। (3) “उन्होंने इन्कार किया' क्योंकि मुहरिम के लिये शिकार करना भी मना है और किसी 
शिकार में तआवबुन करना भी हराम है। (4) अगर मुहरिम ने ख़ुद शिकार न किया हो और न शिकार ही 
में कुछ तआबुन किया हो तो वह मुहरिमि उस शिकार का गोश्त खा सकता है बशर्ते कि शिकार करने 
वाला और ज़बह करने वाला हलाल हो, मुहरिम न हो। कुछ दूसरी अहादीस़ में ये शर्त भी है कि शिकार 
करने वाले शख़स़ ने वह शिकार मुहरिम के लिये न किया हो बल्कि अपने लिये किया हो, बाद में बह 
बतौर तोहफ़ा मुहरिम को दे तो वह खा सकता है। देखिये: (मुसनद अहमद: 5/302, जामेअ तिर्मिज़ी, 
हदीस़: 849) ये अहादीम़न सही हैं, लिहाज़ा ये शर्त भी ज़रूरी है। अहनाफ़ बिला वजह इस शर्त को 
ज़रूरी नहीं समझते मगर इस तज़ें अमल से बहुत सी अहादीस़ अमल से रह जायेंगी जो यक़ीनन गैर 
मुनासिब बात है। हर सही हदीस वाजिबुल अमल है। (5) इज्तेहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। 
(6) मुज्तहिद अपने इज्तेहाद के मुताबिक़ अमल करेगा अगरचे उसकी राय की मुख़ालिफ़त-की गई 
हो। (7) जब किसी मसले में इड़ितलाफ़ वाक़ेअ हो जाये तो नस की तरफ़ रुजू करना चाहिए। 
(289) हज़रत अब्दुररहमान तैमी से रिवायत है. ७८ ७४ 2७ ८७ ६ ० ७: 
कि हम हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह (#) के < 
साथ थे। हम सब मुहरिम थे। उन्हें एक परिन्दे का 
गोश्त बतौर तोहफ़ा भेजा गया। वह सो रहे थे। ५ 
हममें से कुछ मे वह गोश्त खा लिया और कुछ ने. 5 ०४४ ५. && (० >+9 ,६८ 
परहेज़ किया। इतने में हज़रत तल्हा (+&) जाग 


३७८ १: 228) 3 4० 
के ३७७ ७ >> 5 ८ हि 


सुनननताई 22 हजसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल मे) 022% 4७ | 


पड़े तो उन्होंने उन लोगों की ताईद की जिन्होंने 
गोश्त खाया था और फ़रमाया: हमने 
रसूलुल्लाह($#8) के साथ इसी परिन्दे का गोश्त 
खाया था। 

(2849) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
97, पिछली हदीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3799. 


(2820) हज़रत (ज़ैद बिन कअब) बहज़ी (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%&) मक्का 
मुकर्रमा के इरादे से निकले। आप एहराम बाँथे 
हुये थे यहाँ तक कि जब वह (लोग) मक़ामे रौहा 
में पहुँचे तो उन्होंने एक ज़रूमी जंगली गधा देखा। 
इस बात का तज़्करा रसूलुल्लाह ($६) से किया 
गया तो आपने फ़रमाया: 'उसे कुछ न कहो। हो 
सकता है उसे ज़ख़मी करने वाला आ जाये।” इतने 
में वह बहज़ी भी रसूलुल्लाह (#) के पास आ 
गया जिसने उसे ज़ख़मी किया था। कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! इस जंगली गधे को आप 
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल फ़रमाइये। 
रसूलुल्लाह ($%) मे हज़रत अबू बक्र (:&) को 
(तक़्सीम करने का) हुक्म दिया तो उन्होंने उसे 
तमाम साथियों में तक़्सीम कर दिया। फिर आप 
चल पड़े यहाँ तक कि जब रुवैसा और अर्ज के 
दरम्यान उस़ाया मक़ाम पर पहुँचे तो एक हिरन 
साये में सर झुकाये खड़ा आराम कर रहा था और 
उसमें एक तीर घुसा हुआ था। रसूलुल्लाह (%४) ने 
एक आदमी को हुक्म दिया। उसके पास खड़ा रह 
ताकि कोई शख़्स़ उसे परेशान न करे यहाँ तक कि 
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क़ाफ़िला उससे आगे गुज़र जाये। है कि ्छ थ८ 2० 5 & <5७ 
(2820) तख़रीज : (सनद ज़ही) घुसनद अहमदः डे 

3/452, मौता: /35, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3७ -छ 36: # हैः 5 
3800, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 983. - छन्‍छर (४5 «४ 55 हा 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'बहज़ी' यानी क़बील-ए-बहज़ का एक फ़र्द। उनका नाम ज़ैद बिन 
कअब है और ये सहाबी हैं। (2) जंगली गधा' ये दरअसल जंगली गाय होती है लेकिन चूंकि इसका 
पाँव गधे की तरह ख़मदार होता है, इसलिये इस मामूली मुनासिबत की वजह से जंगली गधा कह दिया 
जाता है बरना हक़ौक़तन वह गधा नहीं होता। तभी तो खाना जायज़ है।.(3) 'इसे कुछ न कहो' मुहरिम 
को इजाज़त नहीं कि वह किसी जानवर का शिकार करे या शिकार किये हुये को पकड़े या ज़बह करे, हाँ 
कोई मैर मृहरिम॒ शख़्स अपनी मर्ज़ी से उसे शिकार करके बल्कि ज़बह करके मुहरिम को दे दे तो वह 
खा सकता है जैसा कि उस बहज़ी ने किया था, वरना वह जानवर को उसी तरह रहने दें जैसा कि बाद में 
हिरन के साथ हुआ। (4) रौहा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की जानिब तीस चालीस मील के 
फ़ासिले पर एक मक़ाम है। इसी तरह दूसरे मक़ामात उस़ाया, रुवैस़ा और अर्ज भी मक्का को जाते हुये 
रास्ते में आते हैं। (5) 'साये में' एक टीले की ओट में पनाह लिये खड़ा था। 


बाब : (79) किस क़िस्म का शिकार 
| मुहृरिम के लिये खाना जायज़ नहीं? 


(282) हज़रत सअब बिन जस्सामा लेसी(#) > न्री0७ ३० , 2 2286 ४ ्ट्] 
से मन्क़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) की 
ख़िद्मत में एक जंगली गधा बतौर हदिया पेश 2 
किया। आप उस वक़्त अबवा या वह्दान मक़ाम में. ४ 7४ 9 4 2# &# 
थे। रसूलुल्लाह (%) ने वह उन्हें वापस कर दिया।. 4४ 2,272 30 # 4४४६ 2 ५ 
लेकिन जब रसूलुल्लाह (%) ने मेरे चेहरे के गभ. ५; ५५ 5८७ हल बम थी (० 
ब तास्सुफ़ को मुलाहिज़ा फ़रमाया तो फ़रमाने 4॥ .,०५ 4४७ 89 55५, ४ ॥;/9 
लगे: 'हमने ये प्लिर्फ़ इसलिये तुझे वापस किया है हाट ली जग 
कि हम मुहरिम हैं। प०५ उ5 ४$ ॥... २६ 40 (० 
(2824) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7825,. .#3 (6 ७ # ७ बहौन+ए और | 
मुस्लिम, हदीस: 93, मौता: /353, सुनन अल कुब्य »॒2र् ३ 2:58: 228 डा 3७ 
लिन्नसाई, हदीस: 3807 
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सुबननताई ब्िकटठओय हइजसेमुताल्लिक अहकाम व पसाइल 0 0027 489 | 
फ़वाइद व मसाइल : (4) 'पेश किया' कुछ दूसरी रिवायात में स़राहत है कि वह ज़िन्दा नहीं था 
बल्कि ज़बह शुदा का कुछ हिस्सा पेश किया गया था। (2) 'अबवा और वह्दान' मक्का मुकर्रमा और 
मदीना मुनव्वरा के दरम्यान ये दोनों मक़ामात क़रीब क़रीब हैं। (3) 'बापस कर दिया' हालांकि 
साबिक़ा रिवायात के मुताबिक़ आपने हज़रत अबू क़तादा और बहज़ी से शिकार क़बूल फ़रमा लिया 
था, इसलिये इस मसले में उलमा का इज़ितलाफ़ हो गया। सही और मुहक़क़ बात जिससे तमाम सही 
अहादीस़ पर अमल हो जाता है, ये है कि पहले दो हज़रात ने वह जानवर अपने लिये शिकार किये थे। 
बाद में उन्हें ख्याल आया तो उन्होंने मुहरिमीन को बतौर हदिया दे दिये, लिहाज़ा उनका खाना 
मुहरिमीन के लिये जायज़ था जबकि हज़रत सब ने वह जानवर शिकार ही नबी (3) के लिये क्या 
था कि आपको तोहफ़तन पेश कर सकें, लिहाज़ा वह मुहरिमीन के लिये खाना जायज़ नहीं था। ये 
तफ़्सील हदीस़ नम्बर 2830 में आ रही है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है जिनमें इमाम 
मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ व दीगर मुहद्दिसीन (4४४5 ) शामिल हैं, जबकि 
इमाम अबू हनीफ़ा (४६58 ) गैर मुहरिमि के हर शिकार को मुहरिमि के लिये जायज़ समझते हैं बशर्ते कि 
उसने कोई तआवबुन न किया हो। क़तअ नज़र इससे कि उसने वह शिकार अपने लिये किया हो या किसी 
के लिये। और कुछ ने कुर्जान मजीद की आयत के ज़ाहिर (वहुर्िमि अलैकुम स़य्यदुल बर्रि मा दुम्तुम 
हुरुमन) (अल माइदा: 5/96) और हज़रत स़अब वाली इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम 
के लिये शिकार खाना किसी भी हाल में जायज़ करार नहीं दिया, मगर इन दोनों मसलकों पर अमल 
करने से बहुत सी अहादीस़ अमल से रह जाती हैं जो यक़ीनन ना'मुनासिब है, इसलिये जुम्हूर अहले 
इल्म का मस्लक ही सही है क्योंकि इसमें सब मुताल्लिक़ा अहादीस़ पर अमल हो जाता है। इमाम 
नसाई( ४६98 ) का रुझान भी यही मालूम होता है। (4) नबी-ए-अकरम ($%६) स़दक़ा नहीं लेते थे. 
हृदिया क़बूल फ़रमा लेते थे। 
(28 ह हज़रत सब बिन जस्सामा (#) से. 20 ५8 १४७ ७४७ २७ ,६:5 ४:७४ 
मरवी है कि नबी ($#) तशरीफ़ लाये यहाँ तक [| «2 ७ ८४७ 32 ५० 5: 
कि जब आप दहदान में पहुँचे तो आपने एक ल्‍् हद का कक, ् के 
जंगली गधा (मेरे पास बतौर तोहफ़ा) देखा। ४ ' ्र्+ 98 आ बी अरे 92 
आपने वह मुझे वापस फ़रमा दिया और फ़रपाने.. «| (/- ८690 3 «४ 2६ ५२८) 
लगे: 'हम मुहरिम हैं। ये शिकार नहीं खा सकते. 55., 5७ ॥॥| <& (र्छी 0.3 ८ 
(क्योंकि ये हमारे लिये शिकार किया गया है।)' वश 5 पट (222 
3 के कल 02 ब्लटक 2 ७2 (४ 
(2822) तमख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीछ़ देखें, ४ 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 3802. ४ 0 0३७ 
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(2823) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने हज़रत 
ज़ैद बिन अरक़म (#) से कहा: क्या आप नहीं 
जानते कि नबी ($%६) की ख़िदमते आलिया में 
शिकार किये हुये जानवर का एक टुकड़ा पेश 
किया गया था जबकि आप मुहरिम थे, लिहाज़ा 
आपने क़बूल न फ़रमाया। हज़रत ज़ैद ने कहा: 
हाँ! (में जानता हूँ।) 

(2823) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 850, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3803, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 987. 
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फ़ायदा : ये रिवायत दलालत करती है कि वह जानवर जिन्दा आपकी ख़िदमत में पेश नहीं किया गया 
था बल्कि ज़बह शुदा जानवर का टुकड़ा पेश किया गया था। अहनाफ़ कहते हैं कि आपने इसलिये 
वापस फ़रमा दिया कि उसने ज़िन्दा शिकार पेश किया था और ज़बह करना मुहरिम के लिये जायज़ नहीं 
था। हालांकि अगर यही बात होती तो आप फ़रमा सकते थे कि तुम ज़बह करके लाओ। इस रिवायत से 
अहनाफ़ की तर्दीद होती है। सही बात हदीस़ नम्बर: 2827 में गुज़र चुकी है। 


(2824) हज़रत ताऊस से रिवायत हे कि हज़रत 
ज़ैद बिन अरक़म (:$&) तशरीफ़ लाये तो हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) ने उन्हें याद करवाते हुये कहा 
कि आपने मुझे शिकार के मोश्त के बारे में कैसे 
बताया था जो रसूलुल्लाह (%) को एहराम की 
हालत में पेश किया गया था? वह फ़रमाने लगे: 
हाँ, हाँ! एक आदमी ने आपकी ख़िदमत में 
शिकार शुदा जानवर के गोश्त का टुकड़ा पेश 
किया था तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया था, 
और फ़रमाया: 'हम ये नहीं खा सकते। हम 
मुहरिम हैं।' 

(2824) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3804. 
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(2825) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि हज़रत स़अब बिन जस्सामा (#) ने 
रसूलुल्लाह ($४) की ख़िदमत में जंगली गधे की 
एक रान प्रेश की जिससे ख़ून के क़तरे गिर रहे थे। 
आप उस वक़्त मुहरिम थे और मक़्ामे क्ुदेद में 
फ़रोकश थे। तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया। 
(2825) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 
१94/54, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुछ्या 
लिन्नसाई, हदीस: 3805. 
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फ़ायदा : कुदेद भी एक मक़ाम का नाम है। पिछली अहादीस़ में बद्दान या अबवा का ज़िक्र है। ये सब 
मक़ामात क़रीब क़रीब हैं। कोई इड़ितलाफ़ नहीं। दो शहरों की दरम्यानी जगह को किसी शहर की तरफ़ 


भी मन्सूब किया जा सकता है। 


(2826) हज़रत इब्मे अब्बास (:&) से मरवी है 
कि हज़रत सब बिन जस्सामा (#&) ने 
नवी($%६) को एक जंगली गधा बतौर तोहफ़ा पेश 
किया जबकि आप मुहरिम थे, लिहाज़ा आपने 
वह उन्हें वापस फ़रमा दिया। 

(2826) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3806. 


४ 5 (दो ८ ६ २०८ ७ 
न 4४5 ५6 की 5 980 ४.७ 
" 9४6 «0४ 0 #3 - >ब5 पर्लजची 
८ 22 26% 0260 52 
हिं।४ 2200 ७0 06 & <+। 

40% १३७ ६,8०७ »3 ४० 


बाब : (80) 
अगर मुहरिम (शिकार देख कर) हँस पड़े 
जिससे हलाल शख़्स़ को शिकार का पता 
चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो 
क्या मुहरिम उसे खा सकता है? 
(2827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा ने 
कहा' कि मेरे वालिद स्सूलुल्लाह ($) के साथ 
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हुदैल्िया वाले साल गये। उनके साथियों ने एहराम 
बाँध रखा था मगर उन्होंने एहराम नहीं बाँधा था। 
(वह कहते हैं कि) मैं एक दफ़ा अपने साथियों के 
पास बैठा था कि वह एक दूसरे की तरफ़ देंख कर 
हँसने लगे। मैंने (इधर उधर) देखा तो मुझे एक 
जंगली गधा नज़र आया। मैंने नेज़े से उस पर वार 
किया (और उसे शिकार कर लिया, इससे पहले) 
मैंने उससे (शिकार के सिलसिले में) मदद तलब 
की थी तो उन्होंने मेरी मदद करने से इन्कार कर 
दिया था (क्योंकि वह मुहरिम थे) फिर हमने उस 
शिकार का गोश्त खाया। हमें ख़तरा महसूस हुआ 
कि हमें दुश्मन कहीं रसूलुल्लाह (#) से 
मुन्क़तअ न कर दे। में अपने घोड़े को तेज़ भगाते 
हुये रसूलुल्लाह (#%8) के पीछे (उन्हें मुत्तलअ़ 
करने के लिये) चला। कभी में घोड़े को तेज़ 
भगाता था और कभी आहिस्ता चलाता था। 
(रस्ते में) में आधी रात को बनू ग्रिफ़ार के एक 
आदमी को मिला। मैंने उससे पूछा: तुमने 
रसूलुल्लाह ($) को कहाँ छोड़ा है? उसने कहा: 
मैं आपके पास से चला तो आप सुक़्या मक़ाम पर 
क़ैलूला फ़रमा रहे थे। में आपको जा मिला। मैंने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपके पसहाबा 
आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व 
बरकातहु (सलाम व दुआ) भ्र्ज़ करते हैं। उन्हें 
ख़तरा है कि कहीं दुश्मन (उन पर हमला करके) 
उन्हें आपसे मुन्क़तअ न कर दे, इसलिये आप 
रुक कर उनका इस्तेज़ार फ़रमायें। आपने उनका 
इन्तेज़ार फ़रमाया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैंने एक जंगली गधा शिकार किया है और 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


क्रापकऋन 


मेरे पांस उसका कुछ गोश्त बाक़ी है। आपने लोगों 
से फ़रमाया: 'खाओ' हालांकि वह मुहरिम थे। 
(2827) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
82, मुस्लिम, हदीसः 96/59, देखें हदीस: 
2827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3807. 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर मुहरिम शिकारी के साथ कोई तआवुन न करे और उसे मुत्तलअ 
करने के लिये न हँसे बल्कि इत्तेफ़ाक़न शिकार देख कर हँस पड़े और उससे शिकारी को अन्दाज़ा हो 
जाये तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा शिकार जो हलाल आदमी ने किया हो, मुहरिम भी खा सकते हैं बशर्ते कि 
शिकारी ने ख़ास उनके लिंये शिकार न किया हो। (2) रिवायत तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये हदीस़: 288 (3) हज़रत अबू क़तादा (#) के एहराम न बाँधने की.एक और वजह ये भी 
बयान की गई है कि उस वक़्त तक मवाकीत मुक़र्रर नहीं हुये थे। उस वक़्त हरम शुरू होने से पहले पहले 
कहीं से भी एहराम बाँधा जा सकता था। मीक़ात हज्जतुल विदा में मुक़र्रर हुये, मगर ये वजह इतनी 
क़बी मालूम नहीं होती क्योंकि ये वजह तो सबके लिये बराबर थी जबकि दूसरों ने एहराम बाँध रखा 
था। लाज़िमन कोई और वजह थी जिस का ज़िक्र हो चुका। वल्लाहु आलम! 


(2828) हज़रत अबू क़तादा (;$&) बयान करते 
हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के साथ ग़ज़्व-ए- 
हुदैब्यिया में गंया। सब लोगों ने उम्रे का एहराम 
बाँध लिया। मैंने न बाँधा, फिर मैंने एक जंगली 
गधा शिकार किया और अपने मुहरिम' साथियों 
को उसका गोश्त खिलाया, फिर में 
रसूलुल्लाह(&) के पास आया और आपको 
बतलाया कि हमारे पास उसका बचा हुआ गोश्त 
मौजूद है। आपने (हाज़िरीन से) फ़रमाया: 
'खाओ' हालांकि वह मुहरिम थे। 

(2828) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 


देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 3808, . 


मुस्लिम, हदीस़: 96/62. 
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बाब: (83) ।. 020 2,» 8 00:०५ | 

5७४४ 6 ॥| हा] ।5५|।$| ) आह] | 

अगर मुहरिम शिकार की तरफ़ इशारा करे | $ 52 ः 
और गैर मुहरिम उसे शिकार करे तो? “3७४4४ 


(2829) हेज़रत अबू क़तादा (.&) से रिवायत है 
कि वह (लोग) अपने एक सफ़र में जा रहे थे। उनमें 
से कुछ मुहरिम थे, कुछ गैर मुहरिम। अबू क़तादा ने 
कहा कि मैंने एक जंगली गधा देखा तो में घोड़े पर 
सवार हुआ। नेज़ा पकड़ा। मैंने उनसे मदद तलब 
की मगर उन्होंने मदद करने से इन्कार कर दिया। 
मैंने ज़बरदस्ती उनमें से किसी से कोड़ा छीना और 
गधे पर हमला कर दिया। मैंने उसे शिकार कर 
लिया। उन्होंने भी उससे खा लिया, फिर उन्हें डर 
महसूस हुआ (कि कहीं ये नाजायज़ न हो) तो नबी 
(६) से इस बारे में पूछा गयां। आपने फ़रमायाः 
“क्या तुमने (शिकार की तरफ़) इशारा किया था? 
क्या तुमने कोई मदद की थी?' उन्होंने कहा: नहीं! 
आपने फ़रमाया: 'खा सकते हो।' 

(2829) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

96/64, बुख़ारी, हदीस: 824, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3809 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%४) के सवालात से मालूम हुआ कि अगर उन्होंने इशारा किया होता या कुछ 
मदद की होती तो उनके लिये वह शिकार खाना जायज़ न होता और यही बाब का मक़स़द है क्योंकि 
इशारा या तअआबुन करना शिकार करने के मुतरादिफ़ है। और शिकार करना मुहरिम के लिये नाजायज़ है। 


(2830) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते सुना: 'तुम्हारे 
लिये ख़ुश्की का शिकार खाना हलाल है बशतें 
कि तुमने शिकार न किया हो और न तुम्हारे लिये 
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छुन्लन्‍्तर पाइसर 
शिकार किया गया हो।' 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (48४8) बयान 
करते हैं कि सवि-ए-हदीस़ भम्र बिन अबी अप्र 
इल्मे हृदीस़ में क्रवी नहीं अगरचे इमाम मालिक ने 
उनसे रिवायत ली है। 

(2830) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
१854, तिर्मिज़ी, हदीस: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 380, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 264, व इब्ने 
हिन्बान, हदीस: 980, वल हाकिम: /452, 476. 
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(५) 
हर बम थी (0० थी 0५०५ २4५० 
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फ़वाइद व मसाइल : () नबी ($६) का ये फ़रमान मुहरिमीन के लिये है। ख़ुश्की की क़ैद इसलिये लगाई 
कि समन्दरी शिकार कुर्जान की रू से मुत्तफक़ा तौर पर मुहरिम के लिये भी करना जायज़ है और खाना भी, 
अलबता ख़ुश्की का शिकार मुहरिम न ख़ुद कर सकता है और न किसी की इस सिलसिले में तआवुन कर 
सकता है, हाँ किसी हलाल शख़्स़ ने अपने लिये शिकार किया हो, फिर वह उससे मुहरिम को तोहफ़ा दे दे तो 
वह खा सकता है, और अगर उसने शिकार मुहरिम के लिये किया हो तो मुहरिम के लिये वह खाना भी 
जायज़ नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 282) (2) इमाम नसाई (4585 ) ने इस हदीस के एक 
रावी अम्र बिन अबी अम्न को ज़ईफ़ कहा है मगर कप्ीर मुहद्दिसीन ने इसे क़वी कहा है यहाँ तक कि इमाम 
बुख़ारी व मुस्लिम (488 ) ती इसकी हदीसें अपनी स़हीहैन में लाये हैं, लिहाज़ा ये राबी सिक़ा है। लेकिन 


बाब; (82) 
मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता 
है? काटने वाले कुत्ते को क़त्ल करना 


(283व) हज़रत इठ्ने उमर (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे 
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बनना 


हैं कि मुहरिम॒ के लिये उन्हें कत्ल कर देने में कोई... दी ७ 23 2.5 "36 
हर्ज नहीं: कौआ, चील, बिच्छु, चूहा और काटने .. «४ १2 | ० ट ४४५५५ 
बाला कुत्ता।' पा गज दाद ८६४ 5०5 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 826, मुस्लिम, . (0 2.60 58% 


हृदीस़: 99/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 387. 


शुनननसा् बिक हजसेमुताल्लिक अहकाम वमसाइल ६) ०४४ 4% 


फ़वाइद व मसाइल : () मुहरिम के लिये शिकार मना है। इसी तरह किसी भी जानवर को मारना 
मना है लेकिन मूजी (तकलीफ देह) जानवर मुमकिन है उसके लिये मुसीबत बन जायें, लिहाज़ा उनकी 
ईज़ा से बचने के लिये उन्हें क़त्ल करने की उसे रुख़़्त दे दी गई है, ख़बाह वह उसे नुकसान न ही 
पहुँचायें बल्कि महज़ ख़दशा हो। इमाम शाफ़ेई (%;&8 ) ने ईज़ा की बजाये उन जानवरों को मारने की 
वजह ये बताई है कि उनको खाया नहीं जाता, लिहाज़ा मुहरिम हर ऐसे जानवर को क़त्ल कर सकता है 
जिसका गोश्त खाना हराम है। लेकिन पहला मौक्िफ़ ही सही है। (2) 'काटने वाला कुत्ता' कुछ अहले 
इल्म ने तमाम दरिन्दों को इसमें दाख़िल किया है, जैसे: शेर, चीता, भेड़िया क्‍योंकि लुगवी तौर पर ये 
सब कुत्ते ही हैं और बदर्ज-ए-ओऔला काटने वाले हैं। यही बात सही मालूम होती है वरना ये अजीब 
बात होगी कि कुत्ता मारना तो जायज़ हो जो कम काटता है और जिससे बचाव भी मुमकिन है मगर शेर, 
चीता वगैरह को मारना जायज़ न हो जिससे जान का ख़तरा है और उमूमन बचाव भी मुमकिन नहीं। 
शरीयत के अहकाम मस़लिहत की बुनियाद पर होते हैं और मसलिहत का लिहाज़ ज़रूरी. है। ताज्जुन 
की बात है कि अहनाफ ने इस जगह अहले ज़ाहिर की तरह जुमूद इख़्तियार किया है कि 'सिर्फ कुत्ता ही 
मारा जा सकता है' शेर वगैरह नहीं क्योंकि तादाद पाँच से बढ़ जायेगी' हालांकि रिवायात को जमा करें 
तो मज़्कूरा जानवर ही पाँच से बढ़ जायेंगे, जेसे: अगली रिवायत में साँप का भी ज़िक्र है। 


बाब : (83) साँप को क़त्ल करना (भी 
मुहरिम के लिये जायज़ है) _ 


(2832) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, . (६ ७5 ४५ 6७ 5 .१:८ ४: 
नबी-ए-करीम ($६) ने फ़रमाया: 'पाँछ जानवर... £. & ७5५ 3४ ६.५५ ४४ 3७ 
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वर्दी ख््& (४): 
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फ़ायदा : साँप का मूज़ी होना वाज़ेह है। ऊपर वाली रिवायत में साँप के बजाये बिच्छू का ज़िक्र है। 
दोनों हश्रातुल अर्ज़ से हैं और ज़हरीले हैं, इसलिये दोनों को एक नोअ में शुमार किया जा सकता है। 
एक का ज़िक्र दूसरे के ज़िक्र से मुस्तगनी करता है। दूसरे काटने वाले हश्रात भी इस हुक्म में दाख़िल हो 
सकते हैं। 


सुनन नसाई ब्विश इज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(0०४ 497 


बाब : (84) चूहे को क़त्ल करना (भी 
मुहरिमि के लिये जायज़ है) 5: 0४ ४): ५ 


(2833) हज़रत इब्मे उमर (+#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने मृहरिम को पाँच क़िस्म 
के जानवर क़त्ल करने की इजाज़त दी है: कौआ, 
चील, चूहा, काटने वाला कुत्ता ओर बिच्छू। 
(2833) तख़रीज : (सनद स़हीं) मुस्लिम, हदीस: 
१99/77, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 383. 


5 [५ 2४ 2०० 58 «8 ए:&| 
40 ४५०५ # + 50 # ॥४० ३ 
जम 26 3 83 00०3 १८७ «0 २० 
गची3 दा >>) एड ७ 

- ४० 2५%) २805 5 


फ़ायदा : चूहा भी फ़ितरतन मूजी है। पलीद होने के साथ साथ कुछ कीमती चीज़ें कुतर देता है। खाने पीने 
की चीज़ें पलीद कर सकता है। ताऊन वगैरह का मब्दा भी यही बनता है, लिहाज़ा मारा जा सकता है। 


| बाब: (85) छिपकली को क़त्ल करना । 


(2834) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरबी है 
कि एक औरत हज़रत आयशा (#) के पास आई 
जबकि उनके हाथ में तेज़ रोक बाली लाठी थी। 
वह पूछने लगी: थे किस लिये? फ़रमाया: इन 
छिपकलियों के लिये क्योंकि नबी ($) ने हमसे 
फ़रमाया कि हर जानवर हज़रत इब्राहीम (४६8) 
के लिये आग बुछामे में कोशां था मगर ये 
छिपकली। चुनांचे आपने हमें इसे क़त्ल करने का 
हुक्म दिया। और आपने हमें घरों में रहने वाले 
बारीक साँपों को क़ेत्ल करने से रोका, मगर दो 
धारियों वाले और छोटे साँप को क़त्ल किया जा 
सकता है क्योंकि ये नज़र ख़त्म कर देते हैं और 
औरतों के हमल गिरा देते हैं। 

(2834) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 384, इब्ने माजा, हृदीस़: 3234, 


६59 0४७ (७): ५ 


छं& 5७ 5छ०। 5 55 ४ (०:&| 
७४ ४५७ 5:2१ छू पैकेज 27 72 
5 48 "७ ५५७ 8 $0७ 
वीडई इय्टो 5 2०८ $+ 
थी 55 9 65) १४ < ७ 5 ७ 
मद" एी& ०५७ क+ *0 (2० 
हल+ 2] और ८7 | 255 #९ 
४ ७:०७ . " 8 ७ ॥| ८४८) 
उदाण 5 3 300) 6 5८ 85 
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"ध्दी 3 ० ७ 


0५ हज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल कक) 
फ़वाइद व मसाइल : (4) छिपकली और इस नोअ के दूसरे जानवर ज़हरीले होते हैं। किसी खाने 
पीने की चीज़ में गिर जायें तो उसे ज़हरीला कर देते हैं यहाँ तक कि मौत का सबब बन जाते हैं, लिहाज़ा 
इन्हें मारना भी जायज़ है। अगरचे इस रिवायत में मुहरिम की सराहत नहीं मगर ईज़ा की इल्लत की बिना 
पर वह भी इसे कत्ल कर सकता है। (2) “आग बुछने में' ये दलील है कि ये जानवर (छिपकली) 
तबऊ्न इन्सान के लिये मूजी है वरना इसे क्या पता था कि ये आग किस को जलाने वाली है? ये भी 
याद रहे कि इसे क़त्ल करने की इजाजत इसके तबई ईजा की वजह से है न इसलिये कि ये हज़रत 
इब्राहीम (9४8) की आग में मददगार थी क्योंकि वह तो एक मख़सूस छिपकली का फ़ेअल था। इसकी 
सज़ा पूरी नस्ल को तो नहीं दी जा सकती, और इसके लिये तो नबी ओर काफ़िर बराबर हैं। वह तो हर 
एक को ईज़ा पहुँचायेगी। (3) छिपकली में इसी नोअ के इससे बड़े जानवर, जेसे: चलपासा, यानी 
करला और इस जैसे दूसरे मूज़ी जानवर भी आ जायेंगे। (4) 'घरों में रहने वाले बारीक साँप' क्योंकि 
ये उमूमन घर वालों को नुकसान नहीं पहुँचाते। बच्चों तक को नहीं काटते। इनके बे में क़त्ल न करने 
का हुक्म इस बिना पर भी है कि शायद ये 'जिन्न' की कोई क़िस्म हों। और जिन्‍्मों को मारना जायज़ 
नहीं, और क़त्ल की वजह ईज़ा है। जब वह हमें कुछ नहीं कहते तो हम उन्हें क्यों कुछ कहें? घरों में रहने 
वाले बड़े साँप भी घर वालों को कुछ नहीं कहते बल्कि वह नोओ इन्सानी से कुछ मालूफ़ हो जाते हैं, 
अलबत्ता आबादी से बाहर रहने वाले साँप मूज़ी हैं, लिहाज़ा उन्हें फ़ोरन मार देना चाहिए। (5) 'दो 
धारी' ये बहुत ज़हरीला होता है। उसकी पुश्त पर ये दो धारियाँ भी ज़हर की बिना पर ही होती हैं। कुछ 
अहले इल्म ने कहा है कि उसके माथे पर दो स्याह निशान होते हैं वगैरह। (6) 'छोटा साँप' जिस्म में 
छोटा मगर सख़त ज़हरीला। अचानक हमला करता है और जान से मार देता है। कुछ ने इसके मआनी 
छोटी दुम वाला साँप, किये हैं मगर साँप को अलग दुम नहीं होती। वैसे आख़री हिस्से को दुम कहा 
जाये तो अलग बात है। (7) नज़र ख़त्म करते हैं ..... अलख़' यानी अगर ये काट लें या इनसे आँखें 
चार हो जायें तो नज़र ख़त्म हो जाती है और औरत का हमल गिर जाता है। बल्‍लाहु आलम! 


हल | : (86) बिच्छू को क़त्ल करना (भी ्््श्ज् कक, 
मुहरिम के लिये जायज़ है) ०5४५४ ७०:०५ 


(2835) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, 0७ ६8 4.८ 5 40 4६2 ७:८४ 
नबी ($६) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे हैं कि 
जो शख्स भी उन्हें क़त्ल कर दे, (खड़वाह मुहरिम धर >> 85 
ही हो), उस पर कोई हर्ज और गुनाह नहीं: चील,. * ज+ हां ४ हर्ू 9॥ २ 'हैंए 
चूहा, काटने वाला कुत्ता, बिच्छू और कौआ।' जुटओओ & ४" ०४७. ०५ 


री (5 हि (०2 27 255 (833. 
किन] ४७ ४0 325 ६# «७+६ ४-७ 


घुबननसाई शकछ हजसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल. जा [027 499 
(2835) तख़रीज ४ (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 54% #ई - 548 ७ 5 €५ 
१99/77, देखें, हदीस: 2833, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 385, मुसनद अहमद: 2/54. 


- " 2४४5 "5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बिच्छू का मूजी होना वाज़ेह है बल्कि बसा औक़ात उसका ज़हर साँप से 
भी ख़तरनाक होता है। (2) 'कोई गुनाह नहीं” बल्कि गुनाह के अलावा कोई तावान वगैरह भी नहीं, 
ख़्वाह मुहरिम ही हो और हरम ही में हो। 


बाब : (87) 


करना (भी जायज है) | 
(2836) हज़रत इब्ने उमर (&) बयान करते हैं. &॥ ७७ 3७ .< & 5७ एं्ा 


कि एक आदियमी ने भ्र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के ५ ७ 
रसूल! हम जब मुहरिम हों तो किन जानवरों को ॥7.27 ६ 8 62652 
क़त्ल कर सकते हैं? आप (%8) ने फ़रमाया;.. ८४ ४१९८५८४ ६ जि आ 
'पाँच चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें कत्ल करने वाले पर. 39 (४-४ " ०४ ७४ 8 #5२॥ 55 
कई 84 नहीं: चोल, कौआ, चूहा, बिच्छू. 2/90 #5०- 5६6 ५ 5 ह्ध् 
र काटने वाला कुत्ता।' "2, 2.60 ८५:४५ 4.६8 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 386. 200 227 00 
फ़ायदा : चील मुरदार ख़ोर और पलीद जानवर है। खाना पलीद कर सकती है। गोश्त उठा कर बल्कि 
हाथों से छीन कर ले जाती है। छोटे घरेलू जानवरों को उचक लेती है, लिहाज़ा उसे भी मारना जायज़ है। 


५७ १५ ,८ रस धर ॥& <4॥५ 
"४५७० “५०४४ ७0॥ 0७४ ,८2 


बाब : (88) कोओ को क़त्ल करना 
(मुहरिम के लिये जायज़ है) ! 
(2837) हज़रत इब्ने उमर (&) से मरवी है कि. (७ ७४७ 08 ७८ ५ ५६६ 5: 
नबी-ए-करीम ($8) से पूछा गया: मुहरिम कौन. ५ ,.७ ५५ ,).:- ८: ६ ४५ 3७ 
से जानवर क़त्ल कर सकता है? आपने फ़रमाया:.. हक 88 कर 

'बिच्छू, चूहे, चील, कौओ और काटने वाले कुत्ते हैंड ५ दल का ० ज+छ 
को क़त्ल कर सकता है।' ड22 5 उ: वी (ड़ ". ४४ (,थ। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 387. - " 5» २50 २:४0 ॥०-५ 


पं ७ ॥| ५8 (/»): रण 


फ़ायदा : कौओ में चील वाले सब मफ़ासिद पाये जाते हैं, बल्कि क़रीब रहने की वजह से ज़्यादा 
नुक़स्ानदेह है। परेशान भी ज़्यादा करता है, लिहाज़ा उसे क़त्ल करना जायज़ है। ऊपर एक हदीस 
(2832) में अब्क़अ (जिसका पेट या पुश्त सफ़ेद होती है) की क़ेद है, लिहाज़ा मुत्लक़ कौओ से 
मुराद भी यही है। घरों में यही आता जाता है। बाक़ी रहा ख़ालिस स्याह कौआ तो वह उमूमन फ़़लों में 
होता है। इसका लोगों को कोई नुक़सान नहीं, लिहाज़ा उसे मारने की ज़रूरत नहीं। वह गन्दगी भी नहीं 


खाता। सिर्फ़ दानों पर गुज़ारा करता है। वललाहु आलम! 


(2838) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
“पाँच जानवर ऐसे हैं कि अगर कोई उन्हें एहराम॑ 
की हालत में या हरम के अन्दर भी क़त्ल कर दे तो 
उस पर कोई गुनाह नहीं (और वह ये हैं): चूहा, 
चील, कौआ, बिच्छू और काटने वाला कुत्ता।' 
(2838) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 388, बुख़ारी, हदीस: 828. 


बाब : (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम 
क़त्ल नहीं कर सकता 

(2839) हज़रत इब्ने अबी अम्भार बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
ज़बुअ (बिज्जू) के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे 
उसके खाने की इजाज़त बतलाई। मैंने कहा कि 
वह भी शिकार है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। मैंने 
कहा: क्या आपने ये बात रसूलुल्लाह (#%) से 
सुनी है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। 

ततख़रीज : (सनद स़रही) तिर्मिज़ी,, 85), 79, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, 389, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा : 2645, 


2646, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 979, 068, व इब्मे अल 
जारूद, हदीस: 438, 439, वल हाकिम: /452. 
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फ़वाइद व मसाइल : () बिज्जू मुरदार ख़ोर नहीं। अगर ये मुरदार ख़ोर होता तो उसे हराम कहते में' 
कोई बाक नहीं था। चूंकि ये हलाल जानवर है जैसा कि ऊपर दी गई हदीस से साबित होता है, लिहाज़ा 
ये शिकार की ज़ेल में आता है। मुहरिम के लिये शिकार हराम है, लिहाज़ा बह बिज्जू को नहीं मार 
सकता। अगर मारेगा तो उसे उसका फ़िदया देना पड़ेगा। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। 
इन्शाअल्लाह! (2) इस बात पर तो सबका इत्तेफ़ाक़ है कि मुहरिम बिज्जू को क़त्ल या शिकार नहीं 
कर सकता, अलबत्ता इसकी हिल्लत के बारे में इड़ितलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई और इमाम 
अहमद( ४098 ) इसे खाना हलाल समझते हैं। दीगर अहले इल्म ने इसे हराम कहा है कि ये 'ज़ूनाब' 
(कुचली वाला जानवर) है। मगर शायद वह इस बात से ग़ाफ़िल रहे कि यहाँ ज़ूनाब के लुगवी मआनी 
मुराद नहीं बल्कि 'ज़ूनाब' से मुराद शिकारी जानवर हे जैसे कुत्ता, शेर, चीता वगैरह और बिज्जू बिल 
इत्तिफ़ाक़ शिकारी नहीं। 'नाब' तो बजहे हुर्मत नहीं। उस नाब में क्या हर्ज जो शिकार न करे। (तफ़्सील 
इन्शाअल्लाह आगे बयान होगी।) (3) इस हदीस़ से इशारतन ये बात समझ में आती है कि मुहरिम 
कोई ऐसा जानवर शिकार नहीं कर सकता जिसे खाया जाता या जो किसी मन्फ़अत की वजह से शिकार 
किया जाता हो। अगर बह शिकार करेगा तो उसे जज़ा देनी पड़ेगी। 


बाब : (90) कि 
मुहरिम के लिये निकाह करने की रुख़्सत 22:28 22027 २ 


(2840) हज़रत इब्ने अब्बास (७) बयान करते. 5॥ ७; - ८55 && ०४७ ६:58 ४: 
हैं कि नबी (६) ने हज़रत मैमूना (#) से एहराम 
की हालत में शादी की। 

(2840) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4 कि 
१40/47, बुख़ारी, हदीस: 544, सुनन अल कुब्ण. व हु/# ४४ ५,०४५ दी (# “४ 
लिन्नसाई, हदीस: 3820. सच 30 44% 2०५ बहन | ६, 
फ़ायदा : इस रिवायत से इस्तेदलाल किया गया है कि मुहर्मि निकाह कर सकता है। कोई शक नहीं कि 
ये रिवायत सनदन बिल्कुल सही है मगर इसका मज़मून दूसरी सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, (देखिये, 

रिवायत: 2845) (इसीलिये शैद्ध अल्बानी (५४58 ) ने इन तमाम रिवायात को, जिनमें हालते एहराम 
में निकाह करने का बयान है, शाज़ करार दिया है।) ओर हज़रत मैमूना (#) का अपना बयान है कि 
रसूलुल्लाह ($&) ने मुझसे निकाह हलाल हालत में किया है। निकाह के सफ़ीर हज़रत राफ़ेअ (#) का 
भी यही बयान है जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (#) निकाह से गैर मुताल्लिक फर्द हैं, और उनकी उपर 
भी उस वक़्त छोटी थी, लिहाज़ा मालूम यूँ होता है कि उन्हें गलतफ़हमी हो गई, और मना वाली रिवायत 


न 
उ9+ ०.४ ##- 2 >स्टा 2 
ध्ड ए < २४ - ७ &। 


हर 


शुनननआह 0 उसे पुताल्लिक अतकाम व मसाइल 3 0007% 902 
(2845) क़ौली है, ये फ़ेज़ली। क़ौली और फेज़ली के तआरुज़ के वक़्त करौली राजेह होती है। इसी 
तरह नहय और एबाहत में तआरुज़ हो तो नहय को तर्जीह होती है, और फ़ेअली रिवायात तो मुतआरिज़ 
हैं। कौली स़रीह है और इसके मुक़ाबले कोई क़ौली रिवाप्जअत नहीं, लिहाज़ा क़ौली रिवायत पर अमल 
होगा। गर्ज़ किसी भी लिहाज़ से देखा जाये तो हज़रत इब्ने अब्बास(#)की ये रिवायत काबिले 
इस्तेदलाल नहीं। या इस रिवायत की तावील कर ली जाये ताकि ये मुहतमिल रिवायत दूसरी स़रीह 

रिवायात के मुताबिक़ हो जाये, जैसे: 'मुहरिम' के मआनी 'हरम में” या 'हुर्मत वाले महीनों में” किये 

जायें, यानी नबी ($६) ने हज़रत मेमूना (:$) से निकाह हरम में या हुर्मत के महीने में' किया। अरबी 
ज़ैबान में इसकी मिसालें मौजूद हैं। अक़्लन भी निकाह एहराम के मुनाफ़ी है। अगर ख़ुशबू लगाना, 

हजामत बनवाना, ज़ीनत वाले कपड़े पहनना और शिकार वगैरह करना एहराम के ख़िलाफ़ हैं तो निकाह 

जो हर लिहाज़ से उनसे बढ़ कर है, क्यों कर एहराम में दुरुस्त हो सकत है? 


(2847) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) से मरबी है .. 65 3७ .6& & २८ एक 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने (हज़रत मैमूना (:#) के हु 
साथ) एहराम की हलत में निकाह फ़रमाया। प्र 
(2844) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. 4 5४४ ४ 3 2६० & ०7 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3824. >> 40 0,255 $# ७६ थ्रजः 


- थक 6 0.५ ५५ ५ 


७६४७ ०७ 6५ &॥ ४:४५ ०७ ,.#< 


(2842) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत मैमूना ($) से... ,, , ७ ७६७ .७ ७६४ 
निकाह किय तो दोनों एहराम की हालत में थे। बल 53७ ए “७ ४ हा 
(2842) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. 'छ# कही कम डटफल 4# परम 3६ 
/245, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3822. है& ४.3 ५४० 40 (० 40 0,०2५ | 


7७ 2७४ ५ उ46 & ७५ (द़्ी 


- 2०: पक दंड 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%४) के बारे में कहा जा सकता है कि आप एहराम बाँध कर गये थे, मगर 
हज़रत मैमूना (:#%) तो मक्‍के में थीं वह केसे मुहरिम हो गईं, और रसूलुल्लाह ($8) ने मक्के पहुँच 
कर छ्म्रे से फ़ारिग होने तक कुछ नहीं किया था और उम्रे से फ़ारिग हो गये तो एहराम भी ख़त्म हो 
चुका था, फिर हालते एहराम में निकाह कब किया? 


सुनननसाई खिु+5४[ _ हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

(2843) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मज़्कूर है. 08 ,5255॥ 5७० 2; 4#८ ४: 
कि रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत मैमूना (#) से. (५८ &६ ॥& , ६७०, :४ :< ७५ 
निकाह फ़रमाया तो आप मुहरिम (हरम में) थे। ४ ललित हर का 5 हि हा हआ 
(2843) तबरीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:..# “2४ ४ मई ४ हर का 
/245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 3823,. *#* *॥ 0०% ४५०५ 3 ५,०४६ /॥ 
पिछली हदीस देखें. - ४ 305 ४५5 ६१ (५ 
(2844) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत ,६७०॥ >४ «६ & <३७ (रा 
है कि नबी (%६) ने हज़रत मैमूना (:%) से एहराम ७४ 3७ 2०:०० ,,:८ 5 8५/2; 


की हालत में निकाह फ़रमाया। छत ६6६ 6 | 
(2844) तख़रीज : (सनद सही) बुख़री, हदीस:.. ० (लिए थ# ४5 उसी 4 
१837, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3824. जी प्ए# 9॥0 9 'ट्र रा ७2 १६८ 


62४ 303 ५५०४३ ६2४ है: कं 
फ़ायदा : ये एक ही रिवायत की मुख़्तलिफ़ असानीद हैं। रिवायत पर बहस़ हो चुकी हैं कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) की ग़लतफ़हमी और वहम है। ये रिवायत सहीह बुख़ारी में भी है। (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 837) 


बाब : (9) बा 
|__(मुहरिम को) निकाह से मुमानिअत 


(2845) हज़रत उत्मान बिन अफ़्फ़ान (क) का... ७४ ०5४ ७७ ४0७ ७ ८8 0: 
बयान है कि ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'मुहरिमि न अपना निकाह करे, न निकाह का ५ , .,५: , (22428 2६ 
पैग़ाम भेजे और न किसी दूसरे का निकाह करे. "522 ८७०५६ ५3४5 ५ ५५८ दा 
(2845) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: हरी८ 3" ०७ १४० *एऐ (/० 20 
१409, मौता: /348, 349, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, -"&४% <4 ुु नि 
हदीस: 3825. पर 

फ़ायदा : ये रिवायत स़हीह मुस्लिम में भी है। (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 409) लिहाज़ा क़तज़न स़ही 
है, और स़रीह क़ौली रिवायत है जो अपने मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी कोई तावील भी नहीं 
की जा सकती, लिहाज़ा जुम्हूर अहले हदीस़ व फुक़हा ने इसी को इड़ितयार फ़रमाया है, और हम 


388 6# (/ ४ ७): 


3६ ५ ६४ 5३ 4४ | ,४; ३ «४ 
धं ०० 5] । ५ध्री3 छवि 


रसूलुल्लाह (8४) के फ़रमान पर अमल करने के पाबन्द हैं। हज़रत इब्मे अब्बास (.$) की रिवायत को 
ज़ाहिर के मुताबिक़ सही भी मान लिया जाये, तब भी वह फ़रेअली रिवायत है और फ़ेअल में कई 
एहतिमालात हो सकते हैं। फ़ेजल नबी ($६) का ख़ास्सा भी हो सकता है वगैरह बगेरह। गलतफहमी 
का इम्कान भी फ़ेअल में ज़्यादा है बजाये क़ौली रिवायत के, और इब्ने अब्बास (.&) की रिवायत की 
तावील भी हो सकती है जैसा कि हदीस: 2840 के फ़ायदे में बज़ाहत है। अहनाफ़ ने इस मक़ाम में 
जुम्हूर अहले इल्म के ख़िलाफ़ हज़रत इब्मे अब्बास (७) की र्वायत से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम 
के लिये निकाह को जायज़ क़रार दिया है और ये तावील की है कि नह्य वाली हदीस़ में निकाह से 
मुराद जिमाझ़ है मगर बाद वाले अल्फाज़ के मआनी क्या होंगे: 'न निकाह का पैगाम भेजे, न किसी 
दूसरे का निकाह करे।' क्या यहाँ निकाह के मआनी जिमाख़ हो सकते हैं और कैसे? बय्यिनू तुआ्‌ जरू, 
ताबील तो हज़रत इब्ने अब्बास (.#) की रिवायत की चाहिये ताकि सब अहादीस पर अमल हो सके। 
(मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइयें, हदीस: 2840) 

(2846) हज़रत उस़्मान (#&) से रिवायत है कि 
नबी ($%४) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम अपना 
निकाह करे या किसी और का निकाह करे या 
निकाह का पैग़ाम भेजे। 

(2846) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3826. 


७५ 7७ ८ ७ 4 582 एक 
46० &+ 80 (6:# ४7७ <# २४ 
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(28247) हज़रत नुबैह बिन वहब से रिवायत है. ५८ .5,६ 2 4 /६ ६ 5० ए. 
कि हज़रत उमर बिन उबैदुल्लाह बिन मअमर ने ्ष है 


नल दे १ गा जप 
अदा करन 0८35 | ४४ 4# 39७० 
हज़रत अबान बिन उस़्मान की तरफ़ पैग़ाम भेजा, ८ जा छ् ज४ ० 


वह पूछ रहे थे कि क्या मुहरिम निकाह कर सकता 
है? तो हज़रत अबान ने कहा: मुझे हज़रत उस्मान 
बिन अफ़्फ़ान (#) ने बयान किया कि 
नवी($%) ने इरशाद फ़रमाया: 'मुहरिम म निकाह 
करे, न निकाह का पैग़ाम भेजे।' 

(2847) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस: 
7409/44, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3827. 


50 2४ 5 55 20 ४७ ० 5 
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फ़ायदा : मालूम हुआ जिस तरह एहराम की हालत में निकाह हराम है उसी तरह निकाह का पैगाम या 
तज्वीज़ या मंगनी करना भी हराम है क्योंकि ये निकाह के मुकद्दमात हैं। कुछ हज़रात ने निकाह के 
पैगाम भेजने या मंगनी करने की नहय को तन्‍ज़ीह पर महमूल किया है (यानी जायज़ तो है मगर 
मुनासिब नहीं) लेकिन ये तावील बिला दलील बल्कि बिला वजह है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
निकाह का पैग़ाम या मंगनी भी निकाह ही की तरह हराम हैं और यही सही है। हदीसे नबवी पर खुले 
दिल ओर ख़ूशी से अमल करना चाहिए। बिला वजह ताबील मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। 


| बाब : (92) ५25: 
मुहरिम के लिये सींगी लगवाना? टच दी 00: 


(2848) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत..,/ ६७ .<॥2॥ ७६४७ ४७ ८६:58 ७: 
है कि नबी (#) ने एहराम की हालत में सींगी.. ४ ८६ 30 + ७९५७ 3» ..५$॥ 
लगवाई। ४ क्रलिशर्ओ फ्लज हा 
तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 7/292, सुनन अल मिकी ० १४० * (न्‍० 4 ४5 
कुब्रा लिन्नसाई: 3828, बुख़ारी: 835, मुस्लिम: 202. - पे 35 
फ़ायदा : मुहरिम के लिये बाल मृण्डना मना है लेकिन अगर जिस्म के किसी हिस्से में सींगी लगवाई 
जाये ओर कुछ बाल ज़ाइल करना पड़ें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर सर में लगवाई जाये तो यक़ीनत 
कुछ बाल मूण्डने ही पड़ते हैं। इसकी शरझ्ञनन इजाज़त है! सींगी एहराम के ख़िलाफ़ नहीं। 
रसूलुल्लाह($४) ने भी हालते एहराम में सर के वस्त में सींगी लगवाई थी लेकिन बाल मृण्डने के बदले 
में आप ($8) से कहीं फ़िदये का ज़िक्र नहीं मिलता। अगर आपने फ़िद्या दिया होता तो उसका ज़रूर 
ज़िक्र मिलता जैसा कि आपके सींगी लगवाने का ज़िक्र मिलता है। इसके बरअक्स अगर सारा सर ही 
मृण्डवा दिया जाये तो उसका हुक्म सींगी से मुख़्तलिफ़ है चूंकि मृण्डवाने की वजह और नोईयत 
मुख़्तलिफ़ है, इसलिये दोनों का हुक्म भी मुख़तलिफ होगा। उसका फ़िद्या देना ज़रूरी है जैसा कि - 
रसूलुल्लाह (६) ने हज़रत कब बिन उज्रा (:&) को हुक्म दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 84, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 204) 

(2849) हज़रत इब्मे अब्बास (&) से मन्कूल है. 5० «९४० ७७ ५७ 8 ७:2४ 
कि नबी (%) ने सींगी लगवाई, हालांकि आप 
मुहरिम थे। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 3829. 


द्र ह 4५७ 9५ ७६ 3] 
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(2850) अप्र बिन दीनार (४६5) बयान करते 
हैं कि मैंने अता से सुना, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) से सुना, वह फ़रमा रहे थे कि 
नबी ($४) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई। 
बाद में उन्होंने (अम्र बिन दीनार) ने कहा कि मुझे 
ताऊस ने हज़रत इब्ने अब्बास(.#) से ख़बर दी, 
बह फ़रमा रहे थे कि नबी ($%) ने हालते एहराम में 
सींगी लगवाई। 


(2850) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


350 80388: 474823 3:9-440/4% 
| बाब : (93) 
। मुहरिम किसी बीमारी और तकलीफ़ की 


वजह से सींगी लगवा सकता है 


(285) हज़रत जाबिर (:#) से रिवायत है कि | 


नबी (#) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई 
क्योंकि आप (के पाँव) को मोच आ गई थी। 
(2854) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/363, अबू दाऊद, हदीस: 3863, इब्ने 
माजा, हदीस़: 3082, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस़: 383. 
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फ़बाइद ब मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है 
जबंकि दीगर मुहक्लिक़ौन ने इसे सही लिगेरिही करार दिया है और राजेह राय उन्हीं की है। देखिये: 
(अलमौसूआ अल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 23/82) याद रहे बवक़्ते ज़रूरत सींगी लगवाई 
जा सकती है। दीगर सही रिवायात से भी यही बात साबित होती है। (2) 'मोच' यानी हड्डी को नुक़स़ान 
न पहुँचे, गोश्त और पट्डों को तकलीफ़ हो, या हड्डी को चोट तो लगे मगर वह टूटने से बच जाये। सींगी 
के जवाज़ वगैरह की बहस़ ऊपर हदीस: 2848 में गुज़र चुकी है। 


[शुनननझाई विलय _ हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (| 0] ७०४ 507 


2 # «,०<3: 40 (१7): । 


बाब-: (94) मुहरिम क़दम की पुशत पर 


सींगी लगवा सकता है 


(2852) हज़रत अनस () सयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने मोच आ जाने की वजह से 
एहराम की हालत में पाँव मुबारक की पुश्त पर 
सींगी लगवाई। 

(2852) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3834. 


4 6886 ८८ ०४७ (४३७ ४७ 353 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'बस़अ' वह चोट या तकलीफ़ जो गोश्त को पहुँचे, हड्डी बच जाये, या 
चोट हड्डी पर आये लेकिन हड्डी टूटने से महफ़ूज़ रहे, हमारे यहाँ उसे मोच से ताबीर करते हैं। (2) 


मज़्कूरा रिवायत भी राजेह क़ौल के मुताबिक़ सही है। 


बाब : (95) मुहरिम अपने सर के 
दरम्यान भी सींगी लगवा सकता है 


(2853) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहैना (#%) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने मक्का 
मुकर्रमा के रास्ते में लहये जमल के मक़ाम पर 
अपने सर मुबारक के दरम्यान सींगी लगवाई, 
हालांकि आप भुंहरिम थे। 

(2853) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
१836, मुस्लिम, हदीस: 203, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3833. 
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फ़बाइद व मसाइल : () सींगी लगवाने का मसला ऊपर गुज़र चुका है। मुहरिम मजबूरी के मौक़े पर 
सींगी लगवा सकता है ला महाला इस मौक़े पर बाल भी काटने पढ़ते हैं, ज़रूरत के पेशे नज़र इसमें कोई 
हर्ज नहीं और न इस पर फ़िदया ही लाज़िम है। तफ़्सील के लिये हदीस: 2848 का फ़ायदा मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये। (2) 'लहये जमल' मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान एक मक़ाम है। 


बाब: (96) अगर मुहरिम को सर में जूएँ 


225 8 00: 


लकलीफ़ दें तो? 


(2854) हज़रत कब बिन उज्य (#) से 
रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (%8) के साथ 
एहराम की हालत में थे और उन्हें सर में जूओं को 
तकलीफ़ हो गई। रसूलुल्लाह ($) ने उसे सर 
मूण्डाने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'तीन दिन 
के रोज़े रख लो, था छः मसाकीन को दो दो मुद्द 
ग़ल्ला दे दो, या एक बकरी ज़बह कर दो। इनमें से 
जो काम भी तुम करोगे तुम्हें काफ़ी होगा।' 
(2854) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 409, 
397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3834, 
मौताय /47, बुख़ारी, हदीस: 844, मुस्लिम, 
हदीस: 20/83. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-हुंदैबिया का है। चूंकि नियत उम्रे की थी, लिहाज़ा 
सब ने एहराम बाँध रखा था। (2) मालूम हुआ किसी तकलीफ़ की वजह से मुहरिम को सर मुण्डाना 
पड़े, तो उसे फ़िदया देना होगा क्योंकि सर मुण्डाना एहराम के मुनाफ़ी है, कअब बिन उज्रा (#) का 
सर मुण्डवाना जूओं की वजह से था सींगी का हुक्म इससे मुख़्तलिफ़ है। (3) 'जो काम भी तुम 
करोगे' गोया उनमें कोई तर्तीब नहीं, जबकि कुछ दूसरे कफ़्फ़ारात में तर्तीब है। (4) हदीस, कुर्जान के 


मुज्मल अहकाम की वज़ाहत करती है। 

(2855) हज़रत कअब बिन उज्रा (#) बयान 
करते हैं कि मैंने एहराम बाँधा तो मेरे सर में जूएँ 
बहुत ज़्यादा हो गईं। ये बात नबी (#) तक 
पहुँची तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। में उस 
वक़्त अपने साथियों के लिये सालन पका रहा 


४७ #५॥॥ 2०८० & +#। ०:४/ 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


था। आपने अपनी ऊँगली मुबारक से मेरे सर को 
छूआ, फिर फ़रमाया: 'बाल मुण्डवा दो और छः 
मसाकीन पर स़दक़ा कर दो।' 


(2855) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़ी 
कबीर: 9/06, हेदीस़: 23, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3835. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ज़्यादा हो गईं' यहाँ तक कि मुँह पर गिरती थीं। (2) 'तशरीफ़ लाये' ये 
आपके अखू़लाक़ की उम्दा मिसाल है। (3) 'स़दक़ा कर दो' यानी हर मिस्कीन को निरफ़ साअझ 


(तक़रीबन सवा किलो) गल्ला दे दो। गोया एक रोज़े के बदले में दो मिस्कीनों को ग़ल्ला दिया जायेगा। 
बाब : (97) मुहरिम मर जाये तो उसे बेरी | 


के पत्तों से गुस्ल देना 


(2856) हज़रत इब्ने अब्बास (;) से रिवायत 


है कि एक आदमी नबी ($%६) के साथ था कि उसे 


उसकी ऊँटनी ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी, 
जबकि वह मुहरिम था। बह फ़ौत हो गया तो 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'इसे पानी और 
बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसे इसके (एहराम 
वाले) दो कपड़ों में कफ़न दे दो। इसे ख़ुशबू न 
लगाओ, न इसके सर को ढाँपो क्योंकि थे 
क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।' 
(2856) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 274, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3836, 
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फ़ायदा : बेरी के पत्ते जिस्म की सफ़ाई और नर्मी के लिये होते हैं। आज कल साबुन वगैरह यही काम दे 
सकते हैं, लिहाज़ा बेरी के पत्ते कोई ज़रूरी नहीं, हाँ मस्नून समझते हुये साबुन के इस्तेमाल से क़ब्ल या बाद 
में इसका पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता मुहरिम मय्यत्त को चूंकि ख़ुशबू लगाना मना है, 
लिहाज़ा ख़ुशबूदार स़ाबुन मुहरिम के गुस्ल में इस्तेमाल न किया जाये। आम मय्यत के गुस्ल में इस्तेमाल 
किया जा सकता है। हदीस के बाक़ी मुताल्लिका मसाइल के लिये देखिये फ़बाइद हदीस: 274. 
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बाब : (98) 
मुहरिमि फ़ौत हो जाये तो उसे कितने 
कपड़ों में कफ़न दिया जाये? 


॥ 5 <द 2४ 273 (७७):५-९५ 
*| 


दे ४ 


(2857) हज़ेरत इब्ने अब्बास () से रिवायत 
है कि एक मुहरिम आदमी अपनी ऊँटनी से गिर 
पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई और बह मर गया तो 
नबी (६) ने फ़रमाया: 'उसे पानी और बेरी के 
पत्तों से गुस्ल दो और उसे दो कपड़ों में कफ़न 
दो।' फिर उसके बाद फ़रमाया: 'उसका सर नंगा 
रहे और उसे ख़ुशबू न लगाना क्योंकि ये क़यामत 
के दिन लब्बेक पढ़ता उठेगा।' (रावि-ए-हदीस़) 
शोबा ने कहा कि मैंने दस साल बाद उस (उस्ताद 
अबू बिश्र) से फिर ये हदीस़ पूछी तो उन्होंने उसी 
तरह बयान किया जिस तरह (दस साल पहले) 
वह ये हदीस़ बयान करते थे, स्रिर्फ़ इतना ज़्यादा 
कहा: 'उसके सर और चेहरे को न ढाँपो।' 
(2857) तख़रीज : (सनंद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3837. 
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फ़ायदा : आम मय्यत को भी दो कपड़ों में कफ़नाया जा सकता है। तीसरा कपड़ा ज़रूरी नहीं, मुस्तहब 
है ताकि उसका चेहरा वगैरह ढाँपा जा सके, मगर मुहरिम के लिये चूंकि एहराम की हालत बाक़ी रखना 
ज़रूरी है, लिहाज़ा वहाँ तीसरे कपड़े, यानी लिफ़ाफ़े की ज़रूरत ही नहीं ताकि सर ओर चेहरा नंगा रह 
सके। वैसे भी मुहरिम का एहराम दो कपड़ों ही में होता है, लिहाज़ा उसके कफ़न में भी दो कपड़े ही 
मस्नून हैं। 


बाब : (99) 


मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे हनूत न 
लगाई जाये 


(2858) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत 
है कि एक आदमी अरफ़े में रसूलुल्लाह (%) के 
साथ वक़ूफ़ कर रहा था कि वह अपनी ऊँटनी से 
गिर पड़ा और उस (सवारी) ने उसकी गर्दन तोड़ 
डाली। रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'उसे पानी 
और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो, उसे दो कपड़ों में 
कफ़न दो, उसे हनूत न लगाओ और न उसका सर 
ढाँपो क्योंकि अल्लाह तझाला उसे उठायेगा तो 
वह लब्बेक कह रहा होगा।' 

(2858) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१265, मुस्लिम, हदीस: 206/94, सुनग अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3838. 
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फ़ायदा : हनूत चूंकि ख़ुशबू की एक क़िस्म है, लिहाज़ा मय्यत या उसके कफ़न को हनूत या किसी भी 
क़िस्म की ख़ुशबू नहीं लगाई जा सकती ताकि उसके एहराम का एहतिराम क़ाइम रहे यहाँ तक कि 


ख़ुशबूदार साबुन भी न लगाया जाये। 


(2859) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते 
हैं कि एक मुहरिम को उसकी ऊँटनी ने गिरा कर 
मार दिया। उसे रसूलुल्लाह (%) के पास लाया 
गया तो आपने फ़रमाया: 'उसे गुस्ल और कफ़न 
दो मगर उसका सर न ढाँपो और न ख़ुशबू 
लगाओ, यक़ीनन ये लब्बेक कहता हुआ उठेगा।' 

(2859) तम्रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
839, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3839. 
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बाब: (00) ६५ 55522 .#0॥ ०): | 
मुहस्मि फ़ौत हो जाये तो उसके चेहरे और | | ब् है 5 
सर को ढाँपने की मुमानिअत दा कक 


(2860) हज़रत इच्ने अब्बास (#&) से रिवायत ७६६४ 35 . 
है कि एक शख़्स़ रसूलुल्लाह ($६) के साथ हज 
कर रहा था। उसे उसके ऊँट ने गिर दिया और वह 
मर गया तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उसे £ 
गुस्ल दिया जाये, दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये. «0 /० 5० 2,८५० & ६७ 5७ 5४5 
और उसके सर और चेहरे को न ढाँपा जाये. 0 <05 5:24 468 65 ,/... ५४५ 
क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ ..,, 2 2005 
उठेगा।' मा 


(४ 5 4824 
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डः (५ के पा ह ५ 
जी तर की सन पल का अंक सम 


] ड्ू है 
देखें 42: ध्ट प्र 559 प्‌ 452; हि 
(२860) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2 ४2 छह जी एन 
27१4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3840. "0५ 208 ५४ ६५५ 59५ 4६६55 


फ़ायदा : ये हदीस़ तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस: 284, स़हाबा में से हज़रत उस़्मान, 
हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास () इसी बात के क़ाइल हैं। फुक़हा में से इमाम शाफ़ेई, इमाम 
अहमद और इमाम इस्हाक़ (४/&8 ) का मस्लक भी यही है मगर इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा 
और औज़ाई (४,&8 ) इस हदीस के क़ाइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मौत के साथ तमाम आमाल 
मुन्क़तञ हो जाते हैं, लिहाज़ा एहराम भी ख़त्म हो गया, मगर सरीह फ़रमान के मुक़ाबले में क्रयास 
दुरुस्त नहीं। शारित्र (8६8) को तख़्सीस़ का हक़ हासिल है। बहुत सी आम ऐसी आयात व अहादीस 
हैं जिनकी तख़ूसीस रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाई और उन बुजुर्गों ने क़बूल फ़रमाई तो यहाँ तख़्सीस पर 
ऐतराज़ क्यों? इरशादे बारी तझ़ाला है: रसूल तुम्हें जो दे, वह ले लो!! (अल हश्र: 59/7) 


बाब : (04) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो 
उसका सर न ढाँपा जाये 


5 अर्डन फ्री ॥6०):र्ण 
&५॥8 »,««) 
(2864) हज़रत इब्ने अब्बास ($) बयान करते. 2५६६ ७६ 3७ 3.६ 55 3:25 ७: 


हैं कि एक मुहरिम शख़्स रसूलुल्लाह (%) के 
साथ (हज को) आया। (अरफ़ात में) वह अपने 


0७ 8& & >्क्ी ५७ 5७०] ६ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


केक 


ऊँट से गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई और वह मर 
गया तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उसे पानी 
और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और उसे (कफ़न 
में) उसी के (एहराम वाले) दो कपड़े पहना दो 
और उसका सर न ढाँपो क्योंकि ये क़यामत के 
दिन लब्बैक कहता हुआ आयेगा।' 

(286) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
१905, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3844. 


फ़ायदा 


के +्+ जे उक्छ 0१ 325 67 
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: मुहरिम का सर नंगा रखने पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं। बाक़ी रहा चेहरा तो इमाम 


शाफ़ेई (४६&8 ) का ख़्याल है कि चेहरा नंगा रखना स्रिर्फ़ सर को नंगा रखने के लिये है वरना चेहरा 
ढाँपना मना नहीं मगर नबी ($&) के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो इसके ख़िलाफ हैं, ख़ुसूसन मुहरिमि मय्यत के 


मसले में। वैसे भी एहतियात बेहतर है। 


(2862) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
और हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने (अपने 
बालिद) हज़रत अखब्दुल्लाह बिन उमर (##) से 
गुफ़्तमू की, ये उस वक़्त की बात है जब 
(हज्जाज का) लश्कर हज़रत इब्ने ज़ुबेर (&) 
का मुहासिरा कर चुका था। अभी उन्हें शहीद नहीं 
किया गया था। वह दोनों कहने लगे कि आप इस 
साल हज को न जायें तो आपको कोई नुक़सान 
नहीं। हमें खतरा है कि हमें बैतुल्लाह तक पहुँचने 
में रुकावट पड़ जायेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (.#) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%) के 
साथ (ड्म्रा करने के लिये) गये थे। कुफ़्फ़ारे 


। बाब: (02) दुश्मन की वजह से जो | 
__शख़्स (हज से) : जाये तो? 
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कुरैश ने बैतुल्लाह तक,न जाने दिया तो 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
रसूलुल्लाह (%) ने अपनी कुर्बानी ज़बह की ६. 355 ६5४ 
और सर मुण्डा दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि हरकत कक 88 हवा 
मैंने उम्रे का एहराम बाँध लिया है। अल्लाह है ६ 3५ ५४2 
तञ्ला ने चाहा तो मैं जाऊँगा। अगर मेरे और ## &5 &## न ०9 3४ ४॥ 
बैतुल्लाह के दस्म्यान रास्ता खुला रहा तो में. < >7॥ 5४ «5 ०७ 35 
तवाफ़ (यानी उम्रा) कर लूँगा और अगर रुकावट. (|. ,॥ ० 40 0,००५ (७ ७ 
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पड़ गई तो में वही कुछ करूँगा जो मैंने 
रसूलुल्लाह ($४) के साथ किया था। फिर कुछ ८४६4८ ३८९ # | #७ ४५ ५० 
देर चलने के बाद कहने लगे: उम्र और हज दोनों. ४ रह #+# २85 पक ८७ 
का मामला एक ही है, लिहाज़ा मैं तुम्हें गवाह. ॥४८ :5 . «०:+ & &« <|83| 
बनाता हूँ कि मैंने अपने उ़म्रे के साथ हज का २४70 55 अदा :४ (5 | ४. ध्छ 
एहराम भी बाँध लिया है। तो आप उनसे हलाल पल 83 हर 
नहीं हुये यहाँ तक कि कुर्बानियों वाले दिन 

कुर्बानी ज़बह की और फिर हलाल हुये। 

(2862) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 807, 

4808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3842. 

फ़वाइद व मसाइल : () हज्जाज और हज़रत अन्दुल्लाह बिन जुबैर (&) से मुताल्लिक़ तफ्सील 
के लिये देखिये हदीस: 2747 का फ़ायदा: । (2) दोनों का मामला एक है' यानी अगर बैतुल्लाह तक 
न पहुँच सके और रुकावट पड़ गई तो फिर, ख़्वाह एहराम उम्रे का. हो या हज का या दोनों का, हलाल 
होने का तरीक़ा एक ही है। अंगर रुकावट न पड़ी तो जिस तरह उम्रा हो सकता है, हज भी हो सकेगा, . 
लिहाज़ा ज़म्रे के साथ हज का एहराम बाँधने से कोई फर्क़ नहीं पड़ेगा। (3) एहस़ार से मुराद है कि 
मुहरिमि बैतुल्लाह तक न पहुँच सके, ख़्वाह दुश्मन रुकावट डाल दे जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ या 
कोई मर्ज़ वगैरह इन्सान को लाचार कर दे कि वह सफ़र जारी न रख सके। हर दो सूरतों में अगर साथ 
कुर्बानी का जानवर हो तो उसे ज़बह कर दिया जाये और अगर उसे हरम भेजा जा सकता हो तो भेज 
दिया जाये। जानवर के ज़बह करने के बाद वह हजामत वगैरह करवाये और हलाल हो जाये। अगर वह 
हज फ़र्ज़ था तो आइन्दा फिर करे, बशर्ते कि इस्तेताअत रखता हो, वरना माफ़ है। यही हुक्म उ्रम्रे का है। 
एक राय ये है कि अगर वह उम्रे का एहराम था या नफ़ल हज का तो दोबारा कज़ा वगैरह की कोई ज़रूरत 
नहीं जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ। नबी(%) ने किसी को पाबन्द नहीं फ़र्माया कि बाद में उसकी 
क़ज़ा दें। लेकिन राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ उम्रे की अदायगी भी वाजिब है, इसलिये अगर किसी का 


शुनन नस किक स्वसेमुतल्लिक़ अहकाम वमसाइल मे /0007* श& 
वाजिब उ्रम्रा रह जाये या उसकी तकमील न हो पाये तो आइन्दा साल उसे इस्तेताअत की सूरत में उसकी 
क़ज़ा अदा करना होगी। रहा ये मोक़िफ़ कि मुत्लक़न उम्रे की दोबारा कज़ा ज़रूरी नहीं और दलील में 
उम्र-ए-हुदैबिया से इस्तेदलाल करना, तो ये महल्ले नज़र है। अव्वलन: इसलिये कि आइन्दा साल 
ज्म्स करने का मुआहिदा हो चुका था, लिहाज़ा मज़ीदं हुक्म की ज़रूरत ही पेश न आई। स़ानियन: राजेह 
मौक़िफ़ के मुताबिक़ हज की फ़र्ज़ीयत तो 9 हिजरी में हूई तो उससे क़ब्ल उम्रे के वजूब के क्या 
मनी? इसलिये रसूलुल्लाह (%४) ने हुक्मन किसी को पाबन्द नहीं फ़रमाया। वललाहु आलम! 


(2863) हज़रत हज्जाज बिन अप्र अन्सारी(#) 
से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को 


४७ 4.४) 5७ ५६ 4:& 0526 


फ़रमाते सुना: 'जो शख़स (दौराने एहराम में 
बैतुल्लाह तक पहुँचने से पहले) लंगड़ा हो जाये 
या उसकी टाँग वगैरह टूट जाये (और उसका 
बैतुल्लाह तक पहुँचना मुमकिन न रहे) तो वह 
हलाल हो गया और उसपर दोबारा हज होगा।' 
 (रावी ने कहा:) मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (:$) से पूछा तो 
उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज अम्प्रारी ने 
सच बयान फ़रमाया। 

(2863) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 940, इब्ने माजा, हदीस: 3077, 
3078, वल हाकिम: 4/470, 483. 
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फ़ायदा : ये हदीस़ दलील है कि 'एहस़ार' दुश्मन के अलावा मर्ज़ वगैरह की बिना पर भी मोतबर है 
जैसा कि जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। इसी तरह अगर किसी शख़्स ने एहराम बाँधते वक़्त शर्त 
लगा ली हो कि जहाँ में आजिज़ आ गया, वहाँ हलाल हो. जाऊँगा तो वह भी आजिज़ आने पर बगैर 
किसी फ़िदये के हलाल हो सकता है, जबकि एहस़ार की सूरत में जानवर ज़बह करना होगा। 

(2864) हज़रत हज्जाज बिन अप्र (#) बयान 
करते हैं कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स 
की टॉँग वग़ेरह टूट जाये या वह लंगड़ा हो जाये 
(यहाँ तक कि वह बैतुल्लाह तक नहीं पहुँच 
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सकता) तो बह हलाल हो गया और उस पर 
आइन्दा हज होगा।' (इव्रिमा मे कहा:) मैंने 
हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (&) 
से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज 
अन्म़ारी ने सच कहा। (उस्ताद) शुऐब ने अपनी 
हदीस में कहा: उस पंर आइन्दा साल हज होगा। 
(2864) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, 
हदीस; 862, पिछली हदीस देखें, सुननं अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3844. 


ले हनी 98 40#५ &६ ५र्क 
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4 # <& 653 54.5 ७" ०७ 
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फ़ायदा : 'आइन्दा साल हज होगा' यानी अगर ये फ़र्ज़ हज था और वह अभी तक बैतुल्लाह तक 
पहुँचने की ताक़त रखता है बरना उस पर हज लाज़िम नहीं। यही हुक्म उम्रे का है। 


बाब : (१03) 
मक्का मुकर॑मा में दाखिला 


(2865) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#६£) जब मक्का 
मुकर्रमा तशरीफ़ लाते तो मक़ामे ज़ूतवा में रात 
गुज़ारते यहाँ तक कि वहीं सुबह की नमाज़ पढ़ते। 
और ससूलुल्लाह (%) के वहाँ नमाज़ पढ़ने की 
जगह एक बड़े से टीले पर थी। इस मस्जिद वाली 
जगह में नहीं जो वहाँ बाद में बनाई गई बल्कि 
उससे कुछ नीचे एक सख़त टीले पर। 

(2865) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
484, मुस्लिम, हदीस: 259/228, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3845. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) 'ज़ूतवा' मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल करीब एक मक़ाम है, बल्कि अब 
मक्का मुकर्रमा ही में है, वहाँ आप रात गुज़ारते। सुबह के बाद मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होते, मगर 


शुनन मलाई दि ॥22] [ हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल.._ 0 (002/* 57 ] 
ऐसा करना ज़रूरी नहीं बल्कि ये हालात और ज़माने के तक़ाज़े के मुताबिक है। बक़्ते फ़ारिग है तो आप 

बेशक रात वहाँ ठहरें लेकिन अगर वक़्त की क़िल्लत है तो ठहरना ज़रूरी नहीं। इससे स़वाब में कोई 

कमी नहीं होगी। (2) 'इस मस्जिद वाली जगह नहीं' जिस वक़्त रसूलुल्लाह ($#8) ने हज और उम्रे 

किये थे, उस वक़्त रास्ते में कोई मस्जिद नहीं थी यहाँ तक कि जुल हुलैफ़ा में भी नहीं थी, फिर जहाँ 

जहाँ आपने क़याम फ़रमाया और नमाज़ें पढ़ीं, लोगों ने तबर्रुकन वहाँ मसाजिद बना लीं। कोई मस्जिद 

तो ऐन आपकी नमाज़ वाली जगह बनाई गई ओर कुछ मसाजिद क़रीब की जगह में। मुमकिन है सही 

जगह का पता न चला हो या अस़ल जगह मस्जिद बन न सकती हो, वगैरह। 


बाब : (04) रात के वक़्त मक्का 
मुकर्मा में दाखिल होना 


(2866) हज़रत मुहररिंश कअबी (#) से ०0७ 2४ ४७ ४ ५ 3: ०४ 
रिवायत है कि यक़ीनन नबी (%) मक़ामे ५ ० 36 । ७७ 
जिख़राना से रात के वक़्त उम्र करने के लिये. 77 ४ न््ल्ण 
निकले और सुबह से पहले वापस जिख़राना में. “४ 9 सी 2 0 बुल४ (ढ 
आ गये। गोया कि रात वहीं रहे हों, यहाँ तक कि. «४ #« 6४ 3 ४. 2#< ५ 
जब सूरज ढल गया तो आप जिख़राना से निकल... ८> ख्ा>णती ७० 32 हर ० 
कर वादि-ए-सरिफ़ में आ गये और सरिफ़ से हु गा ः ६. (०० +-> 
मदीना मुनव्वरा का रास्ता इख़ितयार फ़रमांया। गटट सार का आर ० 
(2866) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, तल रीडर ए४४ ४४४ 
हदीस़: 935, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस:.. 3५ ऊंची && 6 5.० ५६ (४ 
3846. ७, &/ 2८) 
फ़बाइद व मसाइल : () ये जुलक़॒दा आठ हिजरी फ़तहे मक्का के बाद ताइफ़, हुनैन और औतास 
से वापसी के वक़्त का वाक़िया है। (2) जिअराना एक मक़ाम है ताइफ और मक्का मुकर्रमा के 
दरम्यान। ये हर्म से बाहर है। आज कल उस जगह आकर उम्रे का एहराम बाँधने को बड़ा उम्र और 
तनईम से उम्रे का एहराम बाँधने को छोटा उ़म्रा कहते हैं क्योंकि तनईम मक्का मुकर्रमा से करीब है और 
जिज़राना दूर। तनईम से हज़रत आयशा (+#) ने हज्जतुल विदा में नबी (५६) के हुक्म से उम्रा किया 
था। (3) मालूम हुआ कि ज़ूतवा में रात गुज़ारना ज़रूरी नहीं बल्कि रात ही को उम्र करके वापस जा 
सकते हैं जेसा कि नबी (६) ने किया। (4) 'गोया कि रात वहाँ गुज़ारी हो” यानी इशा की नमाज़ के 


०४] #९/ | 3३ (०7) रण 
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बाद जिख़राना से निकले और सुबह की नमाज़ फिर जिज़राना में पढ़ी। आम लोगों के नज़दीक तो आप 
रात वहीं जिखराना ही में रहे होंगे, इसलिये कुछ लोगों को इस उम्रे का पता नहीं चल सका। 

(2867 ५ हज़रत मुहरिंश कअबी (#) से. ६८ ७६४ ४६ ८.० ७-5७ एंड 
रिवायत है कि नबी ($६) जिख्राना से ऐसी रात में ५ | | 
निकले जो पिघली हुईं चाँदनी की तरह सफ़ेद थी, . ४ 2 थे ले के रैली 
फिर आपने (मक्का मुकरंमा पहुँच कर) उम्र. ७* न छू 2४ 9५३१ २५ 97 थे 
फ़रमाया और फिर सुबह से पहले वापस «0 /० 66 3 हु >> 
जिख्राना में लौट आये गोया कि रात यहीं रहे हों।.. :४& ५१ कली 59 ६# ५ २४ 

(2867) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस ५७ (८ हल है 580 7.93 8... 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3847. “पक ८ ५395४ 

फ़ायदा : 'पिघली हूई चाँदी की तरह” गोया वह चोदहवीं रात थी जो बहुत रोशन होती है। ये अल्फ़ाज़ 
रसूलुल्लाह (%) के चेहर-ए-मुबारक की सिफ़त भी हो सकते हैं, यानी आपका चेहरा पिघली हूई 
चाँदी की तरह रोशन और स़ाफ़ सुथरा था। वल्‍लाहु आलम! बाक़ी मुबाहिस़ ऊपर गुज़र चुके हैं। 


बाब : (05) मक्का मुकर्रमा में किस 
तरफ़ से दाख़िल हो? 
(2868) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. , ८4 ७७ ४७ ,&७ ८५ 2८८ 
कि सरसूलुल्लाह (%४) ऊँची घाटी से मक्का 
मुकर्रमा में दाख़िल हुये जो बतहाअ के क़रीब है 5 8 है 
और नीची घाटी से निकले। 40 ० 4 ०५० | 5 90 ५८ 
(2868) ताबरीज : (सनद म्रही) बुख़ारी, हदीस:.. ४५ १4 ७5 ४७ 5 ५ 
576, मुस्लिम, हदीस: 257, सुनन अल कुब्म... »£& 75#॥ ७० ६#5 ७८५४५ हि 
लिन्नसाई, हदीस: 3848. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) किसी ख़ास़ मक़ाम से दाख़िल होना या निकलना ज़रूरी नहीं लेकिन 
जहाँ से रसूलुल्लाह (##) दाख़िल हुये या निकले, वहाँ से दुखूल व ख़ुरूज साहिबे फ़जीलत अमल है। 
ऊँची घाटी मक्का मुकर्रमा के क़ब्रिस्तान के क़रीब तकरीबन शिमाली जानिब है। उसे कुदाअ भी कहते 
हैं। चूंकि मदीना मुनव्वरा उसी जानिब है, लिहाज़ा उसी मक़ाम से दाख़िल होना मुनासिब था। और 
उसके मुक़ाबले नीची घाटी है, उसे कदा भी कहते हैं। आज कल ऊँची घाटी वाले इलाक़े को मअला 


45505 546३2०2 0००: 


85 _&& ८७ 0 5:% ७४७ ५४७ 
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कहते हैं। मअला ऊँचा इलाक़ा है। नीची घाटी मअला और मिस्फ़ला के बीच में है। हाजी या मोतमिर 
(उम्रा करने वाला) किसी तरफ़ से भी दाख़िल या ख़ारिज हो सकता है। 


बाब: (06) मक्का मुकर्रमा में झण्डा 
लेकर दाख़िल होना 
(2869) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्ूल है कि... छँ्औ 08 ७५% ७ ७८) एंड 
नबी (%) मक्का मुंकर्रमा में दाख़िल हुये तो ५८ ५ ७६ - ६ ४ १५ ८ 
आपका झण्डा सफ़ेद था। गा दी हे (५५ के हा 2 
(2869) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, . टी री हट ४ हा ४ 4 
हदीस:2592, तिर्मिज़ी, हदीस: 679, इब्ने माजा,. *## 4४ (० <८4 ४ ५० ५४ (०, 
हदीस: 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: - “४ ३9 56% (55 ५... 
3849, इब्ने माजा, हदीस: 288. 

फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है, इसलिये झण्डा ज़रूरी था वरना हज्जतुल बिदा के मौक़े पर कोई 
झण्डा वगैरह न था! कुछ रिवायात में आप (%४) का झण्डा स्याह बतलाया गया है। ये कोई तआएरज़ नहीं। 
लश्कर का बड़ा झण्डा स्याह था और आपका ज़ाती झण्डा सफ़ेद था। वैसे भी जंग में कई झण्डे होते हैं। 
फ़तहे मक्का में भी मुहाजिरीन का अलग झण्डा था, अन्सार का अलग। इसी तरह दूसरे गिरोहों के। 


श्र ड 2४% 6०0): 


45५५3 0«):५ 


(2870) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 2 .& 40७ ७७ 36 ६28 ७:५४ 
नबी (%६) मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो | ॥ | 5५ ५५ 
आपके सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) था। आपसे... ही जल दही जे + किक 
कहा गया कि इब्ने ख़तल काबा के पर्दों से लटका. ७) 25) १४ 45 ॥65 /0..५ १४० 


हुआ है। आपने फ़रमाया: 'उसे क़त्ल कर दो।' " 0& . 2७0 ७८ #&& 9 ८2 
(2870) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: . "३,8॥ 


१357, बुख़ारी, हदीस: 846, मौता; /423, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3850. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) 'ख़ूद था' कुछ रिवायात में हे कि स्याह पगड़ी थी। (स्रहीह मुस्लिम, 
हदीस: 358) मुमकिन है एक वक़्त में ख़ूद हो, दूसरे वक़्त में पगड़ी हो। या ख़ूद के ऊपर पगड़ी बाँध 


[झुनन नाई वि सजसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल_ 0 0207% ६७० 
रखी हो या पगड़ी के ऊपर ख़ूद हो। जो भी सूरत हो, ये साबित होता है कि नबी (%४) मुहरिम नहीं थे 
क्योंकि आप हज या ड्रम्रा करने की नियत से नहीं आये थे। एहराम उस शख़स़ पर फ़र्ज़ है जो हज या 
ज़म्रे की नियत से मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हो जबकि अहनाफ़ का ख़याल है कि जो शख़्स़ भी मक्का 
मुकर्रमा में दाख़िल होना चाहे, वह मीक़ात से गुज़रते वक़्त लाज़िमन एहराम बाँधे। ये रिवायत उनके 
मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। (2) 'इब्ने ख़तल' नाम अब्दुल्लाह था। मुसलमान होने के बाद एक आदमी 
को क़त्ल करके मुर्तद हो गया था। रसूलुल्लाह (%$) की हिजूगोई शुरू कर दी थी। चूंकि क़िस़ासन ये 
शख़्स़ वाजिबुल क़त्ल था, इरतेदाद के जुर्म में भी उसका क़त्ल लाज़िम था, रसूलुल्लाह(%४) की 
हिजूगोई भी क़त्ल की सज़ा का मोजिब थी, इसलिये आपने फ़तहे मक्का के मौक़े पर उसके क़त्ल का 
हुक्म ज़ादिर फ़रमाया था। उसने बचने के लिये काबा का गिलाफ़ पकड़ लिया, मगर ऐसे मलऊ़न को 
माफ़ी कैसे मिल सकती थी। (3) 'क़त्ल कर दो' बैसे तो हरम में कत्ल मना है। मुजरिम को बाहर ले 
जाकर सज़ा देनी चाहिए मगर फ़तहे मक्का के मौक़े पर रसूलुल्लाह(%४) के लिये ख़ुसूसी तोर पर कुछ 
देर के लिये हरम में क़त्ल की इजाज़त थी, फिर क़यामत तक के लिये हराम कर दिया गया। 


(2877) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. ८22 .: 7055 ६; ४0 4: ४:७४ 
नबी (8) फ़तहे मक्का के साल मक्का मुकर्रमा (६५ ॥& २20 6; 40 4: ७४ 38 


में दाख़िल हुये तो आपके सर मुबारक पर है 22 

था हुये ५4202 घ्ठ 59% ७8 20५ (68 ५७ ३६८ 
(2874) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. #>० 4४ 4७ (० (6084 3 ० &# 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3854. 3& 22.5 5 ह४0 6७ &5 (&5 


(2872) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#). ,,७८ ८: ४,७६८ ७६४ 28 .4:5 ७:०४ 
से मरवी है कि नबी (%) फ़तहे मक्का के दिन... दद् 20 ४ 3६ 
मक्का मुकर्मा में दाख़िल हुये तो आपने स्थाह. * हे हरी बी # पही+ 
पगड़ी बाँध रखी थी और आप एहराम के बगैर थे।. १६ 4४ छूटी जे | १४६ ६ 


(2872) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. “८ १४४५ “> हर ४४ 0४5 ४५० 
१358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3852 #५। ६ ॥5%: 
फ़ायदा : 'एहराम के बगैर' अहनाफ़ इसे रसूलुल्लाह ($8) के लिये ख़ुसूसी इजाज़त समझते हैं मगर 
उसकी कोई दलील नहीं। अहादीस़ में क़त्ल के सिलसिले में तो ख़ुसूसी इजाज़त का ज़िक्र है मगर 
एहराम के सिलसिले में नहीं। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये रिवायत नम्बर: 2870) 
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बाब: (08) नबी ($%) मक्का मुकर्रमा 
में किस वक़्त दाख़िल हुये? 


५9758089% 


५४॥ 23% 0०): 
६ ,.., ५.७ ०॥५)० । 


(2873) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($%४) और आपके स़हाबा चार 
ज़ुल हिज्ना की सुबह को हज की लब्बैक कहते 
हुये मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाये। 
रसूलुल्लाह($६) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह (ड्रम्रा 
करने के बाद) हलाल हो जायें। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 085, मुस्लिम, 
हदीस: 240/20, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई,: 3853. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2805. 


(2874) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ज़ुल हिज्जा की चार 
तारीख़ को (मक्का मुकर्मा) तशरीफ़ लाये। 
आपने हज का एहराम बाँध रखा था। आपने 
सुबह की नमाज़ बतहाअ में पढ़ी और फ़रमाया: 
'जो शख़स़ हज के एहराम को ड्म्रे में बदलना 
चाहे, वह बदल दे।' 

(2874) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3854. 
(2875) हज़रत जाबिर (8) बयान करते हैं कि 
नबी ($#४) ज़ुल हिज्जा की चार तारीख़ की सुबह 
को मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये। 


(2875) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2505, 
मुस्लिम: 26/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3855. 
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फ़ायदा ; इस बाब की अहादीस़ हज्जतुल विदा से मुताल्लिक़ हैं जबकि साबिक़ा बाब की अहादीस़ 
का ताल्लुक़ फ़तहे मक्का से था। 


| बाब: (09) हरम में शेअर पढ़ना और 
इमाम के आगे आगे चलना 


2०9७४ ७४॥ 


(2876) हज़रत अनस (क) से सिवायत है कि. 08; & (४४ _>७ < ७४ 


नबी (%) ह्म्र-ए-क़ज़ा के मौके पर मक्का ,, 48 ७६६ 36 360 4६ ७६ 
मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो अब्दुल्लाह बिन वाहा... 2 न #, के 56 तमिल की 
(+) आपके आगे आगे चल रहे थे और ये शेझर. ० |“ ४ '्ई0 एज ४७ ७५४८ 
पढ़ रहे थे: 'ऐ काफ़िरों की औलाद! आपका. &35 (0& (..) ५७ <0 /.० ८८0 
रास्ता छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म से तुम्हारी. 486 & 40 4९5 ७0 5: ० 


गर्दनें मारेंगे और ऐसी ज़र्ब लगायेंगे जो खोपड़ियों ५ ६ ६ 5५ ४६ ८५५ ,+५ 
को गर्दनों से जुदा कर देगी और दोस्त को दोस्त. * 7 7 ई कि उन उन 
से ग़ाफ़िल कर देगी।' जम 09% # | १५८ &+ 2४४ 


हज़रत उमर (&) कहने लगे: इब्ने स्वाहा! ८१४ १२७ ्फी ४ ५०७ ४५४ 
रसूलुल्लाह (%) के सामने और हरम पाक में. &॥ ६४ 2४ ०७ .७ ७ ॥.&॥/॥ 


शेअर कहते हो? तो नबी (%) ने फ़रमाया: ॥॥॥ ४॥ 0.2 ५४ ४५ 5; 
'ड़मर! पढ़ने दो। ये शेअर उनके लिये तीरों की | ् ५ रह पा हे शा 
बोछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह हैं। ४ 45 # १ 0 (2) (०० 4 


(2876) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: #०७ 4४ 4 न्‍ $/४४ &2॥ 
2847, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2/375, 94 (६4४ 32 +#४ छ्श हि & 
हृदीस़: 3404, इब्ने हिब्बान, हदीस: 202. ध 

फ़वाइद व. मसाइल : (१) 'म्रतुल क़ज़ा' ये 7 हिजरी में अदा किया गया। उसे उ्रम्सतुल क़ज़ा 
“इसलिये कहा गया कि सुलह हुदेबिया के मौक़े पर इस उम्रे का मुत्तफक़ा तौर पर फ़ैसला हो गया था, 
और मुस्तालिहत हो गई थी कि आइन्दा साल मुसलमान उम्रा करने आयेंगे और तीन दिन तक मक्का 
मुकर्रमा में बिला रोक टोक रहेंगे, कुफ़्फ़ारे मक्का शहर ख़ाली कर देंगे। ओर ऐसे ही हुआ। यहाँ क़ज़ा 
अदा के मुक़ाबले में नहीं क्योंकि अगर ये उम्र-ए-हुदैबिया की क़ज़ा होता तो फिर ड्रम्र-ए-हुदैबिया 
को आपके उम्रों में शामिल न किया जाता जबकि इत्तेफ़ाक़ है कि आपने चार उम्रे अदा फ़रमाये। उनमें 


सुनननसाई फिअटतु इजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जय) 0097* 523 
से एक हुदैबिया वाला उम्रा है। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (.#) के ये अश्भार सिर्फ़ कुफ़्फ़ारे 
क़ुरैश को शर्मिन्दा करने के लिये थे बरना नबी ($) लड़ाई के लिये गये थे, न लड़ाई मुमकिन ही थी। 
शाइरों को अपने जज़्बात के इज़्हार का हक़ होता है और डरमूमन शाइरों का कलाम हक़ीक़त पर महमूल 
नहीं होता, बल्कि उनका मकसद अपने जज़्बात को तस्कीन देना होता है। उनमें मुबालिगा होता है और 
- इन्तेहा पसन्‍्दी आम होती हे। इसीलिये कुफ़्फ़ारे मक्का ने उन पर कोई ऐतराज़ नहीं किया वरना 
संजीदगी में ऐसे अल्फ़ाज़ सुलह के ख़िलाफ़ तस़ब्वुर किये जाते हैं। (3) हज़रत इब्ने रवाहा (#&) का 
रसूलुल्लाह ($&६) के आगे आगे चलना आपके एहतिराम के लिये था। कभी आगे चलना भी एह्तिरांम 
. की अलामत होता है ख़ुसूसन ख़ुद्दाम आगे ही चला करते हैं। (4) हज़रत उमर (+#) का हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा पर ऐतराज़ शायद इस बिना पर हो कि वह समझते हों कि रसूलुल्लाह (5६) 
शिद्दते इस्तिग्राक की वजह से अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अश्झार को तरफ़ तवज्जा नहीं फ़रमा रहे 


वरना स्सूलुल्लाह ($8) की मौजूदगी के बावजुद ऐतराज की कोई जरूरत नहीं थी। 
बाब: (40) 4६:22 22 ॥० जा 
मकक्‍के की ताज़ीम का बयान 0 आज 4 | 
पे ) हज़रत इब्ने है २४ (+$) पल है. ६ .><# 6६ आऊ ५ 4जठ ७ 
रसूलुल्लाह फ़तहे मक्का ५ ५ ४ २2 सडक 7 22 
फ़रमाया: सा लक अल्लाह तआला के रा पट हि आर बा का 
दिन हरम (हुर्मत वाला) क़रार दिया था जिस दिन...“ ०“ %* हट हा ४५.८७ रा 
आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया था, . ## 40 5 " (४0 ६४% ४५५५ ०४६ 
लिहाज़ा ये अल्लाह तआला के हराम क़रार देने से. ५४ (>»95 >%..0 3& ;$ द॥ 
क़यामत के दिन तक हराम रहेगा। इसके कॉाँटेदार ॥ | ख्ी ४ 0 29५ हा 
दरृड़त न काटे जायें। और इसके किसी जावर को. ५ + 7 (७४५८ (३ 
न भगाया जाये और यहाँ कि गिरी पड़ी चीज़ को. 5 ४ «० # ५ ४5 +#«४ 
कोई न उठाये मगर वह शख़्स जो ऐलान करता रहे।.._. "% ,,#४ ४ ४४ & 3 &६«6 
और दस बजा हक जाये।' रख अब्बास । £)| रा ५ हित | हा] 
#») ने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! मगर पार 007 58 2 
वर को। आपने 239 “मगर इज़्ख़र को जी डीक 0४० ४8 
(काटने की इजाज़त है।)' 
(2877) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 587, मुस्लिम: 353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3857. 


सुनननताई खिु+2८[ हजसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल.. 00376 524 
फ़वाइद व मसाइल : () इस शहर' यानी जो अब शहर बन चुका है वरना तहरीम के वक़्त तो 
शहर न था। (2) 'हरम क़रार दिया' यानी फ़ैसला फ़रमा लिया था अगरचे लोगों को इस बात का इल्म 
बाद में हज़रत इब्राहीम (४४8) की ज़बानी हुआ। गोया फ़ैसला अल्लाह तआला का था और ऐलान 
हज़रत इब्राहीम (#&8) ने फ़रमाया था, लिहाज़ा तहरीम की निस्‍्बत दोनों की तरफ़ हो सकती है। 
पहली हक़ीक़तन दूसरी मजाज़न। (3) 'काँटेदार दरछत' यानी ख़ुदरू जिन्हें कोई लगाता नहीं) बाक़ी 
रहे वह दरख़्त जो फलदार हों या जिन्हें बीज डाल कर लगाया गया हो, इसी तरह फ़स़लें वगैरह, तो 
उन्हें काटा जा सकता है और फल तोड़ कर खाये जा सकते हैं। (4) 'न भगाया जाये' यानी शिकार के 
लिये उसका पीछा न किया जाये और उससे बिलकुल छेड़-छाड़ न किया जाये यहाँ तक कि साये में 
बैठे जानवर को साये से भी न उठाया जाये। (5) 'ऐलान करता रहे' यानी हमेशा ऐलान ही करे। अपने 
इस्तेमाल में न लाये वरना हरम की ख़ुसूसियत नहीं रहेगी। अहनाफ़ के नज़दीक हरम के लुक़्ता की कोई 
ख़ुसूसियत नहीं। सिर्फ़ एक साल ही ऐलान का हुक्म है। आम लुक़्ता को तरह यहाँ ख़ुसूसी ज़िक्र सिर्फ़ 
ताकीद और तम्बीह के लिये है कि कोई सुस्ती न करे। पहली बात ज़्यादा क़बी है। (6) इज्ख्िर मिर्च 
के पौधे की बिल्कुल हम शक्ल एक क़िस्म की घास है जिसकी लोगों को अशद्द ज़रूरत रहती थी, 
जलाने के लिये, बिछाने के लिये वगेरह, इसलिये उसके काटने की इजाज़त दे दी गई। (7) 'मगर 
इज़्ख्िर' इससे मालूम हुआ कि कुछ दफ़ा रसूलुल्लाह (%६) इज्तेहाद करके हुक्म जारी फ़रमा देते थे 
अगर वह दुरुस्त न होता तो बहय नाज़िल हो जाती वरना वह हुक्म साबित रहता। दीगर हज़रात इसे भी 
वहय पर महमूल करते हैं। 


[..!.. बाब: (34) .. 
मक्का मुकर्रमा में लड़ाई हराम है 


(2878) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल है. ७४७ ॥७ ७5 & ७ ७८४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़तहे मक्का के दिन ०. 4३ ्छ ७६४ 3७ ,-॥ :5 2८ 
इरशाद फ़रमाया: 'बिला शुब्हा ये शहर हराम है... मेड ० 0 
इसे अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है। ४ ले पिंक 4 जम 5 
मुझसे पहले किसी के लिये इस शहर में लड़ाई. /> 50 ४,०५ ०७ ०७ , ..६६ 22 
करनी हलाल न थी और मुझे भी आज दिन में 8 " $9 हक $$ /५७ ० «0 
थोड़ी देर के लिये रुख़स्त दी गई है। और ये 7 (0 ४ 32%: शी ६ 
अल्लाह तझआला के हराम क़रार देने की बिना पर ४ ््छ्‌ कं हर पा डर श 
(क़बामत तक के लिये) हराम रहेगा।' ४ 9 हर्ट 23 ४७४ ५४ 2६ 


| 2४०6५2-4००-५ | ,.>2 >> (0: ५ 


4 फडद ## कं ,्फ ७ <&५ 

- उस 
फ़ायदा : मक्का मुकर्रमा में क्रिताल करना क़तअन जायज़ नहीं है, नबी ($६) को मुख़तसर वक़्त के 
लिये क़िताल की इजाज़त दी गई थी, फिर बाद में कयामत तक के लिये इसमें क्रिताल को हराम क़रार 
दे दिया गया, लिहाज़ा अब किसी सूरत में भी मक्का मुकर्रमा में क्रिताल करना दुरुस्त नहीं, हाँ अगर 
ख़ारजी दुश्मन हमलावर हो तो अज़ें मुकद्दस का दिफ़ा करना ज़रूरी है, हुदूदे हरम में हुदूद का निफ़ाज़ 


सुनननसाई ब्ि हजसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
(2878) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3858. 


मुख्तलफ़ फ़ीह (इड़ितलाफ़ी) मसला है जिसकी वज़ाहत आइन्दा ओराक़ में आयेगी। 


(2879) हज़रत अबू शुरैह (:) ने (गवन्नरे 
मदीना) अप्र बिन सईद से कहा, जब वह मक्का 
मुकर्रमा की तरफ़ लश्कर भेज रहा था: ऐ अमीर! 
मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे सामने वह बात 
बयान करूँ जो रसूलुल्लाह (%) ने फ़तहे मक्का 
से अगले दिन इरशाद फ़रमाई थी। मेरे कानों ने 
वह बात सुनी,मेरे दिल ने याद रखी और मेरी 
आँखों ने रसूलुल्लाह ($&६£) को देखा जब आप 
बह बात फ़रमा रहे थे। आपने अल्लाह तआला 
की हम्द व सना फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'मक्का 
मुकर्रमा को अल्लाह तझला ने हराम क़रार दिया 
है लोगों ने नहीं। जो आदमी अल्लाह तआला 
और यौमे क़यामत पर ईमान रखता है, उसके 
लिये ये जायज़ नहीं कि वह वहाँ ख़ूनरेज़ी करे, 
और न वहाँ के किसी दरख़त को काटे। अगर कोई 


शख़्स रसूलुल्लाह ($४) की लड़ाई को हुज्जत 


बनाकर ख़ुद रुख़स़त हासिल करे तो उसे कह दो 
कि अल्लाह तञआला ने अपने रसूल (%) को 
इजाज़त दी थी, तुम्हें इजाज़त नहीं दी है। और 
मुझे भी इस (फ़तहे वाले) दिन में थोड़ी देर के 
लिये इजाज़त दी गई थी। अब फिर ये उसी तरह 


५७ <0॥ ७६४७ 0७ ६86 ७:५७ 
हे हु से "था हटा 92 2४० 
सब 35 22८ 97 37४ हि] 

4०9 फी (0 50 85 | &«ी 
जन 40 २५०५ ४३७ 9 अत 
हा 68 48 + ४ ०५ 4 + «॥| 
45:25. (60 ०५३ ७४७४३ ४७०० 
ह5 # ४५5 ५ #6४ ७० ७४५६० 
रे दी फू 258)" ०४६ ५५ 
&2£ ५,59 ३ % (छा (७५2 
७४ ७; 4७८४ ४ 7) ५४% 20५ 
र्ड उड 99 5 फ अनथ फ 
ह-3 4४६ «| (0० 20 9...५ , छा 
2] 22५८2 5) 2 ॥॥ 5&| ४ (# ५8 

38 50० फ७ (2 आ (5३ #& % 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हराम हो गया है जिस तरह इससे पहले थें। हर ४93 52 ५८५ 35७ 5; ५ 
हाज़िर, ग़ाइब को ये बातें पहुँचा दे।' फटने छड़ी पन्‍+ लाल माफ 
(2879) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
832, मुस्लिम, हदीस़: 354, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3859. 

- फ़वाइद व मसाइल : () “अम्र बिन सईद' ये यज़ीद की तरफ़ से मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (/) ने यज़ीद की बेत नहीं की थी बल्कि मदीना मुनव्वरा से निकल कर 
मक्का मुकर्रमा चले गये थे ताकि हुकूमते जबर न कर सके। यज़ीद ने अग्र बिन सईद को हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (.#) के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिये लिखा थ। ये 6 या 63 हिजरी की बात है। 
(2) लोगों ने नहीं' कुछ औक़ात लोग भी तो अपने तौर पर ही किसी इलाक़े की हुर्मत के क़ाइल हो जाते 
हैं जैसे आज कल अबवामुन्नास कुछ पीरों की गद्दियों और उनसे मुल्हक़ इलाक़ोको हरम की तरह समझते 
हैं और किसी क़िस्म के तम़॒र्रुफ़ को गुनाह समझते हैं, इसीलिये नफ़ी फ़रमाई कि मक्का मुकर्रमा की हुर्मत 
मिनजानिब अल्लाह है, इसमें लोगों का कोई दखल नहीं, और ये हुर्मत अज़ली व अबदी है, किसी एक 
मिल्लत या शरीयत के साथ ख़ास नहीं। (3) “थोड़ी देर के लिये' हमले के आगाज़ से लेकर तसल्लुत 
क़ाइम होने तक) और ये वक़्त तुलूओ शम्स से अख्र॒ तक था। इसमें भी रसूलुल्लाह (%) के लश्कर ने 
अज़ ख़ुद किसी को क़त्ल नहीं किया बल्कि जिसने मुज़ाहमत की, वही क़त्ल हुआ। या उन चन्द मुजरिमों 
को क़त्ल किया गया जिन्होंने नाक़ाबिले माफ़ी गुनाहों का इस्तेकाब किया था। और ये शरई हुक्म था। 
(4) हर हाज़िर, गाइब को पहुँचा दे' ताकि सबको मालूम हो जाये कि नबी-ए-अकरम (%) ने हरम 
की हुर्मत को क़ाइम रखा है। (5) हलाल व हराम का इड़ितयार अल्लाह तआला को है, किसी बशर 
(इन्सान) को इसमें दख़ल नहीं। रसूलों का काम भी अहकाम लोगों तक पहुँचाना है। अपनी तरफ़ से चीज़ 
हलाल व हराम करने का इख़ितयार उन्हें भी नहीं है। (6) हुक्मरानों के शरीयत के ख़िलाफ़ दिये गये 
अवामिर का इन्कार और हक़ बात की तब्लीग़ उलंमा-ए-किराम की ज़िम्मेदारी है। 


- " <डप्छ 4305) दा 9५ 


हक | 345%# (0): 


(2880) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ,१६, 8& 3७ , 6५ 5; 32७ ७: 
रसूलुल्लाह ($६) मे फ़रमाया: 'एक लश्कर 
बैतुल्लाह पर हमला करने आयेगा मगर उसे. 42: 872 ६22 0. 48 
मक़ामे बैदाअ पर धँसा दिया जायेगा।' 40 ४५५ ४४७ ०.६ 6५५ ए॑ ६ ४ 


थे री 5 ५) .८ | 
पक (ब> 6 ७ ५ (62 


सुनननसाई लि# हजसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल._ र्ग) [0॥०७४% 52 
(2880) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्_ &८॥$ ,:६" ७ %+ 4 (2 
लिन्नसाई, हदीस: 3860. 2.2 2 कर कं 

- दल एम ४६>क (की 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बेदाअ से मुराद ऐसा बंजर और बे आबाद मक़ाम है जो मक्का और 
मदीना के दरम्यान वाक़ेअ है। (2) साबिक़ा ज़माने में कुछ हुक्मरानों का हुदूदे हरम में जंग व जिदाल 


करना दुरुस्त नहीं था। अल्लाह तआला उनकी ग़लतियों से दरगुज़र फ़रमाये, और उनका मकसद 
बैतुल्लाह की हुर्मत की पामाली और उस पर हमले का प्रोग्राम नहीं था। - 


(2884) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल हे, 
नबी ($#) ने फ़रमाया: लश्कर बेतुल्लाह पर 
हमला करने से बाज़ नहीं आयेंगे यहाँ तक कि 
उनमें से एक लश्कर को धँसा दिया जायेगा।' 
(288) तख़रीज : (सनद म्ही) हाकिमः 
4/430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 386, 
7/244. 


(2882) हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (:&) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'एक 


लश्कर हरमे बैतुल्लाह की तरफ़ भेजा जायेगा। 
जब वह मक़ामे बैदाअ (एक चटिंयल और बंजर 
मैदान) में पहुँचेंगे तो उनके अव्वल व आख़िर को 
धैँसा दिया जायेगा और उनके दरम्यान वाले भी 
नहीं बच सकेंगे।' मैंने अर्ज़ किया: अगर उनमें कोई 
मोमिन भी हों? आपने फ़रमाया: 'ये इलाक़ा उनके 
लिये भी (क़यामत तक के लिये) क़ब्रिस्तान बन 
जायेगा। (और काफ़िरों के लिये अज़ाब)' 
(2882) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3862. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) दरम्यान वाले भी नहीं बच संकेंगे' यानी अव्वल व आख़िर से मुराद 
सबके सब हैं, न कि दो किनारे।. (2) 'क़न्रिस्तान बन जायेगा।' यानी हलाक तो मोमिन भी हो जायेंगे 
मगर उन्हें अज़ाब नहीं होगा और कयामत के दिन वह ज़ाहिरन भी काफिरों से अलग कर लिये जायेंगे। 
(3) थे रिवायत शवाहिंद को बिना पर स़ही है जैसा कि मुहक्षिक्े किताब ने भी सबदन ज़ईफ करार देते 
हुये मज़ीद लिखा है कि आइन्दा आने वाली रिवायत इससे किफ़ायत करती है। 


(2883) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#) 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'एक लश्कर बैतुल्लाह पर हमला करने आयेगा 
यहाँ तक कि जब वह भक़ामे बेदाअ (एक 
चटियल मैदान) में होंगे तो उनके दरम्यान वाले 
धैँसा दिये जायेंगे। उनके अव्वल व आख़िर 
(घबराहट में) एक दूसरे को पुकारेंगे तो उन 
सबको धँसा दिया जायेगा और कोई नहीं बच 
सकेगा मगर इक्का-दुक्का शख़्स जो (वहाँ से) 
भाग कर उनके बारे में लोगों को बतायेगा!' एक 
शख़्स ने उन (रावि-ए-हदीस़॒ उमैया बिन 
स्फ़वान) से कहा: मैं गवाही देता हूँ कि तुमने 
अपने दादा पर झूठ नहीं बोला ओर तुम्हारे दादा 


की बाबत गवाही देता हूँ कि उन्होंने हज़रत . 


हफ़्सा($) पर झूठ नहीं बोला और हज़रत 
हफ़्सा(+) की बाबत गवाही देता हूँ कि उन्होंने 
नबी ($४) पर झूठ नहीं बोला। 

(2883) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
2883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3863, व 
सहीह अलहाकिम: 4/429, 430. 
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फ़ायदा : गोया हरम की हुर्मत अल्लाह तअआला क़ाइम रखेगा और ख़ुदा नख़वास्ता जब बैतुल्लाह की 
हुर्मत क्राइम न रहेगी तो दुनिया का भी ख़ात्मा कर दिया जायेगा। 


बाब: (43) हरम में कौन से जानवर | | &2£5080&: ५ 0):<५ | 
क़त्ल किये जा सकते हैं? 5) | 


(2884) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 6 0७ <> तर 5 5७० एंटी 
रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'पाँच मूज़ी जानवर ६६ 95% & ४५५ ४७ 3७ ६55 


हिल्‍ल और हरम में (हर जगह) क़त्ल किये जा 


सकते हैं; कौआ, चील, काटने वाला कुत्ता,.. ० १0 ४४८ &# “85 && 3४ 


बिच्छू और चूहा।' उन ए-# " ४७ 0, ०० «॥| 
(2884) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: अज०रच5 ट॥। ७७73 (०) ० 
98/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: . "टी ०5 व 260॥ 
3864. 


फ़ायदा : ये मबाहिस़ पीछे गुज़र चुकी हैं। फ़र्क़ ये है कि वहाँ मुहर्मि का ज़िक्र था और यहाँ हरम का 
ज़िक्र है। गोया इन जानवरों को मुहरिमि क़त्ल कर सकता है हिल्‍ल हो या हरम। और हसम में भी उन्हें 
क़त्ल किया जा सकता है, ख़वाह क़त्ल करने वाला मुहरिम हो या हलाल। इनके क़त्ल की वजूहात 
पीछे बयान हो चुकी हैं। (तफ्सील के लिये देखिये, हदीस़ नम्बर: 283॥ से 2838) उनके क़त्ल के 
जवाज़ का मतलब ये है कि क़ातिल को कोई जज़ा या फ़िदया या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। 


| बाब: (॥ 44) हरम में सॉप मारना | 


(2885) हज़रत 8853 ($) से रिवायत है, 6४ -७ 2 ७ 5००॥ छा 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर मूज़ी._.; :५5 एड ७ पा ५५ १) 
(अज़ियत देने वाले) हैं, उन्हें हिल्ल और हरम में. 2, ४४ ६ ४2४) 
(हर जगह) क़त्ल किया जा सकता है: साँप 
काटने वाला कुत्ता, सफ़ेद पेट या पुश्त वाला. «0 ० 50 2५25 ५ <४.5/& ६ 
कौआ, चील और चूहा। ८६६ 5.9 5 " ०७ ,... 
(2885) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:  : ६६! 


2, ॥ 2-50 £#0॥ ">5 (लत 
2832, सुनन कुब्रा न्‍नसा हि: ऊ 
सुनन अल कुब्स सिनतप्ताई: द6र 590 #52. (6॥ 2/;४॥ 
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(2886) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (#) 
से मन्क्रूल है कि हम रसूलुल्लाह ($#) के साथ 
मिना में बादि-ए- ख़ैफ़ के मक़ाम पर थे कि सूर- 
ए-वल मुर्सलात उतरी। एक साँप निकला। 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर 
दो।! हम उसकी तरफ़ लपके लेकिन वह अपने 
बिल में दाख़िल हो गया। 

(2886) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4830, मुस्लिम, हदीस: 2235, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3866. 


हर 
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फ़ायदा : ख़ेफ़ पहांड़ के दामन को कहते हैं। मिना की मस्जिद को मस्जिदे ख़ैफ़ इसी लिये कहते हैं कि 
वह पहाड़ के दामन में वाक़ेअ है। और ये हरम में दाख़िल है, लिहाज़ा साँप को हरम में भी क़त्ल किया 
जा सकता है बशर्ते कि वह॑ उन साँपों में से न हो जिनके क़त्ल से रोका गया है। 


(2887) हज़रत अबू उबेदा के वालिद (हज़रत 
इब्ने मसऊ़द) () बयान करते हैं कि हम अरफ़े 
की रात, जो यौमे अरफ़ा से पहले होती है, 
रसूलुल्लाह (%&8) के साथ (मिना में) थे कि 
अचानक आपने एक साँप की आहट महसूस की 
तो फ़रमाया: 'उसे मार डालो।' लेकिन बह अपने 
बिल में घुस गया। हमने बिल में लकड़ी दाखिल 
की ओर बिल को कुछ उखाड़ा, फिर उसमें कुछ 
ख़ुश्क शाख़ें (या भूसा) डाल कर आग लगा दी। 
रसूलुल्लाहँ (%8) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
ने तुम्हें इसके शर से बच्चा लिया और इसे तुम्हारे 
शर से बचा लिया।' 

(2887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/385, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3867. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'लकड़ी दाख़िल की' ताकि साँप को टटोलें मगर वह न मिला तो हमने 


बिल को जला दिया। रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि साँप को आग से भी नुक़स़ान न 
पहुँचा। (2) 'उसे तुम्हारे शर से बचा लिया' यहाँ शर का लफ़्ज़ साँप के लिहाज़ से बोला गया है। 


'] बाब: (5) छिपकली को क़त्ल करना | 


(2888) हज़रत उम्मे शरीक (.#) बयान करती 
हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (%) ने छिपकली को 
क़त्ल करने का हुक्म दिया। - 

(2888) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
3307, मुस्लम, हदीस: 2237, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3868, 


(2889) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'छिपकली भी: 
फ़ासिक़ जानवर है।' 

(2889) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
3306, मुस्लिम, हदीस: 2239, बुख़ारी, हदीस: 
837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3869. 


[_बाब: (76) बिच्छू को क़त्ल कला] बाब : (46) बिच्छू को क़त्ल करना | ः 


(2890) हज़रत आयशा ($) से रिवायत है, 
नबी ($%) मे फ़रमाया: पाँच (क्रिस्म के) 
जानवर फ़ासिक़ हैं। उनको हिल्‍्ल में भी क़त्ल 
किया जा सकता है और हसरम में भी: काटने वाला 
कुत्ता, कौआ, चील, बिच्छू और चूह।' 

(2890) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3870. 
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| ब्ाब: (१7) हरम में चूहे को मारना | 


25088: (४४ (2): 


(2897) उम्मुल भोमिनीन हज़रत आयशा (+) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'पाँच (क़रिस्म के) जानवर फ़ासिक़ हैं जिन्हें हरम 
में भी क़तल किया जा सकता है: कौआ, चील, 
काटने वाला कुत्ता, चूहा और बिच्छू।' 

(2897) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१829, मुस्लिम, हदीस: 98/74, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 3874. 


(2892) नबी (%६) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत हफ़्सा (%) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे 
हैं जिन्हें मार डालने वाले पर कोई हर्ज नहीं: 
बिच्छू, कौआ, चील, चूहा और काटने वाला 
कुत्ता।' 

(2892) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१828, मुस्लिम, हदीस़: 200, पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3872. 


बाब: (8) हरम में चील को मारना 


(2893) हज़रत आयशा (#) से र्वायत है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर 
फ़ासिक़ हैं, हिल्‍ल और हरम (हर जगह) में क़त्ल 
किये जा सकते हैं: चोल, कौआ, चूहा, बिच्छू 
और काटने वाला कुत्ता। 
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अब्दुर॑ज्ज़ाक (40०8) फ़रमाते हैं कि हमारे कुछ 
अरहाब ने बताया कि मअमर इस रिवायत को ज़ोहरी 
अन सालिम अन अबीह के तरीक़ से भी तयान करते हें 
और मज़्कूरा तरीक़ से भी। 

(2893) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१98/70, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस़: 
3374, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3873. 


बाब : (॥ 49) हरम में कोओ को पारना | 


ईती (वी (टी (8 हब 3.8 
#0ी टरड)॥ 27५ 50 दा ;5 
७७० »४ 55 35 55 0७ 

ई+ 5/॥॥ ० 75. 5७8 ४ $| रु 


७ 4६४५७ ८८६ 5७% ७० “७ 0 ४० 


न हल ३ बे (बल 72 


अर है| डर ॥ 2०] (॥0:् 


(2894) हज़रत आयशा (#«) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (५8) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर 
फ़ासिक़ हैं जिन्हें हरम में भी क़त्ल किया जा 
सकता है: बिच्छू, चूहा, कौआ, काटने वाला 
कुत्ता और चील।' 

(2894) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१98/68, देखें, हदीस: 2894, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3874 


बाब: (१20) 
| हरम के शिकार को भगाने की मुमानिअत 


(2895) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: मक्का 
मुकर्रमा को अल्लाह तआला ने उस दिन ही हराम 
क़रार दे दिया था जिस दिन अल्लाह तआला ने 
आसमान व ज़मीन पैदा फ़रमाये। ये न मुझसे 
पहले किसी के लिये हलाल हुआ, न मेरे बाद 
किसी के लिये हलाल होगा। मेरे लिये भी दिन के 
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कुछ हिस्से ही में हताल हुआ। ओर अब ये फिर 


अल्लाह तआला के हराम करने के मुताबिक़ 
क़यामत तक के लिये हराम है। इसकी घास न 
काटी जाये। इसके दरख़त न काटे जायें। इसके 
शिकार को न छेड़ा जाये। इसकी गुमशुदा चीज़ 
किसी के लिये हलाल नहीं मगर जो ऐलान करता 
रहे। हज़रत अब्बास () जो कि एक तजुर्बाकार 
शख़्स थे, खड़े हो कर कहा: मगर इज़्ख़िर 
क्योंकि ये हमारे घरों और क़ब्रों के काम आती है। 
आपने फ़रमाया: “(ठीक है) मगर इज़्ख्िर।' 
(2895) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3875 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2877 


!/! बाब: (24) 
हाजियों का इस्तेक़बाल करना 


(2896) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
नथी(%) उ्म्सतुल क़ज़ा के मौक़े पर मक्का 
मुंकरमा में दाखिल हुये तो हज़रत इब्ने 
रवाहा(&) आपके आगे आगे ये शेअर पढ़ते जा 
रहे थे: 'ऐ काफ़िरों की औलाद! आपका रास्ता 
छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म पर तुम्हें ऐसी 


ज़र्ब लगायेंगे जो खोपड़ियों को गर्दनों से जुदा कर * 


देगी और दोस्त को जिगरी दोस्त से ग़ाफ़िल कर 
देगी।' 

हज़रत उमर (#) फ़रमाने लगे: ऐ इब्मे रवाहा! तुम 
अल्लाह तआला के हरम में ओर रसूलुल्लाह ($६) की 
मौजूदगी में ये अश्ञार कहते हो? तो नबी (६) ने 
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फ़रमाया: 'ठमर! रहने दो। क़सम उस ज़ात की जिसके... (. .॥॥ 54 0७६ :६5)॥ [$ 
हाथ में मेरी जान है! इसका कलाम उनके लिये तीरों की ला डे ४ 


बौछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह है।' अब ४४४ यु हक हर ४ 
(2896) तख़रीज : (समद हसन) देखें, हदीस़ः - "9४ छ & कर *४ 5387 


2876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3876. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) ये हदीस और इसको तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये 
* हदीस़ नम्बर 2876 (2) इमाम नसाई (%&8 ) शायद इस हदीस़ को इस्तेक़बाल के बाब में इसलिये 

लाये हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (#%) का आपके आगे आगे चलना और अश्ञार पढ़ना 

इस्तेकबाल ही की एक सूरत है। या मुमकिन है मक्के के लोग आपके इस्तेक़बाल को आये हों जैसा कि 

अश्भझ्ार से मालूम होता है। (3) “आपका रास्ता छोड़ दो' वैसे आप तो उस वक़्त उम्रे की नियत से 

गये थे। गोया इस्तेक़बाल के लिहाज़ से हज और उम्रा बराबर हैं। 


(2897) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत.. ॥ ७; - .४.४ ८5७ ०७ .६: ४: 
है कि नबी ($&) जब मक्का तशरीफ़ लाये तो. <. 2... (५0 0७ १६ - ०.६ 

दि ४ रे | ख् 05 - ४2४ 
बनी हाशिम के नौजवानों ने आपका इस्तेक़बाल £4/+ ७८ 20 लि हा ५ प्र 
किया। आपने एक को अपने आगे और एक को. ६ 4४ ह+ दुव ४ कौ फ| 9 


अपने पीछे (सवारी पर) बिठा लिया। - हम 408 (65 85 ;:5 ४... 
(2897) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: #5 ४5 5&% 95 (&3 - ०७ - .2७ 
१798, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3877. गा 


फ़ायदा : इन नौजवानों में हज़रत अब्बास (+&) के दो बेटे कुसम और फ़ज़्ल (.#) थे जिन्हें आपने 
अपने आगे पीछे सवारी पर बिठाया था। 


बाब : (22) ५4५ ७४% 85907): ५ 
बैतुल्लाह को देखते बक़्त हाथ न उठाना स्का 2] 


(2898) हज़रत मुहाजिर मक्की से रिवायत है. 455० (6७ 06 , ६ 5 45< ७: 
कि हज़रत जाबिर (.#) से उस आदमी के बारे में &3 री <&.- 38 455 ७७ ७ 
पूछा गया जो बैतुल्लाह को देखता है, क्या वह हर ही ८ ८७६ ..७५ 
हाथ उठाये? बह फ़रमाने लगे: में तो नहीं समझता. टी ० “बंद हट 
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कि 8:५2 गा अलावा कोई ३2 ये काम , ४३ -& 4॥ 25 5 4७ 06% 0७ 
करता हो। हमने रसूलुल्लाह (%) के साथ हज छू 

किया। हम तो ऐसे नहीं करते थे। उड़ ७०७५४ 8४ जी ८ 
(2898) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस:. & पडऊ 34 3 ७ (4 
१870, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3878. 4६6 555 :5 (34/ 40 20५2५ 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। यहूद बेतुल्लाह को देख कर हाथ नहीं उठाते थे क्योंकि वह तो 
बैतुल्लाह जाते ही नहीं थे, वह तो बेतुल्लाह के दुश्मन थे। मुमकिन है इसका मतलब ये हो कि यहूदी 
अपनी इबादतगाहों या बैतुल मक़िदिस को देखते वक़्त हाथ उठाते हैं, हमें उनके तरीक़े पर अमल नहीं 
करना चाहिए या फिर ये मतलब होगा कि गैर मौक़े महल पर हाथ यहूदी ही उठाते हैं, हमें ऐसे नहीं 
करना चाहिए। एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि यहूदी बेतुल्लाह को देख कर तहक़ीरन हाथ 
उठाते थे और उससे उनका मक़स़ूद उसे गिराने के इरादे का इज़्हार होता था। पहला मफ़हूम राजेह 
मालूम होता है। बहरहाल मज़्कूरा रिवायत ज़ईफ़ है। इसके बरअक्स हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मौक़ूफ़न इसका स़बूत मिलता है, इसलिये अगर कोई बैतुल्लाह को देखते वक़्त दोनों हाथ बतौर 
ताज़ीम उठा लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। वललाहु आलम! तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: 


(मनासिक अल हज वलड़म्रा लिल अल्बानी, स़फ़ा 20) 
| जात ् आओ [2 द् 
|_ बेतुल्लाह को के मद करना. 4 282४ 26020000:ल्‍ | 


(2899) हज़रत अब्दुररहमान बिन तारिक़ की. ग छ& 06 ०७ ८ «८ ए 
वालिदा मोहतर्मा (#) से र्वायत है कि (६ ७ ८2 5॥ ४६७ 38 ....७ 
नबी($#) जब दारे यअला के मकान में (एक. ली 

मड़्सूस जगह पर) पहुँचते तो क़िब्ले की तरफ़: ज्लओ 38 5४ (5 2४ ८ 


मुँह करते और दुआ करते। ॥ बी 5 ४७ 4685 2 55५ ८ 
(2899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: £७ 8 5७ [3 4द+ 4 (क्‍ हटाएं 
2007, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3879. . ७५; 88॥ हवन कम हि] हि (६ 


मल्हूज़ : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। बैतुल्लाह को देख कर कोई दुआ पढ़ना किसी सही मरफूअ हदीस़ में 
वारिद नहीं, लेकिन अगर कोई दुआ करना चाहता हे तो कर भी सकता है। नबी ($६) से कोई मख़्सूस 
दुआ मरवी नहीं। अलबत्ता इस मौक़े पर हज़रत उमर (#&) से एक दुआ हसन सनद से मन्कूल है। 


सुनन नसाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (20% 537 
इसके अल्फ़ाज़ दर्ज ज़ेल हैं: (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु फ़हस्यिना रब्बना 
बिस्सलाम) (सुनन अल बैहक़ी: 5/73) मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ दुआ करना बेहतर है। बल्लाहु 
आलम! मुलाहिज़ा हो; (मनासिक अल हज वल उम्रा लिल अल्बानी, सफ़ा: 20) 


। बाब : (24) प्रददी 370.) 0.85 (7): 
| मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत | रही 


(2900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). & 5 5 ७ 35 एंड 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को ३ 2०० 54 3८ ७६० ५६ हि] 
फ़रमाते सुना: 'मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में आ तट 2 पट 5 पे कस 
एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़“ 5“ २७ सह 40 पैंटी 9४ ०४ 
पढ़ने से अफ़ज़ल है मगर मस्जिदे हराम में (इससे. ८४ .८८ ८: ४0 45 ७४ ०,६ ७७७ 
भी अफ़ज़ल है)' न १० 40 (0० 40 3,25५ <5५० 
अबू अन्दुरहमान (इमाम नसाई (48&8)) बयान करते. ६, | ५००७ ७४79०" 3,६ 
हैं कि में नहीं जानता कि मूसा बिन अब्दुल्लाह जुहनी ५| ३८. &० 3५. ५७ १9 


के अलावा किसी ने इस हदीस़ को बवास्ता नाफ़ेज, 22 रु 
इब्ने उमर (७) से बयान किया हो, बल्कि इब्ने जुरैज >> 246 2 ४ . " ##ण खनन 
वगैरह ने मूसा की मुख़ालिफ़त की है। 820 && <./बवी 5 ४5 ४ 48 १ 


(2900) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः स्व 2 226 :+ 2 40 2.६ ६ 
395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3880. 6 4 के 48७; 

- डक हु 00406: . 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इब्ने जुरैज की मुख़ालिफ़त ये है कि उन्होंने इसे इब्ने उमर (##) की 
बजाये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (#) की मुसनद बनाया है जैसा कि आइन्दा रिवायत में है! 
(2) इमाम नसाई (४&8 ) का ये फ़रमाना कि 'मैं नहीं जानता....' महल्ले नज़र है। उबेदुल्लाह और 
अय्यूब ने मूसा की मुताबिख्रत की है। उन्होंने भी इस रिवायत को इब्ने उमर (ल्‍#) की मुसनद बनाया 
है, इसलिये सही बात ये है कि ये रिवायत इब्ने उमर (#) से भी मरवी है और मैमूना (+#) से भी, 
इसी लिये इमाम मुस्लिम (४898 ) ने अपनी सही में दोनों तरीक़ से ये रिवायत नक़ल की है। देखिये: 
(स्हीह मुस्लिम, हदीस: 395) (3) दूसरी रिवायात में वज़ाहत है कि मस्जिदे हराम में एक नमाज़ 
आम मंसाजिद की एक लाख नमाज़ की बराबर है। 


हज से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(290) नबी ($£) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत मैमूना से रिवायत्त है कि मैंने 
रसूलुल्लाह(%) को फ़रमाते सुना: “मेरी इस 
मस्जिद (मस्जिदे नब॒वी) में एक नमाज़ दूसरी 
मसाजिद में हज़ार नमाज़ से बेहतर हे, सिवाए 
मस्जिदे काबा के। (कि इसे मस्जिदे नबबी से भी 
ज़्यादा फ़्ज़ीलत हाप्लनिल है।)' 

(290) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
692, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3887. 
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फ़ायदा : बेतुल्लाह सबसे क़दीम मस्जिद है जिसे अल्लाह तआला के हुक्म से तामीर किया गया और 
वह तमाम अम्बिया (७४8) का मर्कज़ रहा है। सिर्फ उसी का हज और उम्रा मशरूअ है, लिहाज़ा वह 
मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़ल है। बह क़िब्ला भी है। और ये अज़ीम फ़ज़ीलत है। मस्जिदे नबबी की 
फ़जीलत भी मोहताजे वज़ाहत नहीं। मदीने में ये इस्लाम की पहंली मस्जिद हे जो इस्लाम की पहली 
दीनी दर्सगाह भी थी और मुसलमानों का सियासी व अस्करी मर्कज़ भी। ख़ान-ए-काबा की तरह इसके 
लिये भी सफ़रे कुर्बत जायज़ व मुस्तहब है। और मस्जिदे नबबी को ज़ियारत और सफ़र में रौज़-ए- 
नबवी की ज़ियारत का शर्फ़ भी हासिल हो जाता है जो हर मुसलमान की दिली ख़वाहिश होती है। 


(2902) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है, 
नबी (#$६) ने फ़रमाया: 'मेरी इस मस्जिद में एक 
नमाज़ दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ से अफ़ज़ल 
है, अलावा काबा मुशर्रफ़ा के।' 

(2902) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
394/507, बुख़ारी, हदीस: 90, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3882. 
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सुनन नसाई 


बाब: (25) तामीरे काबा का बयान 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


क (22% 539 
क6५७ 0०:०५ 


(2903) हज़रत आयशा (७) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे इल्म 
नहीं कि जब तेरी क़ौम (क्रैश) ने काबे की 
तामीर की तो हज़रत इब्राहीम (8४०) की 
बुनियादों से कमी कर दी?” मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या आप इसे हज़रत 
इब्राहीम (५४६४) की बुनियादों के मुताबिक़ तामीर 
नहीं फ़रमायेंगे? आपने फ़रमाया: “अगर तेरी क़ौम 
का ज़मान-ए-कुफ़ ताज़ा न होता (तो मैं तामीर 
कर देता)' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(.#) 
बयान करते हैं कि अगर हज़रत आयशा (#) ने 
ये बात रसूलुल्लाह- ($£) से सुनी है तो मेरा 
ख़याल है कि हतीम की तरफ़ से दो कोनों का 
इस्तेलाम छोड़ना इसी बिना पर होगा कि 
बेतुल्लाह हज़रत इब्राहीम (७९४) की बुनियादों 
पर नहीं बनाया गया। 

(2903) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 583, 
मुस्लिम, हदीस: 333/399, मौता: /363, 364, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3883. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'काबा' तक़रीबन' चौकोर और बलन्द इमारत को कहा जाता है। 
बैतुल्लाह बलन्द भी है और तक़रीबन मुरब्बुअ भी, इसलिये इसका नाम काबा पड़ गया। (2) 'काबा 
की तामीर' आम मुअर्रिख़ीन के नज़दीक ये तामीर बिअस़॒त से प्लिर्फ़ पाँच साल पहले हूई और आम 
लोगों के साथ आपने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया बल्कि हज्रे अस्वद की तन्सीब आपके मुबारक 
हाथों ही से हूई और कुरैशे मक्का ख़ूनरेज़ी से बच गये। (3) 'कमी कर दी' क्योंकि उनके पास पाक 
और हलाल माल की कमी थी। पूरी तामीर ज़्यादा अख़राजात की मुतक़ाज़ी थी इसीलिये उन्होंने 


शिमाली जानिब से तक़रीबन एक तिहाई हिस्सा छोड़ दिया। इस हिस्से को हिज्र या हतीम कहा जाता 
है। इस वक़्त उस हिस्से पर कंधों तक दीवार बनी हूई है। इस हिस्से के बाहर रहने का फ़ायदा ये हो गया 
कि जो शख्स बैतुल्लाह के अन्दर नमाज़ पढ़ना चाहे, वह उस हिस्से में नमाज़ पढ़ ले वरना हर किसी 
के लिये बैतुल्लाह खोलना ना'मुमकिन है। (4) 'ज़मान-ए-कुफ़् ताज़ा न होता' स्सूलुल्लाह($६) को 
ख़तरा था कि अगर काबे को गिरा कर तामीर किया गया तो अरब में हर तरफ़ शोर मच जायेगा कि नये 
नबी ने काबा ढहा दिया है। तामीर को कोई नहीं देखेगा, और वह लोग शायद इस बात पर यक़ीन भी न 
करते कि वाक़ेअतन ये इमारत नाक़िस़ है, बल्कि वह उसे 'हर कि आमद इमारते नो साख़त' पर महमूल 
करते। बाद में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (#&) ने भी तार्मीरे'नो न की। उन्हें र्सूलुल्लाह (%8) की ख़वाहिश 
का इल्म न हो सका, या उन्होंने भी इसे मस॒लिहत के ख़िलाफ़ ही समझा। बाद में हज़रत अन्दुल्लाह 
बिन जुबेर (#) ने अपने दौरे इक़्तिदार में काबे की इमारत रसूलुल्लाह (#8) की ख़्वाहिश के 
मुताबिक़ तैयार कर दी मगर थोड़े अस्ें के बाद ही हज्जाज ने ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक के हुक्म पर 
दोबारा पहली इमारत बहाल कर दी। और अब तक वह इसी हालत पर क़ाइम है और इन्शाअल्लाह 
कुर्बे क्रयामत तक रहेगी। (5) “अगर हज़रत आयशा (<#) ने .... अलख़' इस जुम्ले का ये मतलब 
नहीं कि हज़रत इब्ने उमर (.#) को हज़रत आयशा (७) के सिमाज़ में शक है, बल्कि ये कलाम का 
एक*अन्दाज़ है। मतलब ये है कि चूंकि हज़रत आयशा (:&) ने ये बात नकल फ़रमाई है, लिहाज़ा 
बैतुल्लाह के हतीम की जानिब वाले दो कोनों को न छूने की एक माकूल वजह ये बन सकती है। और 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+$) का ये अन्दाज़ा ठीक है। चूंकि ये दोनों कोने अपनी असल जगह पर 
नहीं, लिहाज़ा तवाफ़ के दौरान में इन कोनों को हाथ नहीं लगाया जाता, जबकि रूकने यमानी को हाथ 
लगाया जाता है और हज्रे अस्वद (जो ऐन मशरिक्ी कोने में है) को मुँह या हाथ लगाना मस्नून है। हाथ 
न लग सके तो इशारा भी काफ़ी है। (6) फ़ित्ने और फ़साद के ख़तरे के बाइस कोई मुबाह काम वक़्ती 
तौर पर तर्क किया जा सकता है। वललाहु आलम! 

(2904) हज़रत आयशा (&&) से कि के, एज 0७ छा ७ उण्य 5 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमायाः 'अगर तेरी क़ौम ,, ,५, ७४ ५४ £,६८ 2 35% 
(कुरैश) का दौरे कुफ़ ताज़ा न होता तो मैं. £ हा हक 8 5 
बैतुल्लाह की इमारत को तोड़ कर उसे हज़रत ४४ <6 22७ ६६ ५४ &# 57 
इब्राहीम (९०७) की बुनियादों पर तामीर कर देता. 9)" ०५५ ९०७ 40 _/० 0 2५०८ 
और उसका एक दरवाज़ा पिछली जानिब बना. 322 <5६४ 0, 2५४ ३३८ 35७ 
देता क्योंकि कुरैश ने जब बेतुल्लाह तामीर किया 5 2६ बज >र्य 25 25 


। सुनन नसाई ह्श् 002] [| हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ७) [0007% हा | 
तो उन्होंने इसकी इमारत को छोटा कर दिया था।!'. <॥ -< ए ७5 5७ ७६ 4 2६5 
(2904) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 585, 2200० कै 7) <०४६६/ 
मुस्लिम, हदीस: 333, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 3885. ५ कर 
फ़वाइद व मसाइल : (१) दरवाज़ा पिछली जानिब' ताकि लोग एक दरवाज़े से दाखिल हों और 
दूसरी तरफ़ से निकलते रहें और रश न हो। नबी (%६) की ये ख़बाहिश भी थी कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा 
नीचें ज़मीन के बराबर लगा दिया जाये ताकि सीढ़ी की ज़रूरत न रहे मगर शायद ये मसलिहत के 
ख़िलाफ़ था कि अवामुन्नास बैतुल्लाह में दाख़िल हों, लिहाज़ा आपकी इन ख़वाहिशात पर अमल दर 
आमद न हो सका, वरना काबा की बेएहतिरामी और शोर गूल का शदीद ख़तरा था। जो शखस़ काने में 
दाख़िल होने का शौक़ रखता हो, उसके लिये हतीम वाला खुला हिस्सा मौजूद है वहाँ वह अपनी 
ख़बाहश पूरी कर सकता है, जबकि बैतुल्लाह के मुक़फ़्फ़ल होने की वजह से उसका रौब व एहतिराम 
और दबदबा क़ाइम व दाइम है। रसूलुल्लाह (%) की क़न्न को मुक़फ़्फ़ल रखने की भी यही वजह है 
कि इसका एहतिराम क़ाइम रहे, शोर गुल से बचा रहे। इसके अलावा अवाम, जिनकी अक्मरियत 
फ़सादे अक़ीदा में मुब्तला है, मुश्रकाना आमाल से भी महफूज़ रहे। बाक़ी रहा लात व सलाम का 
मसला, इसके लिये अन्दर जाना ज़रूरी नहीं, बाहर से भी मुमकिन है बल्कि दुनिया के बईद तरीन गोशे 
से भी सलाम व स़लात भेजा जा सकता है क्योंकि उसे पहुँचाने के लिये फ़रिश्ते मकर हैं और वही 
आपको सलात व सलाम पहुँचाते हैं, आप ख़ुद कहीं से भी नहीं सुनते, क़रीब से, न बईद से। 

(2905). उम्मुल 8/९३/४4 (हज़रत. 58 4855 2-० & (०५८॥ ४:22 
आयशा) (#५) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह(%४) 5६ ६85 5६ ..2७ 8६ .../ हि ५2 
ने फ़रमाया: 'अगर मेरी या तेरी क़ौम का दौरे 7 ५ ०, गत कर्म श 
जाहिलियत क़रीब न होता तो मैं काबे को गिएने. ० 'टन्‍ओ # उन ४ 
का हुक्म देता और उसके दो दरवाज़े बना देता।'.. «0 (,/० 20 ०५५५ 8 <७ 5००६४ 
जब हज़रत इब्ने ज़ुबैर (#) को इक़्तेदार मिला 5 - ७४ ४9" ४७ ७ थाम 
तो उन्होंने इसके दो दरवाज़े बना दिये। न्टटट ह. 
(2905) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 3774, बुख़ारी, हदीस: 26. 


शै उद्छध - ४05 पड अथ5 
9४6 पी डा द& 5558 22५७५ 
2४0 पी ७ 2890 ७46 ७७. " 
फ़ायदा : मगर हज़रत इब्ने जुबैर (;$५) की शहादत के बाद हज्जाज ने दोबारा पहली हालत बहाल कर 
दी जैसा कि हदीस नम्बर: 2903 में ज़िक्र है। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


[सुनन नसाई | ह घबरा] 
[4 4273 


(2906) हज़रत आयशा (») से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%६) ने उनसे फ़रमाया: 'ऐ आयशा! 
अगर ये बात न होती कि तेरी क़ौम का दौरे 
जाहिलियत अभी क़रीब है तो में काबे को गिराने 
का हुक्म देता और उसमें वह हिस्सा भी दाखिल 
कर देता जो उससे निकाल दिया गया है। और में 
उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर लगा देता और 
उसके दो दरवाज़े बना देता: एक मशरिक्री, एक 
मग़रिबी क्योंकि कुरैशे मक्का उसकी मुकम्मल 
तामीर से आजिज़ आ गये थे: (कि उनका हलाल 
माल ख़त्म हो गया था) और मैं इसे हज़रत 
इब्राहीम (५६8) की सही बुनियादों पर तामीर 
करता।' हज़रत उर्वा ने कहा: यही वजह है जिसने 
हज़रत इब्ने ज़ुबेर (:%) को आमादा किया कि 
काबे को गिरा कर (स्सूलुल्लाह (%) की 
ख़वाहिश के मुताबिक़) तामीर करें। (रावि-ए- 
हदीस़) यज़ीद ने कहा: जब हज़रत इब्ने जुबेर($) 
ने काबे को गिराया और फिर बनाया तो मैं हाज़िर 
था। आपने उसमें हिज्र का कुछ हिस्सा दाखिल 
कर दिया था, और मैंने हज़रत इब्राहीम (५४8) की 
बुनियादें भी देखीं। वह पत्थर थे ऊँटों की कोहानों 
जैसे, जिन्हें एक दूसरे में फैंसा दिया गया था। 
(2906) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 586, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3886. 

फ़ायदा : 
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“हिज्र का कुछ हिस्सा' गोया मुकम्मल हिज्र बेतुल्लाह का हिस्सा नहीं। कुछ हिस्सा 


हक़ीक़तन बाहर है। ये अलग बात है कि दीवार इस पूरे हिस्से के इर्द गिर्द बना दी गई है। दीवार ही की 
वजह से इसे हिज्र कहते हैं। आज कल भी हिज्र या हतीम की दीवार पर उस जगह निशान लगा दिये 


गये हैं जहाँ तक बैतुल्लाह का हिस्सा है। 


सुनननसाई शशि हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(2907) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है, . ५; 5७ ,5६४० ७४७ 3७ ६28 ७.४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: '(क़यामत के 
क़रीब) दो छोटी छोटी पिण्डलियों वाला हब्शी 
बैतुल्लाह (काबे) को ढहायेगा।' 

(2907) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 59, 
मुस्लिम, हदीस: 2909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3887. 


ख ओरपाण/ सम 50 तक रच प्र 
),:५3 ८४७ ४७ 62% | 3७ ०६८८] 
७ 4 40 /०० 50 
१5७ ७ 28:20 ५ ६.0 
फ़ायदा : शायद ये वह वक़्त होगा जब ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला न रहेगा और 
सब लोग काफ़िर व फ़ाजिर होंगे क्योंकि क़यामत ऐसे ही लोगों पर काइम होगी। काबे की (ख़ाकम 
बदहन) तबाही इस दुनिया की तबाही का अलार्म होगा। कुर्आान मजीद में इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है: 
(जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल्लिन्नासि वश्शहरल हराम) (अल माइदा: 5/97) * 


है ज६ह के 
बा त्य 


गोया बैतुल्लाह की हुर्मत, ज़ियारत और हज दुनिया की बक़ा का ज़रिया है। 


बाब: (26)बेतुल्लाह के अन्दर 
दाखिल होने का बयान 
(2908) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) से 
रिवायत है कि वह काब-ए-मुशर्रफ़ा के पास पहुँचे 
तो नबी ($६), बिलाल और उसामा बिन ज़ैद 
(#) बैतुल्लाह के अन्दर तशरीफ़ ले जा चुके थे 
और उस्मान बिन तल्हा (काबे के हाजिब) ने 
(दाख़िल होकर) दरवाज़ा बन्द कर दिया था। वह 
कुछ देर तक अन्दर रहे, फिर (ठस््मान बिन तंल्हा 
हाजिब ने) दरवाज़ा खोला तो नबी ($%) बाहर 
तशरीफ़ लाये। मैं सीढ़ी पर चढ़ कर बैतुल्लाह में 
दाख़िल हो गया और मैंने पूछा: नबी (%$) ने कहाँ 
नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: यहाँ, अलबत्ता मैं 
उनसे ये पूछना भूल गया कि नबी (#%) ने 
बैतुल्लाह में कितनी रकआत पढ़ी हैं। 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 329/392, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3888, देखें, हदीस: 750. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल : () ये फ़तहे मक्का की बात है। उस़्मान बिन तल्हा (+) बैतुल्लाह के चाबी 
बरदार थे, इसलिये उन्हें भी नबी ($६) साथ ले गये ताकि लोगों को पता चल जाये कि आपने उन्‍हें 
भमाज़ूल नहीं फ़रमाया। उसामा बिन ज़ैद ओर बिलाल (.#) आपके ख़ादिमं थे। (2) यहाँ' आइन्दा 
हदीस़ में वज़ाहत है कि अगली स़फ़ के सुतूनों के दरम्याव नमाज़ पढ़ी। दायीं तरफ़ दो सुतून थे और 
बायीं तरफ एक और पीछे तीन सुतून थे। उस बक़्त काबे कौ छत छ: सुतूनों पर क्राइम थी। आज कल 
सुतून नहीं हैं, अलबत्ता आपकी नमाज़ वाली जगह निशान ज़दा है जो दरवाज़े के ऐन सामने है। (3) 
“भूल गया' हालांकि आइन्दा रिवायत में तादाद का भी ज़िक्र है। शायद इब्ने उमर (:&) बाद में भूल 
गये हों या पहले भूल गये हों और बाद में याद आया हो। वल्‍लाहु आलम! 


(2909) हज़रत इठ्मे उमर (.#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#६) बेतुल्लाह में दाख़िल हुये। 
आपके साथ फ़ज़्ल बिन अब्बास, उसामा बिन 
ज़ैद, उस्मान बिन तल्हा और बिलाल (#) भी 
थे। उन्होंने अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर लिया। 
आप बैतुल्लाह में ठहरे जब तक अल्लाह तआला 
ने चाहा, फिर बाहर तशरीफ़ लाये। हज़रत इब्ने 
छमर (.#) ने फ़रमायाः में सबसे पहले हज़रत 
बिलाल (#) से मिला। मैंने कहा: नबी (%) ने 
कहाँ नमाज़ पढ़ी? उन्होंने फ़माया: (अगली सफ़ 
के बायीं जानिब वाले) दो सुतूनों के दरम्यान। 

(2909) तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3889, मुसनद अहमद: 2/3 


बाब : (27)बेतुल्लाह में (रसूलुल्लाह 
($६) के) नमाज़ पढ़ने की जगह __ 


(2940) हज़रत इब्ने उमर (:%) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) बैतुल्लाह में दाख़िल हुये। 
इधर आपके बाहर निकलने का वक़्त क़रीब था। 
उधर मुझे हाजत पेश आ गई। मैं क़ज़ा-ए-हाजत 
के लिये गया और फिर जल्दी जल्दी वापस आया 
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तो रसूलुल्लाह ($४) बाहर तशरीफ़ ला चुके थे। 
मैंने हज़रत बिलाल (#) से पूछा: क्‍या 
रसूलुल्लाह (%) ने काबा मुर्शर्रफ़ा में नमाज़ पढ़ी 
है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ (अगली स़फ़ के बायीं 
जानिब बाले) दो सुतूनों के दरम्यान दो रकअत 
नमाज़ पढ़ी है। 

(290) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3890 
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फ़ायदा : इमाम मालिक (५४५8 ) बेतुल्लाह में किसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ने के क़ाइल नहीं मगर ये 
हदीस़ उनके खिलाफ़ दलील है। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2908) 


(294) हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि 
हज़रत इब्ने उमर (/) घर में थे कि किसी ने 
आकर कहा: रसूलुल्लाह (%६) काबा में दाखिल 
हो चुके हैं। (इब्ने उमर ने कहा:) मैं आया तो मैंने 
देखा कि रसूलुल्लाह (%) बाहर तशरीफ़ ला 
चुके थे और बिलाल अभी दरवाज़े ही पर खड़े थे। 
मैंने कहा: ऐ बिलाल! क्‍या रसूलुल्लाह (%) ने 
काबे में नमाज़ पढ़ी है? वह कहने लगे: हाँ। मैंने 


. कहा: कहाँ? उन्होंने कहा: इन दो सुतूनों के 
दरम्यान दो रकआंत पढ़ीं, फिर आपने बाहर / 


तशरीफ़ लाकर काब-ए-मुशर्रफ़ा के दरवाज़े के 
ऐन सामने दो रकअतें पढ़ीं। 

(294) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
॥67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3894. 
(2942) हज़रत उसामा बिन ज़ेद ($) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) काबे के अन्दर 
तशरीफ़ ले गये। आपने काबे के अतराफ़ 
(कोनों) में तस्बीहात॑ व तकबीरात कहीं, नमाज़ 


88७ 06 5५7० & मे ४: 
४७ 5४४० 5 <४९० ७४ 2७ पं 
कि 5 &॥ (2 ४५६ ५9७८ <५५० 
40 (/० 2॥ ०५०८ ४४ (0.8 20:५७ 
$5 <5 6 ६६४0 (55 5 ,/.., 

ह# & ,.., «६ ५० ५० ४0 ०0,०५ 
४५ ६ <6 ५५७ ..ए। ,5 ५५, ४४5 
ह+ बम 4 (० 40 ०५०३ 
७०७ & <& . +& ०७ 80 (५ 
हू हैं 44४; ४) १20 ६६ 
ऊ पलयंगी 5५९० 5 २०७ एड 
6४४ 50 ७५ ४७ ४ «० ५7 
& ४७ 95 3 छा ६७ 4५६ 


[शुनन नझआई | हिद्यय, 


८४०77 7 पा 290) 
नहीं पढ़ी, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाये तो. ६६८ ,,, ०. «0॥ ॥>» «॥ /0,८.; 
मक़ामे इब्राहीम के पीछे (काबा रुख़ होकर) दो... 6 डर 


6 8०0 र्क है > | 3 #&25 
रकआत पढ़ीं, फिर फ़रमाया: “ये क़िब्ला है।' (0 2 डक हा 
(292) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल ४४ #॥ ;ल (६८ | /० 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3892, अबी दाऊद. - " ४0) 0७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उसामा (#) की ये रिवायत सहीह मुस्लिम में भी है जिसमें 
नमाज़ की नफ़ी है। मुमकिन है हज़रत उसामा (७) को किसी वजह से आपके नमाज़ पढ़ने का पता न 
चला हो। लेकिन मुसनद अहमद (5/204 व सनदुहू सही) में हज़रत उसामा (#) ही से रिवायत है 
कि आपने बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी है। मुमकिन है उन्हें किसी मोतबर शख़स़ ने बतलाया हो, इसलिये 
उन्हें यकीन आ गया हो। पहली रिवायत उनके अपने इल्म के मुताबिक़ है। उसूली तौर पर नफ़ी और 
इस्बात में मुक़ाबला हो तो इस्बात को तर्जीह होती है क्योंकि मुमकिन है नफ़ी करने वाले को पता न 
चला हो या वह भूल गया हो, वगैरह। (2) 'ये क़िब्ला है' यानी काबा क़िब्ला है। (3) ये रिबायात 
फ़तहे मक्का के बारे में है मगर दीगर रिबायात से मालूम होता है कि आप हज्जतुल विदा के मौक़े पर 
भी बैतुल्लाह में दाज़िल हुये थे। और बाद में अफ़सोस का भी इज़्हार किया था कि कहीं लोग इसे 
सुन्नत न समझ लें और तंगी में न पड़ें। 


| बाब : (28) हिज्र या हतीम का बयान | अजणी (/0):फ ५ 


(293) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्मे ज़ुबेर (.&) | ॥ + 5.20 ६ 6 एंट 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (.) को शा ज डा ्् 2 ६ द ; 
फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (४) मे फ़माया:. “४ सर जे! ५०8 । है 0 
'अगर ये बात न होती कि लोगों (नो मुस्लिमों). “४७ <४- #छ ७ :४ 4 
का दौरे कुफ़ अभी ताज़ा है और मेरे पास इतने. ४७ ०... «0८ १0 «० ८६8 5०५६ 
अख़राजात भी नहीं जिससे मैं बेतुल्लाह की .. ४८, 04% <,.& ७.६! ॥ 5 गा 
तामीर अस़ल बुनियादों पर कर सकूँ तो मैं हिज्र में है हक स्‍ ० ' ध है 
से पाँच हाथ बैतुल्लाह में दाख़िल कर देता और. /* ४ ५ ४६ 35 #त्+ उ5 
उसके दो दरवाज़े बनाता। एक से लोग दाख़िल. ++# >#के 2१७ <#४ 2 2 
हों, दूसरे से निकलें।' ५ 2.08 54% ५६ 4 डा हु 
(293) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 5 


- "६७ 8४०४ ८५५ 
१333/402, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस़: 3893. ०७४४४ 


फ़वाइद व मसाइल : () हिज्र के मआनी हैं: वह जगह जिसके इर्द गिर्द दीवार बना दी गई हो। 
बेतुल्लाह की शिमाली जानिब तक़रीबन चार फ़िट ऊँची दीवार बना दी गई है। इसे हिज्र कहते हैं। 
इसको हतीम भी कहा जाता है। हतीम के मझ़ानी हैं: जुदा किया गया क्योंकि ये हिस्सा बैतुल्लाह से 
जुदा किया गया है, लिहाज़ा इसे हतीम भी कहते हैं। (2) 'इतने अख़राजात' गोया काबे की तामीरे नो 
में दो रुकावटें थीं। बाद में ये दोनों रुकाबटें ख़त्म हो गईं मगर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (.#) ने काबे को 
ज्यूँ का त्यूँ ही रहने दिया। (3) 'पाँच हाथ' गोया हिज्र में से स़िर्फ पाँच हाथ जगह बैतुल्लाह की है। 
कुछ रिवायात में छः: और सात हाथ का ज़िक्र भी है। बहरहाल ये तमाम रिवायात स़ही हैं। कुछ ढलमा 
के नज़दीक पूरा हिज्र बेतुल्लाह में दाख़िल है। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। वललाहु आलम! ज 
(294) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 08 2५७) ,०८ & 4९ ७.४ 
मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं... ,. १८ (६६ 
बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल न हों? आपने 
फ़रमाया: 'हिजर में दाख़िल हो जाओ। ये. <* न फञ हर कू6 ५6 :१७ 
बैतुल्लाह का (अन्दुरुनी) हिस्सा ही है।' ६५ <0 4६58 ५४ 49० अत 
(294) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (88 ॥॥ 3,०५६ ६ <6 36 457७ 
१2/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 85 49 अच्यी 858 " 30७ 32 
3894. है ३ $ 
जद 
फ़ायदा : 'हिज्र अगरचे बेंतुल्लाह का (अन्दुसुनी) हिस्सा है मगर सिर्फ़ हिज्र की तरफ़ मुँह करके 


नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि कुछ रिवायात के मुताबिक़ इसमें कुछ बेरूनी जगह भी शामिल है, 
इसलिये बैतुल्लाह भी सामने होना चाहिए। 


अन्ष्््णी ढ्े ४9.2) (॥१):५. 


(2945) हज़रत आयशा (#») फ़रमाती हैं परी. ४१ ए४ 08 ८७५ 58 5७०॥ ४: 
ख़वाहिश थी कि में बैतुल्लाह में दाखिल होकर ५ ६55 ७४ 38 ..5८ ६; ,; 
नमाज़ पढ़ूँ। रसूलुल्लाह (%) ने मेरा हाथ पकड़ - 
कर मुझे हिज्र में दाख़िल कर दिया और फ़रमाया:.. + 5 “५ 35 ५४ ७6 ५०४० 
'जब तुम्हारा दिल बैतुल्लाह में दाख़िल होने को. १४ «७ <22॥ .93 $| (् 
चाहे तो यहीं (हिज्र में) नमाज़ पढ़ लिया करो। ये. .(.., «0७ «0 ,/» 4४॥ ४,०८५ &5 


बाब: (29) हिजर में नमाज़ पढ़ना 


जा एच है 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


भी तो बैतुल्लाह ही का एक हिस्सा है, लेकिन पी ॥ " 308 2०४ ०५४5 ५० 


तेरी क्रौम (क़ुरैश) ने जब बैतुल्लाह तामीर किया 
तो उसे छोटा कर दिया।' ५४ & ७ अत अडी * 
(295) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . 58 ४०% &#:3 >बी ७2 < «5 
हदीस़: 2028, तिर्मिजी, हदीस: 876, सुनन अल - "३४६८६ <५ 
कुब्रा लिन्‍न्नसाई, हदीस: 3895. 

फ़ायदा : देखिये, हदीस़ नम्बर: 294 


बाब : (30) 
काबे के कोनों में तकबीरें कहना 
(296) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. ६६ ४७ ७४७ ०४७ «६४ ७४४ 
हैं कि नबी (%) ने काबे के अन्दर नमाज़ नहीं 20435 . ९६ ७ थ ०:४६ 


दर्द हि: /“ | 2-0 (#/*): 


पढ़ी बल्कि उसके अतराफ़ में तकबीरें कहते रहे। अत पक 
* (296) तख़रीज : (सनद स़ही) तिमिंज़ी, हदीस: ० की 8 #0५ ५५ के जल 
874, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3896, - 4 (35 


बुख़ारी, हदीस: 398, 60 वगैरह. 

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (&&) ने ये बात हज़रत उसामा (#) से सुन कर बयान फ़रमाई। हदीस 
नम्बर: 2920 और 2942 में वज़ाहत हो चुकी है कि हज़रत उसामा (५) को इस सिलसिले में 
ग़लतफ़हमी हूई है। सही बात ये है कि रसूलुल्लाह ($६) ने दो रकअत नमाज़ पढ़ी है, अलबत्ता काबे के 
अतराफ़ में तकबीरें कहना बहर सूरत जायज़ बल्कि मुस्तहब है। 


। .. ब्ाब: (34) पे हु 
।3 ४७००) 
बैतुल्लाह के अन्दर ज़िक्र और दुआ करना अ८0ी9५४८४४/५)07) | 


(297) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (&) से मवी.._ ७४ 05 ८22 ६ ०+६ ४:७| 
है कि वह रसूलुल्लाह ($४) के साथ बैतुल्लाह में 0 आ 20 28076 8 
दाख़िल हुये थे। आपने हज़रत बिलाल (#) को. #* ४ * आशिक हर रा 
हुक्म दिया तो उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर दिया।. ++ ० “४० ४२७ 5७८ 
बेतुल्लाह उन दिनों छः सुतूनों पर क़ाइम था।. >० 50 ०५८०५ # /$8 ४ .:४$ ५: 
आप (दरवाज़े से) सीधे गये यहाँ तक कि जब उन 


छुलनजाड छाफुतुर  त्वमुतल्लक अत्लम व गजल पति की फक छ 


दो सुतूनों के दरम्यान पहुँचे जो बैतुल्लाह के 
दरवाज़े के सामने हैं तो आप बैठ गये, अल्लाह 
तआला की हम्द व सना करते रहे, दुआएँ करते 
रहे और बड़िशश तलब फ़रमाते रहे, फिर आप 
उठे और काबे की पिछली दीवार (दरवाज़े वाली) 
के मुक़ाबले सामने वाली दीवार की तरफ़ गये, 
अपना चेहरा और रुख़्मार दीवार से लगाये और 
अल्लाह तआला की हम्द व स़ना फ़रमाई, 
अल्लाह तआला से दुआएँ माँगीं ओर बड़िशश 
तलब फ़रमाते रहे, फिर काबे के तमाम कोनों में 
तशरीफ़ ले गये और हर कोने में तकबीर, 
तहलील, तस्बीह, स़ना, दुआ और इस्तेग़फ़ार 
फ़रमाते रहे, फिर बाहर तशरीफ़ लाये और काबे 


: के दरवाज़े के ऐन सामने दो रकअ़तें पढ़ीं, फिर 
फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'ये क़िब्ला है, ये 
क़िब्ला है।' 


(2947) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/20, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: 3897, व 
स्रहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 3004, देखें, हदीस: 292 


कु कह बड़ों 2५3 ० व 
जम 38 | बड़ी५ - <पी सह 
85 5७ ॥॥ & 5 - :2५४ 2. 
ए&0 <५ ५६४ 580 >28;05%॥ 
ए55 2७ 5 थी 4४5 (5 
उप री ५8 
१४७५ 4&3 &&»9 &8&॥ 23 ० 
805 25 205 280 4७ ४५ 
५2 92 $ | 5० £ 7:0६: 
५ ६०७ छत 3७; 
40 (5 2६03 6॥-25 ॥.$85 
हज ६# ४ ५६६०)४ शा 
ह पछ। 45 3६७ 2६४3; 
ईद १४ 400 १४ " 0७४ >:०॥ 


१०४०॥३५ 


हम 


फ़ायदा : 'बिलाल को हुक्म दिया' पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत उस़्मान बिन तल्हा (+&) ने दरवाज़ा 
बन्द किया था। दरअस़ल आपने बिलाल (.#) को हुक्म दिया होगा, फिर दोनों ने मिल कर बन्द कर 
दिया होगा क्योंकि हज़रत उस्मान दरबान थे। ये उनका मन्स़ब था। 'छ: सुतून' सुतूनों की दो लाइनें थीं। 

हर लाइन में तीन सुतून थे। बाक़ी मबाहिस पीछे गुज़र चुके हैं। देखिये, हदीस नम्बर: 292, 296. . 
-... बाब: (32) 

काबे के दरवाज़े के सामने वाली दीवार के 
साथ चेहरा और सीना लगाना 


(298) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (&) बयान 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के साथ 


(644४0 ,५५७॥ 6४५ 60) :७ ५ 


दी 2७2०८ 


८5. ॥] 5 न 3० 5०. 528 
७&५& ७ बशट्र 5 ूण्ड एड 


[शुनन नाई | हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०४//# 550 

- बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल हुआ। आप बैठ गये।. ,,(७ 5८ 20-25 ७४४ ३७ , ध्र्क 
अल्लाह तखला की हम्द व सना और तकबीर व , बा ७. ह 
तहलील करते रहे, फिर आप अपने सामने वाली न्‍कि हे 

, काबे की दीवार की तरफ़ झुके, अपना सीना,.. “न रंडी ००७ 4 4 (० १ 
रुख़तार और हाथ उस पर लगाये, फिर तकबीर 3५ 585 ४४5 ४5 था २>्5 
और तहलील करते रहे। दुआ माँगते रहे और ये. (१८, &»# >की ७४ 25 5: ५ 
काम आपने तमाम कोनों में किया, फिर बाहर ०5 €ड लिंक 
-तशरीफ़ लाये। आप अभी दरवाज़े पर थे कि. ४५ “3 ४४ / # 29४४ ४४५ १४ 
क़िब्ले. की तरफ़ मुँह किया और फ़रमाया: 'ये . « # 0#४ (# # ४ ३४५४४ </0$ 


2५५ & <6& ४७ 8 >; रा ६ 


'क़िब्ला है, ये क़िब्ला है।' वी 9७ " व दी 5 #5 डी 
(298) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ अन्त 5 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3898. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'तकबीर' अल्लाहु अकबर कहना' तहलील 'ला इलाह इल्लल्लाह' 
कहना ओर 'तस्बीह' 'सुब्हानल्लाह' कहना है। (2) तमाम कोनों में किया' मालूम हुआ बेतुल्लाह 
के किसी भी कोने और दीवार के साथ चेहरा, सीना, हाथ वगैरह लगाये जा सकते हैं। बाक़ी रही ये बात 
कि अहादीस में हज्रे अस्वद ओर रुकने यमानी के अलावा किसी कोने को छूने का ज़िक्र नहीं तो इससे 
ये स्राबित नहीं होता कि इन दो के अलावा किसी कोने या दीवार को छूना मना है। ख़ुसूसन जबकि 
रसूलुल्लाह ($) से मुल्तज़िम और बेतुल्लाह के अन्दर दीवार और कोनों को छूना बल्कि चिमटना 
तक साबित है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है-कि इन दो कोनों के अलावा (और मुल्तज़िम के 
अलावा) किसी कोने या दीवार हक ना सुन्नत नहीं, लेकिन इससे जवाज़ की नफ़ी नहीं होती जैसे रात 
को ग्यारह रकअत मस्नून हैं मगर इसेसे कम व बेश जायज़ हैं, मना नहीं जबकि उन्हें सुन्नत न समझा 
जाये, बहुत से हज़रात ऐसे मक़ामात पर ग़लतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि सुन्नत नहीं तो जायज़ 
भी नहीं, मगर ये बात ग़लत है। 


बाब : (33) काझे में नमाज़ की जगह ,, 


(299) हज़रत उसामा (#) बयान करते हैं कि. 


रसूलुल्लाह ($४) बेतुल्लाह से बाहर तशरीफ़ 5७ 2४७ ७० यो 4३६ ६६ ७ 


लाये तो काबे के सामने दो रकआत पढ़ीं, फिर * 
40 /० 4॥ ०,:: ६& ०७ ४0 


घुनननजाई दि प[ उजजेमुताल्लिकत काम व मसाइल 0000 छा 
फ़रमाया: “ये क़िब्ला है।' ज््ड  >दी ८ 
(2949) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस रा गम मर हक पा 

- देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3899. श्री प्र 
फ़ायदा : “ये क़िब्ला है' यानी काबा क़िब्ला हे जिस-तरफ़ भी हो। दरवाज़े की तरफ़ खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। काने की तमाम जहात (दिशायें) क़िब्ला हैं। काबा सामने नज़र आ रहा हो तो 
ऐन काबा क़िब्ला है और अगर नज़र नं आता हो तो काबे की जहत क़िब्ला है। इस सूरत में थोड़ा बहुत 
रुख़ बदल जाना नुक़स़ानदेह नहीं जब तक दूसरी जहत शुरू न हो जाये, जैसे: हिन्दुस्तान में मगरिब की 
जहत क़िब्ला है तो जब तक चेहरा शिमाल या जुनूब को नहीं जाता, उस बक़्त तक नमाज़ जायज़ है 


क्योंकि ये मजबूरी है और शरीयत लोगों की मजबूरियों की बहुत रिआ्ायत रखती है। 


(2920) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) बयान करते 
हैं कि मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ैद () ने 
बताया कि नबी (%) बेतुल्लाह के अन्दर 
दाख़िल हुये तो उसके तमाम अतराफ़ (चारों 
कोनों) में दुआएँ कीं, मगर नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ 
तक कि बाहर तशरीफ़ ले आये और काबे के ऐन 
सामने दो रकज़तें पढ़ीं। 

(2920) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3900. 


छश 9 उंदई+ +०७ ७: 
७५०७ 59 45 ७४ ०७ (2-३॥ 


& <५८ १७ 2५६ ६६ | ७ 


ईऑ 28 5 #&ए ०४ 0५६ ,..६६ 
डद। 55 (>5 “बज 4 (० 2 
हह १४ (४ 6 पड 4०6 (6 ७४ 


फ़ायदा : काबे से बाहर ऐन सामने नमाज़ पढ़ना तो मुतनाज़अ फ़ीह (इस़्तिलाफ़ी) बात नहीं, इख़ितलाफ़ 
काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ने के बारे में है और वह पीछे बयान हो चुका है। (देखिये, हदीस: 292) 


(292१) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) को पकड़ कर ले जाते 
(क्योंकि बह नाबीना हो गये थे) और उन्हें तीसरे 
हिएसे के पास खड़ा कर देते थे जो उस रुक्‍न के 
पास है जो हज्रे अस्वंद, जो कि दरवाज़े के क़रीब 
है, से.मुत्तसिल है। (यानी रुकने यमानी के पास) 
हज़रत इब्ने अब्बास (.) फ़रमाते: क्या तुम्हें ये 


5#९ ७8 0७ 0७ & »:८ ४:४४ 
क पक ५5 & 5५६ 5४ # 
हे करी आड़ (08 ५५ दक्ष 44॥ 


सुनननआई शिट2 इहइजसेपुताल्लिक़ अहकामवमसाइल [मई ) |006/* 552 
नहीं बताया गया कि रसूलुल्लाह ($) यहाँ... ६ 58 3६ 2 ८ ॥ 
नमाज़ पढ़ा करते थे? वह कहते थे हाँ, फिर आप की 4.2. ४ <१॥ 
(इब्ने अब्बास (#)) आगे बढ़ते और नमाज़ जल 4 ०४८ ज उ* 


पढ़ते। न्िकि न८ "क्छ ७७ कि पा 5 
(2927) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: किन 2 


* १900, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3904. 

फ़ायदा : तीसरे हिस्से के पास' यानी.बैतुल्लाह की मशरिकी दीवार का रुकने यमानी वाला हिस्स़ा। ये 
दरवाज़े के सामने वाली जगह बनती है। बाक़ी दीवार दो हिस्से हैं। मुमकिन है उस दौर में फ़र्श या दीवार 
पर हिस्सों के निशान लगाये गये. हों। या मुमकिन है वह अन्दाज़ा लगाते हों। बलल्‍लाहु आलम! ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। 


2४88 ५०४॥ 9677): 
स््दा५ 


बाब : (34) बैतुल्लाह के तवाफ़ की 


फ़ज़ीलत (ये स़रिर्फ़ मुज्तबा में है) 


(2922) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमैर 3 & ४ ४7 2५ 2 ७४५ 
से मन्क्कूल है कि एक शख़स़ ने (हज़रत इब्ने 3 (3६ ,५9 

डमर(#) से) कहा: ऐ अबू अब्दुर॑हमान! मैं. का डक 20७५ 
देखता हूँ कि आप स़लरिर्फ़ इन दो कोनों (हज्रे. :४६४ 25५50 १६६ ६ ५६४७ ५ 3५७ 
अस्वद और रुकने यमानी) ही को छूते हैं (क्या. « ४ ४ ३७ ५४ थे .:+ ८; 
बजह है?) उन्होंने फ़रमाया: मैंने ससूलुल्लाह(%) भरे 7 ही कील 
को फ़रमाते सुना है: 'इन दो कोनों को छूने से. 2 ज 9० | 8६४ ४॥ ७ >ल्डो 
यक़ीनन गुनाह माफ़ हो जाते हैं।' और मैंने. «0 ० <॥ 3,०५४ <&.- | ०७ 
आपको फ़रमाते सुना: 'जों शख्स सात चक्कर. ६.६ ५७६४-८० $| " 4.६ ््ि 

लगाये, उसे गुलाम आज़ाद करने के बराबर? 7 3 दी हनल 4४० 


स़बाब मिलेगा।' >५ ७" ०५६ &४8७:3 . " <&# 
(2922) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा - "25; ४५७ ४ ७६८ 


लिन्नसाई, हदीस़: 3957, तिर्मिज़ी, हदीस: 959 
फ़वाइद व मसाइल : (१) “ये सिर्फ़ मुज्तबा में हे” इमाम नसाई (५४४8 ) ने 'अस्सुननुल कुब्रा' के 
नाम से एक तवील किताब लिखी है। इसकी तवालत के पेशे नज़र इसको मुख़तसर करके 'मुज्तबा 


शुनननसारई विकठण दजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... से) [6000726 ६53 
नसाई' मुरत्तब की गई। मुंरत्तब करने वाले के बारे में इड़ितलाफ़ है। इमाम नसाई ख़ुद या उनके कोई 
शागि्द? कुछ अबवाब ऐसे हैं जो स्लिर्फ़ मुज्तबा में हैं। सुनन कुब्रा में नहीं। गोया मुज्तबा में उनका 
इज़ाफ़ा किया गया है। ये बाब भी उन अबवाब में से है। (2) “दो रुवन' इससे मुराद हज्रे अस्वद और 
रुकने यमानी हैं। हज्रे अस्बद, मशरिक्री कोना और रुकने यमानी जुनूबी कोना है, चूंकि ये दो कोने 
अस़ली बुनियादों पर हैं, इसलिये इन्हें छूना मस्नून है। 


बाब : (35) तवाफ़ में कलाम करना 


(2923) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. && 3७ .2«- & <<८ एं 
कि नबी (%) काबे के तवाफ़ के दौरान में एक कर के बऊ 32 ५ ४७ 
शख्स के पास से गुज़रे जिसकी नाक में नकेल. ** है 3 2 कस 
डाल कर एक और शख़्स उसे ले जा रहा था।. ४ 5७ अं ट#आ 4र्थ 
आप ने अपने दस्ते मुबारक से वह नकेल (रस्सी)... 4४ «४ (/> 568 3 ५५% 90 
काट दी और फ़रमाया: 'इसे हाथ से पकड़ कर उपज अखछां। 5६ # $ ॥.. 
चलाओ।' ७ 02202 (॥ ४४.६ 
(2923) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: पान आम क 
१620, सुनन अल कुब्रा लिनसाई, हदीस: 4753... # शेड ह३ 4॥म *ए ० की! 

मा 
फ़वाइद व मसाइल : () तवाफ़ इबादत है बल्कि उसे नमाज़ भी कहा गया है क्योंकि तवाफ़ भी 
अल्लाह के ज़िक्र के लिये मशरूअ किया गया है, लिहाज़ा इसमें फ़ालतू कलाम नहीं होना चाहिए. 
बल्कि अल्लाह का ज़िक्र और दुआ हो, अलबत्ता कोई ज़रूरी या इल्मी बात की जा सकती है जैसा कि 
इस हदीस में नावाक्रिफ़ को मसला बताया गया है। (2) 'नकेल डाल कर' नकेल डाल कर चलना 
चलाना भी जुहद और इबादत का एक हिस्सा समझ लिया गया था, मगर नकेल जानवर को डाली 
जाती है, इन्सान को नहीं क्योंकि वह सुनने, समझने और अमल करने की स़लाहियत रखता है। उसे 
ज़बान से समझाया जाये या हाथ से पकड़ कर चलाया जाये। इन्सानों के लिये जानवरों की मुशाबिहत 
फ़ितरते इन्सानिया के ख्िलाफ़ है। इस्लाम जो कि दीने फ़ितरत है, ऐसे बुरे काम को इबादत के नाम पर 
कैसे बरदाश्त कर सकता है? इसलिये आपने रोका। 


(2924) हज़रत इब्मे अब्बास ($) बयान करते. && ०७ , 50 /६ 9 खब्ड ७: 
हैं कि रसूलुल्लाह ($) एक आदमी के पास से & 28 ह+ 50 ७५ 3६ .॥७ 


शुन्नन्सार्ड शििअठएु उजसेमुताल्लिक़ अहकाम व भसाइल ऑ्टर्ई 3 [002/* 555 


गुज़रे जिसे एक दूसरा आदमी किसी चीज़ से 
चला रहा था जिसकी उसने नज़र मान रखी थी। 


नबी (%) ने उसे पकड़ा और तोड़ दिया और 


फ़रमाया: 'ये (अजीब) नज़र है!' 
(2924) तऱरीज : (सनद ख़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4752. 


जी एन फटे <# क्र 3४४८ 
40 /> 4॥ ),०5 5 ५४ ...६० 
(85 ५५.६ 48 835 (४० #.० कह 
2० 40 ० 2५0 4568 ,5 (५ 

. 55288 (७ ६४४ ,.., 


फ़ायदा : दौरे जाहिलियत में लोग अजीब व गरीब नज़रें मानते थे जिनसे किसी को कोई फ़ायदा न होता 
था बल्कि वह इन्सानी वक़ार के ख़िलाफ़ होती थीं, जेसे: पैदल हज को जाऊँगा, धूप में रहूँगा, सर पर 
औडढ़नी नहीं लूँगी, किसी से कलाम नहीं करूँगा, जूता नहीं पहनूँगा, नंगा तबाफ़ करूँगा वगैरह। ज़ाहिर है 
ये फुज़ूल काम हैं बल्कि अपने आपको अज़ाब में डालने वाली बात है। अल्लाह तखाला की ख़ूशनूदी 
का इन कामों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ऐसे काम अल्लाह तआला की नाराज़ी को दावत देते हैं, 
लिहाज़ा ऐसी नज़र पूरी न की जाये बल्कि कफ़्फ़ारा दे दिया जाये। (कुछ अइम्मा के नज़दीक) इस हदीस 
में मज़्कूर शख्स ने भी नज़र मानी होगी कि मैं अपनी नाक में नकेल डाल कर तवाफ़ करूँगा। इस-तरह वह 


लोगों के लिये तमाशा बन गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह($) ने इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया। 


बाब : (436) 
तवाफ़ में (ज़रूरी) बातचीत जायज़ है। 


(2925) हज़रत ताऊस एक ऐसे शख़स़ से बयान 

करते हैं जिन्होंने नबी (%) से फ़ेज़े सोहबत पाया 

कि आप ($) -ने फ़रमाया: “बैतुल्लाह का 
“त्ेंबाफ़ नमाज़ (की तरह इबादत) है, लिहाज़ा 

इसमें कम ही कोई बात करो।' 

ये अल्फ़ाज़ यूसुफ (बिन सईद) के हैं। हन्ज़ला बिन 

अबू सुफ़ियान ने हसन बिन मुस्लिम की मुख़ालिफ़त 

की है। 

(2925) तख़रीजं : (सनद स़ही मोक़्फ़े) सुनन अल 


कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 3945, मुसनद अहमद: 


3/44, 4/64, 5/377, तिर्मिज़ी, हदीस: 960 वगैरह, 


॥#+):५.५ 
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झुनन नसाई विस हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3 [0०४ 


फ़वाइद व मसाइल : () इख़्तिलाफ़ ये है कि हसन बिन मुस्लिम ने इस रिवायत को मरफूअ बयान 
किया जबकि हन्ज़ला बिन अबू सुफ़ियान ने मौकूफ़ (2) 'ऐसे शख़स से' आइन्दा रिवायत से मालूम 
होता है कि वह शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (-#) हैं। (3) 'नमाज़ की तरह' दोनों में अल्लाह 
का ज़िक्र है। दोनों गुनाहों की माफ़ी का मोजिब हैं। तवाफ़े बैतुल्लाह का तहिया (अदब) हैं जिस तरह 
नमाज़ तहियतुल मस्जिद है। (4) “कम ही बात करो” यानी बात करना जायज़ तो है मगर बहुत कम, 
यानी मजबूरी और ज़रूरत के वक़्त और ये अल्लाह तझाला का एहसान है। कभी कभी क़िल्लत अदमः 
के मानी में भी होती है, यानी कलाम न करो। मुराद फ़ालतू कलाम है। इससे ये मालूम हुआ कि तवांफ़ 
बिल्कुल नमाज़ की तरह नहीं है, बल्कि कुछ अहकाम में एक दूसरे से मुछ़तलिफ हैं जेसे नंमाज़ में 
कलाम नहीं किया जा सकता, लेकिन तवाफ़ में जायज़ है। इसी तरह तहारत का मसला है। नमाज़ में 
बुज़ू टूट जाये तो दोबारा पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तवाफ़ में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वुज़ू टूट 
जाने की सूरत में बुज़ू कर के दोबारा वहीं से तंवाफ़ कर ले जहाँ से उसने छोड़ा था, या तवाफ़ मुकम्मल 
करके आख़िर में वुज़ू करके दो रकअत पढ़ ले। वल्लाहु आलम! 
(2926) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&). 6 0७ 505० 5 ल्‍ड एंड 
बयान करते हैं कि तवाफ़ के दरम्यान कलाम कम... :.४७ 8६६ ७ , २:६2. 
करो। (यूँ समझो) तुम नमाज़ में हो। है हे ् इल आ क 
(2926) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) 22022 <॥ 
गज (2 | ४9 350 (५ ६980 
फ़ायदा : इस रिवायत में सहाबी का नाम ज़िक्र कर दिया गया है जबकि ऊपर वाली रिवायत में इब्हाम था। 
ि। >58॥3& | (४): ५ 
अर 
' (2927) हज़रत जुबेर बिन मुतइम (#) से... 2४ 2 25८ ६2 ४ 4५ ७:२४ 
मन्क़ूल है, नब्बी ($#) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे ॥ 2 ७४ ०0४ ३६४. ७४७ 35 
मुनाफ़ की औलाद! तुम किसी को बैतुल्लाह के ली हे हे 


तबाफ़ और नमाज़ से न रोको जिस वक़्त भी कोई... (7 9 >> 5५ २25 :६६ ७६ 
करना चाहे, दिन हो या रात।' ५०७ ०४ ऋ४" ०४ है/5 5.80 | 


(2927) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: री ४5 >्ी “कि ४५ जल दा 
586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3946. - "७४॥ ४ 2» «७57०५ 


बाब : (37) तवाफ़ किसी भी वक़्त 


किया जा सकता है 


सुनन नस्ाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (02% 556 


फ़वाइद व मसाइल : (१) अब्दे मुनाफ़ की औलाद से मुराद रसूलुल्लाह (%४) का अपना ख़ानदान 
है। उनके ज़िम्मे बेतुल्लाह को बहुत सी ख़िदमात थीं। उन्हें बेतुल्लाह का मुतबलली समझा जाता था। 
(2) इस हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि बैतुल्लाह में तवाफ़ और नमाज़ के लिये कोई वक़्त 
मकरूह ओर ममनूअ नहीं। तवाफ़ के बारे में तो इत्तेफ़ाक़ है कि ये हर वक़्त जायज़ है मगर नमाज़ के 
बारे में इख़ितलाफ़ है। अहनाफ़ का ख़याल है कि मकरूह ओक़ात में बेतुल्लाह में भी नमाज़ मना है, 
जैसे: सुबह की नमाज़ से लेकर सूरज ऊँचा आने तक ओर अस्न की नमाज़ से गुरूबे शम्स तक। इमाम 
शाफ़ेई (48५७8 ) मे तबाफ़ की दो रकअतों को हर वक़्त जायज़ क़रार दिया है क्योंकि जब तवाफ़ हर 
वक़्त जायज़ है तो उसका ततिम्मा भी हर वक़्त जायज़ होगा। और ये माक़ूल इस्तेदलाल है। राजेह बात 
यही है कि तवाफ़ की तरह नमाज़ भी हर वक़्त जायज़ है। ये इजाज़त स़रिर्फ़ तबाफ़ की रकअ्तों के बारे में 
नहीं बल्कि मुत्लक़न नफ़ल नमाज़ के बारे में है। (3) मालूम हुआ बैतुल्लाह को किसी वक़्त बन्द नहीं 
किया जा सकता। नमाज़ और तवाफ़ के लिये हर वक़्त खुला रहना चाहिए। आम मसाजिद में भी' यही 
होना चाहिए बशर्ते कि किसी नुकसान वगैरह का ख़तरा न हो, वरना मजबूरन ताला लगाया जा सकता 
है। बेहतर ये है कि क़ीमती चीज़ें या फ़ालतू चीज़ें अन्दर वाले हिस्से में हों ताकि ज़रूरत के वक़्त सिर्फ़ 
उसे बन्द करना पड़े। एक बैरूनी हिस्सा नमाज़ के लिये हर वक़्त खुला रहे। मसाजिद अल्लाह के घर ही 
रहने चाहिए न कि लोगों के घरों की तरह मुक़फ़्फ़ल, ताकि नमाज़ी किसी भी वक़्त फ़र्ज़ या नफ़ल पढ़ 
सकें, अलबत्ता बेतुल्लाह काबा को ताला लगाया जायेगा क्योंकि इसके अन्दर ड्रमूमन न नमाज़ पढ़ी 
जाती है और न तवाफ़ किया जाता है। ये सब कुछ बाहर होता है। 


| बाब: (38) मरीज़ केसे तवाफ़ करे? 


644 हज़रत उम्मे सलमा ($७) बयान करती. 5६ <,७४॥ <ए0 5५ ७८ ७ 
| कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से अर्ज़ किया कि मैं... ८ ,2८८ ए ७ ६85 23-2० 
9 30 > (रण ४ 446 89 5-८० 
बीमार हूँ। आपने फ़रमायाः 'तुम लोगों के ऊपर रे सर हि की, ५५ हे ५ हि ५ रा हे 
ऊपर से (दूर से) सवार होकर तवाफ़ कर लो! 2:४४ * ४0७ (८5 ५४ ....४ 
मैंने इस तरह तवाफ़ किया तो रसूलुल्लाह (%&) . &# «55% &# ४8% » >#7 २८६ 
उस वक़्त बैतुल्लाह के क़रीब नमाज़ पढ़ा रहे थे. ,६::, 228. 22 रा ७५:२४ 
और सूर-ए-तूर की तिलावत फ़रमा रहे थे। है आदर ४0४५ & 
(2928) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: 464, ध् जी श्र) ९0 हि हे ह 
मुस्लिम, 276, मौता: /370, 377, सुनन अल कुब्य... 62 हट5 " ०७ ०5४] | ०५.५ *०+ 
लिन्नसाई, हदीस: 3903. डे . " ईडी; >वी5 «6 5 


०9३2०॥ ०४ ८९४ 0१): ५ 


[झुनन नस ! ड्ल /02| [| हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0 [0007 % 5७ 
छयि लनज १ 4 /० ५५०४ 
५85,» | हे अत ५# 
- 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मरीज़ सवार होकर तवाफ़ कर सकता है बशर्ते कि सवारी काबे के 
तक़दुस के ख़िलाफ़ न हो और नमाज़ियों और तबाफ़ करने वालों के लिये अज़ियत का सबब न हो। 


(2) दौराने नमाज़ मजबूरी की बिना पर तवाफ़ किया जा सकता है लेकिन ये तवाफ़ ममाज़ियों के पीछे 
रह कर किया जायेगा। (मज़ीद तफ़्स़ील देखिये, हदीस़ नम्बर: 293) | 


ह बाब : (39) कल 
29.८3.) (६) 9५8 ःप् 
। मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ करना * |/2/&6,:7७ 0007० "| 


(2929) हज़रत उम्मे है/% (#) फ़रमाती हैं: ५८ 555 ३ की & बट धर] 
ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने तबाफ़े विदा नहीं. ;.(. ९८ ... १५ 6:९४ 3 ॥७ 
किया। तो नबी (६) मे फ़रमाया: 'जब जमाअत है रा हि हि हि की ः हि 
शुरू हो जाये तो तुम अपने ऊँट पर सवार होकर. “37 ४4 ७५४४ ४0 ४५८८ ७ * 
लोगों के ऊपर ऊपर से तवाफ़ कर लेना।' उर्वा ने. 4४ # 40४ (० हग *# . (|न्‍न्‍री 
ये हज़रत उम्मे सलमा (४) से नहीं सुना! ७ ०2५र्थ 49.29॥ ><८७| |" ५०७ 
(2929) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ४85; . " 
626, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 3904, 


जी 2535 ५४ ४,०६९ 
- ५ ॥ 8५ 4८.८ 
फ़ायदा : मर्द औरतें तवाफ़ तो इकट्ठे ही करते हैं मगर औरतें ज़रा दूर दूर रहें। मर्दों में न फँसें। भीड़ हो 
तो हज्रे अस्वद और रुकने यमानी से भी दूर रहें, अलबत्ता हज और रमज़ान के दिनों में औरतों के लिये 
मर्दों से बिल्कुल अलग थलग तवाफ़ मुमकिन नहीं क्‍योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, लिहाज़ा ये 
मजबूरी है। कोई हर्ज नहीं कि इकट्ठे तवाफ़ करें, ताहम जहाँ तक हो सके दूर रहें। 
(2930) हज़रत उम्मे सलमा (#&) से रिवायत है. ७६ ०४७ ...८ & 4॥ 49 ४: 
कि वह मक्‍के में आईं तो बीमार थीं। उन्होंने इस ह 
बातकाज़िक्र अल्लाह के रसूल ($) से किया. ॥  . ७. . ६ 
तो आपने फ़रमाया: 'तुम सवार होकर नमाज़ियों /्‌ 0 आया आग ४औी 
के ऊपर ऊपर से तबाफ़ कर लेना।' मैंने (दौराने. 46७ <>.४ | ६४0. ॥ ६ .<४ 


्ा # ५ ७ >म0ी 4 


'तबाफ़) रसूलुल्लाह (%) को काबे के पास 4 0.22 238 <५8 ६५, ८ ८» 
(नमाज़ में) सूर-ए-तूर पढ़ते सुना। ५20 दम उद्ध हि, 
(& 0... ०.+ «४ 
(2930) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: दर, न हा कक, के कर 
2928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3943. रा 2 आहट ने 
ह 3 *हम *ए। (०० 20 ०५; <<&<<5 


द » [25] ८ 2&)॥ 4८ ४5 
फ़बाइद व मसाइल : () ये सुबह की नमाज़ थी। (2) हज़रत उम्मे सलमा (:#) को ऊपर ऊपर 
से तवाफ़ करने का हुक्म मर्दों से दूर रहने को ख़ातिर नहीं बल्कि उनकी बीमारी के पेशे नज़र दिया गया 
था। बाक़ी औरतों ने मर्दों के साथ ही तवाफ़ किया था। इस जगहं का तक़ददुस ही ऐसा है कि बावजूद 
इकट्ठे तवाफ़ करने के ज़हन इधर उधर नहीं होता। यही वजह है कि सैंकड़ों साल इकट्ठे तवाफ़ होते हुये 
गुज़र चुके हैं मगर कभी किसी को कोई शिकायत पैदा नहीं हुई हालांकि हज के दिलों में तबाफ़ के दौरान 
में मर्दों ओर औरतों का शदीद इज़्दिहाम होता है। सच फ़रमाया बारी तआला ने: (फ़ौहि आयातुम्‌ 
बस्यिनातुम्‌ मक़ामु इब्रहीम व मन दख़लहू काना आमिनन) (आले इमरान: 3/97) यक़ीनन दुनिया 
ऐसे अज़ीमुश्शान तक़द्दुस की नज़ीर पेश करने से क़ासिर है। 


बाब : (440) ऊस्द 3560०: 


सवारी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ करना 29।9॥ 


(2934) हज़रत आवशा (#) फ़रमाती हैं: ७६४ ०७ ८४ & >७ «&#। 
रसूलुल्लाह (%8) ने हज्जतुल विदा में ऊँट पर ्ि 
सवार होकर काबे के इर्द गिर्द तबवाफ़ फ़रमाया 28 222८ 52 279: 
और आप हज्रे अस्वद को अपनी ख़मदार छड़ी के. "5 “४ ८७ ४ ४६ “5 ५ 


ह48 &<# - उप ७ 58 - बक#्८ड 


साथ छूते थे। ७ बा+ 2! (2० 2॥ ४५०३ उ& 
(293) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस:.. ०४ ७ खत 2५ 7५5३ छ (० 
274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3923. + 2>5 / #) 2६2५ 


_फ़वाइद व मसाइल : () अफ़ज़ल तो यही है कि तवाफ़ पैदल किया जाये। उज्र की सूरत में लोग 
वील चैयर पर भी तवाफ़ कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और किसी मांकूलुल लहम जानवर जैसे ऊँट 
और घोड़े वगैरह पर तवाफ़ की ज़रूरत हो तो जाबज़ है, लेकिन.फ्री ज़माना इस क़िस्म के जानवरों पर 


[सुनननसाई बी हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 0007० 559 
बैतुल्लाह का तवाफ़ माकूल है न अमलनन मुमकिन ही। हाँ किसी दौर में इस क़िस्म की सूरत मुमकिन 
हो जायें तो शरअन इसके जवाज़ में कोई इश्काल नहीं, और रसूलुल्लाह (#) के लिये इसकी तख़्सीस 
का दावा दुरुस्त नहीं क्योंकि आप ($8) ने हज़रत उम्मे सलमा (#) को भी ऊँट पर तबाफ़ की - 
इजाज़त दी थी जैसा कि ऊपर दी गई अहादीस में गुज़रा है। वललाहु आलम! (2) 'ख़मदार छड़ी से 
छूते थे” अस़ल तो ये है कि हज्रे अस्वद को हौंट लगाये जायें। ये मुमकिन न हो तो हाथ लगा कर हाथ 
को होंटों पर रख लिया जाये। अगर हाथ लगाना भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई चीज़ जो 
पाक और साफ़ हो, हज्रे अस्वद पर लगाई जाये और उसे चूमा जाये, वरना सिर्फ़ इशारा किया जाये। 


बाब : (4) हज्जे इफ़्राद करने वाले का 
तवाफ़ (उसे हलाल नहीं करेगा) 


. (2932) हज़रत वबरा बयान करते हैं कि मैंने... 658 0७ .2॥ /; 58 95% ४: 
एक आदमी को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ५. _ डड। ,०६ 9 # - 3: 
उमर(.#) से पूछते सुना कि मैंने हह का एहहाम. ५. ् दा < । 4६ को 
बाँधा था, तो क्या मैं (अफ़आले हज से पहले)... “7 4# “8 # 5 ४ ४४ ४; 
तवाफ़ कर सकता हूँ? उन्होंने फ़रमाया: तुम्हें. ४3 ८05 5 ७ 50 +& <७- 
के 2078 है? उसने ५ मैंने देखा कं ५५ 0७ (७-५ 53 4 >५0५ ७, 

हज़रत इब्ने अब्बास (.&) इससे मना 7 ८८ :; ८४) 5५ ८ रन. ७ ४६६५८ 
हैं। हमें आप पर उनसे ज़्यादा ऐतमाद है (लिहाज़ा. हक कक न्‍ ज 
आप ब्तायें) उन्होंने फ़रमाया: हमने तो. - “2 | डक <५ ४४ ७ हे 
रसूलुल्लाह (४) को देखा है कि आपने हज का. «५3 ५०८ «0७ ०20 ०,०५८ (५ ०७ 
एहराम बाँधा, फिर मक्का मुकर्रमा आकर आपने. ८2 जध्स अ्काड 59 (&/५ रन 
बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया और स़फ़ा मर्वा के ये अत १) ;४५/ 

7१“ ] |. 

दरम्यान सई फ़रमाई। ह 
(2932) तख़रीज : (सनद ख़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१233/88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3905. 
फ़वाइद ब मसाइल : () मुख़तलफ़ फ़ीह (इड़ितलाफ़ी) मसला ये है कि जिस शख्स ने मीक़ात से 
हज का एहराम बाँधा हो, वह मक्का मुकर्रमा पहुँच कर तवाफ़ कर सकता है या नहीं? हज़रत इब्ने 
अब्बास($) का ख़्याल था कि हाजी तबाफ़े क़दूम नहीं करेगा, अगर वह भक्का मुकर्रमा पहुँच कर 
तवाफ़ और सई कर लेगा तो उसका तवाफ़ उसके हज को उरम्रा बना देगा, लिहाज़ा वह तवाफ़ और सई 


ह्ः (9 6७ ५७% 07): 


सुनननझाई लित/[ हजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


करने के बाद हलाल हो जाये और हज के दिनों में हज का नया एहराम बाँधे और हज करे। इस तरह 
उसका हज तमत्तोअ बन जायेगा और उसके लिये कुर्बानी ज़बह करनी वाजिब होगी। उनका ये मौक़िफ़ 
स़ही नहीं था। उनके बरअक्स जुम्हूर का मौक़िफ़ ही राजेह है कि मुफ़्रिद तबाफ़े क़दूम कर सकता है। 
बहरहाल हज्े. तमत्तोअ के अलावा, हज्जे इफ्टाद और हज्जे क्रिरान भी जायज़ हैं। हज्जे क्िरान की सूरत 
में हाजी मक्का जाते ही तवाफ़ व सई करने के बावजूद हालते एहराम ही में रहेगा ताकि हज के 
अफ़आल से फ़ारिग हो जाये। उसके लिये कुर्बानी लाज़िम होगी। ये तबाफ़, तबाफ़े क़दूम होगा। उसका 
हज का एहराम क़ाइम रहेगा। हज के दिनों में इसी एहराम से हज करे और ये सिर्फ हज॑ होगा, कुर्बानी 
वाजिब नहीं होगी। हज्जे तमत्तोअ करने वाला तवाफ़ व सई के बाद हलाल हो जायेगा और फिर आठ 
ज़ुल हिज्जा को हज का एहराम बाँधेगा। मुतमत्तिअ के लिये भी कुर्बानी ज़रूरी है। (2) हर मुसलमान 
पर इत्तिबा-ए-किताब व सुन्नत वाजिब है। अगर कोई मुफ़्ती या आलिम कोई ऐसा फ़तबा स़ादिर करे 
जो कुर्आन व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उस पर अमल नहीं किया जायेगा। . 


बाब : (42) उम्रे का एहराम बाँधने 
बाला तवाफ़ के बाद हलाल हो जायेगा? 


(2933) हज़रत ड़र्वा (बिन दीनार) बयान करते 
हैं कि हमने हज़रत इब्ने उमर (#&&) से उस शख़्स 
के बारे में पूछा जो उम्रे के एहराम से आये, फिर 
बेतुल्लाह का तवाफ़ करे लेकिन स़फ़ा मर्वा के 
दरम्यान सई न करे तो कया वह अपनी बीवी से 
जिमाअ कर सकता है? उन्होंने फ़माया कि जब 
रसूलुल्लांह ($8) (मक्का मुकर्रमा) तशरीफ़ 
लाये थे तो आपने बेतुल्लाह के सात चक्कर 
लगाये, मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअतें पढ़ीं 
और स़फ़ा मर्वा के दरम्यान सई की। और तुम्हारे 
लिये रसूलुल्लाह ($#£) (के तज़ें अमल) में 
बेहतरीन नमूना है। 

(2933) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
395, मुस्लिम, हदीस: ॥234, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 394. 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (#) के जवाब का मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह ($8) के तज़ें अमल के 
प्रुताबिक़ उम्रा सई के बगैर पूरा नहीं होता, लिहाज़ा सई से पहले एहराम ख़त्म नहीं हो सकता। सई भी 
वाजिब है। सई के बाद ही एहराम ख़त्म होगा। चुनांचे जब तक स़फ़ा मर्वा की सई न हो जाये उस वक़्त 
तक बीबी से जिमाअ करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता स़फ़ा मर्वा की सई के बाद ये काम जायज़ है। यही 


बात सही है, और मुत्तफ़क़ अलैहि है। इसमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं। 


बाब : (443) 
जिस शख़्स ने हज व उ्म्रा दोनों का 
एहराम बाँध रखा हो और वह कुर्बानी 
साथ न लाया हो, वह क्या करे? 


(2934) हज़रत अनस () बयान करते हैं कि 
(हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (%) (मदीने 
से) चले। हम भी आपके साथ चले। जब आप 
ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो आपने ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़ी, फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह 
आपको लेकर बैदाअ के टीले पर चढ़ी तो आपने 
हज और एम्रे दोनों की लब्बेक कही। हमने भी 
आपके साथ इसी तरह लब्बैक कही। जब 
रसूलुल्लाह ($#४) मक्का घुकर्रमा तशरीफ़ लाये 
और हमने तवाफ़ कर लिया, आपने लोगों को 
हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। सब लोग डर 
गये (और हिचकिचाये) तो रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: “अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर न 
होता तो मैं भी हलाल हो जाता!' (ये सुन कर) 
सब हलाल हो गये यहाँ तक कि उन्होंने अपनी 
औरतों (बीवियों). से जिमाअ किया लेकिन 
रसूलुल्लाह ($%) हलाल नहीं हुये और यौमे नहर 
तक बाल भी नहीं कटवाये। 
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(2934) तख़रीज : (समद सही) देखें, हदीस: 2663, 2756. 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : पीछे कई मक़ामात पर ये बात बयान हो चुकी है कि सब सहाब-ए-किराम (:$) का एहराम 
एक जैसा न था। किसी का एहराम सिर्फ़ उम्रे का था, किसी का स़रिर्फ हज का। मक्का मुकर्रमा के क़रीब 
रसूलुल्लाह (%) ने सबको उम्रा करने का हुक्म दिया। जिन का हज का एहराम था, उन्हें एहराम को उम्रे 
में तब्दील करने का हुक्म दिया। लोग ड्रम्रा करके हलाल हो गये। जिन के पास कुर्बानी के जानवर थे, 
उन्होंने हज के एहराम में उम्र भी दाख़िल कर लिया। वह ड्रम्रा करने के बावजूद हलाल न हुये। 


| बाब: (44) 
क़िरान करने वाला कितने तवाफ़ करेगा? 


(2935) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत. ७६४ ०0७ ..,5५ & इट औ] 
इब्ने उमर (.&) ने हज और उ़म्रे का इकट्ठा एहराम क 
बाँधा और एक तबाफ़ किया, फिर फ़रमाया: मैंने 


[29% (0): 


५ ५० ५००८ ८४ 8६ 4९०, 


रसूलुल्लाह ($%) को ऐसे करते देखा है। हि सर ४ ५४ '5+ 97 ५ 
(2935) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमद: ४ ०७४ <४ 5७ ४७ ० ७४ 
2/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 393. - 46८ (2.3 ५०८ 4 (० 


फ़ायदा : 'एक तवाफ़ किया' इससे फर्ज़ तवाफ़ मुराद है वरना ये बात कतई हे कि आपने मक्का 
मुकर्रमा जाते ही एक तवाफ़ किया था, फिर दस जुल हिज्जा को भी तवाफ़ किया था। पहला तवाफ़, 
तवाफ़े क़दूम भी था और तवाफ़े उम्श। दूसरा तवाफ़ फर्ज़ था। उसे तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहा जाता है। 
इमाम शाफ़ेई और मुह॒ह्िसीन इसी बात के क़ाइल हैं। अहनाफ़ क़िरान वाले के लिये तीन तवाफ़ और दो 
सई के क़ाइल हैं। तवाफ़े उम्र, सई उम्रा, तवाफ़े क़दूम, तबाफ़े ज़ियारत, सई हज। मगर 
रसूलुल्लाह(#) से स़रिर्फ दो तवाफ़ और एक सई साबित है और अहनाफ़ के नज़दीक नबी-ए-अकरम 
(%8) का हज क़िरान था। कुछ मुहक्लिक़ीन ने हदीसे मज़्कूर में एक तवाफ़ से सई मुराद ली है क्योंकि सई 
आपने वाक़ेजतन एक ही की थी। अहनाफ़ इस तवाफ़ से तवाफे तहलील मुराद लेते हैं, यानी आप हज 
और उन्रे से तबाफ़े ज़ियारत के बाद ही हलाल हुये थे, मगर इस तावील के बावजूद अहनाफ़ का मसलक 
स़ाबित नहीं होता कि क़ारिन तीन तवाफ़ करे। ये बहस़॒ पीछे भी गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 2747) 


(2936) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत - ७6५ 0७ ,89॥ २.७ 5 2» ४: 
अब्दुल्लाह बिन ड़मर (#) (मदीना मुनव्वरां से 
मक्का मुकर्रमा के लिये) निकले। जब ज़ुल 
हुलैफ़ा में पहुँचे तो उम्रे का एहराम बाँधा। थोड़ी. १८ है+3 “४ न 9२ 0४४) ५० 


> ०४ 2प्छंण २४ ३७ 3६० 


सुनन नस्ाई 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


दूर चले तो उन्हें ख़तरा हुआ कि कहीं बैतुल्लाह से 
रोक न दिये जायें, फिर फ़रमाने लगे: अगर मुझे 
रोक दिया गया तो मैं बैसे ही करूँगा जिस तरह 
रसूलुल्लाह (8) ने (ऐसे मौक़े पर) किया था, 
फिर फ़रमाने लगे: बल्‍लाह! इस मसले में हज 
और उम्र बराबर ही हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ. 
कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज का एहराम भी 
बाँध लिया है, फिर चलते रहे यहाँ तक कि जब 
मक़ामे कुदैद में पहुँचे तो वहाँ से कुर्बानी का 
जानवर ख़रीदा, फिर मकके पहुँते तो बेतुल्लाह 
के सात चक्कर लगाये और स़फ़ा मर्बा के 
दरम्यान सई की और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह 
(५६) को ऐसे करते देखा है। 

(2936) तख़रीज : (सनद म़ही) अलहुमैदी, 
हदीस: 679, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
394, मालिक: 4/360, बुख़ारी व मुस्लिम वरैरहुम 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़ नम्बर: 2747. 


(2937) हज़रत जाबिर ब्रिन अब्दुल्लाह (#) से 
मरवी है कि नबी (%४) ने एक तवाफ़ किया था। 
(2937) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 390, मुस्लिम, हदीस़ः 
425, व इब्ने माजा, हदीस: 2972 वगैरहम. 
फ़ायदा : देखिये, हदीस़ नम्बर: 2935. 


| बाब: (45) हज्रे अस्वद का ज़िक्र । 


2४ ६ (४ ४७ बछेए४ &+ ++ > 
8४५ ह$॥ 2४6७7 8 |॥| ४५७ ८: 
सकी 98 4 आ 2४5५ ५5 :.७ 
4.५ &> ८७ 4६० <5,> 8 5५ 
७५४३ ०४७ 0... «५ ०0 (० 40 
ही ++# 552४ 0.0: ॥ &४ | ८ 
है 3५४. ४७ 2: & <५४3 
5५ ४ 8 ५५ ५५ ४585॥88 


प्र ५0 ४७॥ 5७ ७६८ >५ ४५ 


20 ० 4॥ 4,:5 3४5 85 0७ 


प्र 2० 4०. ४2४ 
5 कहाओ॥ & ४ एक 
४ १७ मिल, / पी अप जा कम 
५ ५ &# छाक 9 मं 
2८ ऊ४ 2५ &६+ ०3४७ ४ «२०४! 


(95 8 5७ है#$ 4.0 8 ॥॥ 


770 23 (00): 


(2938) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से रिवायत है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'हज्रे अस्वद जन्नत से है।' 


गि हि है. ड़ 
७४४ ५४४७ «४४ & हज ही 
4७ ६7 ७३१५७ ६ 555 2 ८ 
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(2938) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, ., ९७ . 2.०८ && «४५० ३ 5९५० 
हक 877, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: दिकी कम 


रा न 
"उीी 55 45957 दुजती " ४5 0... 
फ़ायदा : हज्रे अस्वद (स्याह पत्थर) काबे के मशरिक़ी कोने में नस़ब है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से ये ही 
मालूम होता है कि ये पत्थर जन्नत से लाया गया है और ये कोई बईद नहीं कि अल्लाह वआला जन्नत 
की कोई चीज़ यहाँ भेज दे। कुछ अहादीस़ में है कि इब्तिदाअन (शुरू-शुरू में) ये पत्थर दूध से भी 
ज्यादा सफ़ेद था मगर लोगों की गलतियों ने इसे स्याह कर दिया। (सहीह.अंल जामेअ अस्स़गीर व 
ज़्यादतुहू, हदीस: 4449) रंग बदल जाना तो इस कायनात में इतना आम है कि इसका इन्कार करना 
हिमाक़त है। 'ग़लतियों से मुराद गुनाह हैं, यानी उसे बोसा देने वालों और हाथ लगाने वालों के गुनाहों 
से स्थाह हो गया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: “उस (क़यामत के) दिन कुछ (नेक लोगों के) चेहरे 
सफ़ेद होंगे और कुछ (बुरे लोगों के) चेहरे स्याह।' (आले इमरान: 3/406) 

बाब : (46) | 22000 220 50 
|___ हज्रे अस्वद को छूना (का अं 2 | 
(2939) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला से मन्कूल है. ७६ 7७ 5१५ & 5,5८७ ४८४ 
कि हज़रत उमर (#) ने हज्रे अस्वद को बोसा । 
दिया और उससे चिमट गये। फ़रमाने लगे: मैंने -* 9५ # उ ४०७ ४४ ६५ 
हज़रत अबुल क्रासिम (स्सूलुल्लाह) (#) को क्र 43८ 4 पल 7६ 
देखा, तुझसे बहुत शफ़क़त व मोहब्बत फ़रमाते.. ४ <25 ०७; &%॥ #>/ 5 ८८ 
थे। | + ए&४५ ...५ ००५७ ० थी 
(2939) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
27, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीज़: 3924. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हज्रे अस्बद पर होंट लगाना मस्नून है। अगर ये मुमकिन न हो तो उसे 
हाथ लगाना, और ये भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई पार्क चीज़ उसे लगाना और अगर ये 
भी मुमकिन न हो तो सिर्फ हाथ से इशारा करना भी मस्नून है। (2) हज़रत उमर (#) का हज्रे अस्वद 
से कलाम करना स्लिर्फ़ लोगों को सुनाने के लिये था, या अपने जज़्बात के इज़्हार के लिये, जैसे कोई 
शख़्स अपने किसी अज़ीज़ की मय्यत से बातें करता है ये जानने के बावजूद कि ये नहीं सुन सकता। 


सुनननसाई नि _ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ४) 000/% 565 ] 


(47) हज्रे अस्वद को बोसा देना 


जय 058 (॥५८): 


| बाब 


(2940) हज़रत आबिस बिन रबीआ से रिवायत डी 3$ , म्टा॥ 5 द5। 0:4४ 
है कि मैंने हज़रत उमर (०) को देखा कि वह हज्रे 8 
अस्वद के पास आये और फ़रमाया: मुझे यक़्ीन 
है कि तू एक पत्थर है और अगर मैंने. "४ “% 9 /४४ ७६ 2५ ७ 
रसूलुल्लाह($) को तुझे बोसा देते हुये न देखा. | ४४ #& ऊे टी #४& :# <४5 
पथ मैं तुझे बोसा न देता, फिर उसके क़रीब. 0,2; ४ 7 9५ ७ अं ५] 
हुये और बोसा दिया। ७ 2६६ 2... ५0० ५0 ० 40॥ 
(2940) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 597, ध्छ ७०. 25 
मुस्लिम, हदीस: 270/25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, * 4० ७१, 
ह॒दीस़: 3920. 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (#«) के कलाम का मक़ज़ूद ये है कि हम हज्रे अस्वद की 
- पूजा नहीं करते, न इसे नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हैं। हम तो रसूलुल्लाह ($४) को पेरवी में इसे 
बोसा देते हैं। आपने ये बात अवामुन्नास का अक़ीदा दुरुस्त रखने के लिये और उन्हें गलतफ़हमती से 
बचाने के लिये फ़रमाई। रसूलुल्लाह (%६) का हज्रे अस्वद को बोसा देना उसके 'जन्नती' होने की 
वजह से था और इस वजह से था कि वह गुनाहों को साक़ित करने का सबब है। हज़रत उमर (.&) के 
इन अल्फ़ाज़ से उन बुजुर्गों के मौक़िफ़ को ताईद हास़िल होती है जिनका ख़याल है कि जिन चीज़ों को 
रसूलुल्लाह ($६) ने बोसा नहीं दिया, उन्हें बोसा देने से इज्तेनाब करना चाहिए। वैसे भी हज्रे अस्वद 
के अलावा दूसरी चीज़ें जन्नत से नहीं आईं। (2) अमूरे दीन में शारेअ (५४६8४) की इत्तिबा वाजिब है, 
चाहे हमें उस काम की हिकमत समझ में आये या न आये। (3) अगर खवाम का अक़ीदे की ख़राबी में 
मुब्तला होने का ख़दशा हो तो इमाम या आलिम को अपने ऐसे अमल की वज़ाहत कर देनी चाहिए। 


बाब : (48) हज्रे अस्वर्द को किस तरह तरफ 
शो लरिचाजम 2 070): 


(294) हज़रत हन्ज़ला से मन्क़ूल है कि मैंने. ७६४ ०0७ ५४ & »:७ ४:४| 
हज़रत ताऊस को हज्रे अस्वद के पास से गुज़रते. (..0, <र्औ: 3७ «88६७ 3६ «3५; 
देखा। अगर आप वहाँ भीड़ महसूस फ़रमाते तो कप रे लरड 
(इशारा करके) गुज़र जाते और भीड़ न करते। 


छः कद दर 3 ला हर 
का प्र "ज ८ ५४ +् 
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कक 
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बस्र 
अगर जगह ख़ाली देखते तो उसे तीन बार बोसा. 5 ७8 85 (७ 8; ३७ ७5 (५ 
देते, फिर फ़रमाया: मैंने हज़रत इब्ने 38 ३७ $& ..६६ &॥ <45 0७ 
अब्बास(#) को ऐसे करते देखा है। और हज़रत पमश पी लिका 27 
इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत-. मी & ># 5४० 2 ह ०७ 
उमर बिन खत्ताब (%) को ऐसे ही करते देखा है... ६६४ 3) %७ 46 ०७ £ 30 ५ /& 
फिर हज़रत उमर (#) ने कम (्ऐ्‌ हे 49 3,55 485 # 9४; “४ % 
अस्वद! ) बिला शुब्हा तू एक पत्थर है। न नफ़ा अञंड 

सकता है न नुक़स़ान। अगर ये बात न होती कि “० बे 2 शा 2 जी 
“ मैंने रसूलुललाह (%४) को तुझे बोसा देते हुये देखा. 4# ०.८ 5४ ०५४८८ <४5 ८# ४५४ ६ 
है तो मैं तुझे बोसा न देता, फिर हज़रत उमर(+$) - 38 ॥9 (& «2... ०४० 
ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ऐसे ही 

करते देखा है। 

(2947) तख़रीज : (सनद सही) 

अल्बहरुज्ज़ख्ख़ार: /324, 325, हदीस: 208 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3922 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम होता है कि हज्रे अस्वद को बोसा देना ज़रूरी नहीं। 

अगर भीड़ हो तो धक्रम-पेल की बजाये इशारा करके गुज़र जाये। अगर आसानी से बोसा दे सके तो 
बोसा दे दे। ये हज या तवाफ़ का रुकन नहीं, लिहाज़ा बोसा के लिये मारधाड़ करना या धक्कम पेलं करना 
शुरीयत के ख़िलाफ़ है। ऐसा न हो कि इन्सान गुनाहों को माफ़ी की बजाये गुनाहों को गट्ढरी उठा कर 
रुख़्स़त हो। (2) ये भी मालूम हुआ कि तीन दफ़ा बोसा देना मस्नून है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2939 

का फ़ायदा नम्बर: ] (3) 'तू एक पत्थर है' बावजूद जन्नत में से होने के बहरसूरत है तो पत्थर ही, 

माबूद नहीं। आपने ये इसलिये फ़रमाया कि कोई ये न समझे कि तमाम बुत तोड़ कर एक बुत बाक़ी रख 
लिया। अवामुन्नास या नो मुस्लिम हज़रात ऐसा गुमान कर सकते थे। (4) 'नफ़ा दे सकता है न 
नुक़स़ान' हदीस में हे कि हज्रे अस्वद कयामत के रोज़ आयेगा। इसकी दो आँखें होंगी जिनसे देखेगा 
और ज़बान होगी जिससे बोलेगा ओर जिस जिसने भी इसे हक़ के साथ छूआ होगा उसके हक़ में 
गवाही देगा। देखिये: (मनासिक अल हज वल उम्रा लिल अल्बानी, स़्फ़ा: 2) ये भी तो नफ़ा ही है? 

हालांकि इस क़िस्म की गवाही तो दुनिया की हर चीज़ देगी, जैसे: जहाँ तक मुअज़्ज़िन की आवाज़ 
जाती है, वहाँ तक हर जिन व इन्स, हजर व शजर उसके लिये गवाही देंगे, तो क्या हर जिन व इन्स, 


9५0 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल.. मत कक बक् ] 
शजर व हजर नफ़ा और ज़ार बन गया? हरगिज़ नहीं! ये गवाही तो अल्लाह तआला के हुक्म से होगी। 
अल्लाह तज़ाला उन चीज़ों में कुब्बते गोयाई पेदा फ़रमायेगा। उसका नफ़ा नुकस़ान से क्‍या ताल्लुक़ . 
है? ये तो सिर्फ़ गवाही देंगे। नफ़ा व नुकसान अल्लाह तआला के हाथ में है, वरना ये चीज़ें गवाही देने 


तवाफ़ कैसे करे? और हज्रे अस्वद को 
छूने के बाद किस तरफ़ चले? 


जब रसूलुल्लांह (३६) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ 
लाये तो मस्जिद में दाख़िल हुये और हज्रे अस्वद 
को बोसा दिया, फिर दायीं तरफ़ को चले। तीन 
चक्कर दौड़ कर (कंधे हिलाते हुये) चले और 
चार चक्कर आहिस्ता चले, फिर मक़ामे इब्राहीम 
के पास आये और ये आयत तिलावत फ़रमाई: 
“तुम मक़ामे इम्राहीम को जाये नमाज़ बनाओ।' 
(अल बक़र: 2/25) और दो रकआत इस तरह 
पढ़ीं कि मक़ामे इब्राहीम आपके और बैतुल्लाह 
के दरम्थान था। दो रकअत पढ़ने के बाद फिर 
बैतुल्लाह के पास गये ओर हज्रे अस्वद को बोसा 
दिया, फिर स़फ़ा की तरफ़ निकल गये। 
(2942) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१28/१50, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3936. यु 


ही पर क्यों इकतेफ़ा करतीं? बल्कि नफ़ा नुकसान देती। 


बाब : (49) बैतुल्लाह के पास आते ही | 


942) हज़रत जाबिर (.$&) बयान करते हैं कि 


। 54&42५0#35,६54270"):७५ | 
श्द्डा 8४ 4253 ज््कड 
क््ज्यी 
मे 9 9८5 के ही 4 की 
# को के तलब ५४ 
र्ड # परफठ जे बन 6 व 
ज> ह॥ ८,०५ # दा 08 . ६ ६६ 
अर्जी कु 285 »..५ «५ ० 
पक 4४६ अमि ० है #डपी 528 
कह 
- 7 [ जी हट 64 85 ५६४5] 
जय ६५ 88 (४५ (2६8; 
अत हर६28 2:४छ) 52 <्डी 6 
- ४७, ६# ६ 


फ़वाइद व मसाइल £ (१) बैतुल्लाह में आते हुये सबसे पहले तवाफ़ किया जाता है और तवाफ़ की 
इब्तेदा हज्रे अस्वद से होती है। बोसा या हाथ लग सके तो अच्छी बात है वरना हज्रे अस्वद की तरफ़ _ 
इशारा करके तवाफ़ शुरू कर दे। हर चक्कर हज्रे अस्वद पर ख़त्म होगा। हर चक्कर की इब्तेदा में हज्रे 


सुनन नाई बिल हजसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (2 $) ७2% 588 


अस्व॒द को बोसा देना या छूना होगा वरना बराबर से इशारा करके नया चक्कर शुरू कर दे। आख़री 
चक्कर ख़त्म करके फिर हज्रे अस्वद के पास आये और फिर दो रकज्जत तहियतुत्तवाफ़ अदा करे, फिर 
हज्रे अस्बद के पास आये, फिर हज या उ्म्रे की सूरत में सई करे। आम तवाफ़ में स़फ़ा मर्वा की सई नहीं 
की जाती। डम्रे के तवाफ़ या हज के पहले तवाफ़ में र्मल और इज़्तिबा भी किया जाता है। रमल से मुराद 
पहले तीन चक्करों में भागने के अन्दाज़ में कंधे हिला कर चलना है और इज़्तिबा से मुराद दायें कंधे को _ 
नंगा करना है। इज़्तिबा पूरे तवाफ़ में होगा, अलबत्ता तवाफ़ से पहले या बाद में इज़्तिबा नहीं होगा। 
मज़्कूरा दो तवाफ़ों के अलावा किसी तवाफ में रमल या इज़्तिबा नहीं होगा। (2) 'दायीं तरफ़ को चले' 
हज्रे अस्द की दायीं तरफ़ क्योंकि बैतुल्लाह के दरवाज़े की दायीं तरफ़, हज्रे अस्वद वाली जानिब ही 
बनती है, या अपनी दार्यी तरफ़ अगर मुँह बैतुल्लाह की तरफ़ हो। दोनों का मफहूम एक ही है। 


बाब : (50) ५ 
त __कितने चक्‍्करों में तेज़ चले? । हे (2 कटदय 


(2943) हज़रत नाफ़ेज से रिवायत है कि हज़रत. ७६ 08 ..० & थी ६० एटऑ 
अब्दुल्लाह बित्त उमर (:&) पहले तीन चक्‍करों में 
रमल करते थे और आख़री चार चक्करों में 
. आराम से चलते थे और वह फ़रमाते थे कि. ८-9 ४380 0223४ + ७५0 
रसूलुल्लाह ($६) भी ऐसे ही किया करते थे। 20 /० 4॥ ०४५०८ ॥ 9 &॥ 
(2943) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: - 49 ६४ 5७ ५... «४ 
67, मुस्लिम, हदीस: 26/230, सुनन अल हु 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3938 

फ़ायदा : स्मल से मुराद भागने के अन्दाज़ में चलना है जिस तरह पहलवान अखाड़े में फ़्त् से चलता 
हे। बाज़ू भागने के अन्दाज़ में हों-ओर क़दम क़रीब क़रीब रखे जायें। रमल की इब्तेदा उम्र-ए-कज़ा में 
हुई थी। कुफ़्फ़ारे मक्का ने कहा: मुसलमानों को यस्रिब के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है। आपने 
फ़रमाया: इन्हें ज़रा कुव्वत से चल कर दिखाओ।' जिस तरफ़ कुफ़्फार पहाड़ पर बैठे हुये थे (शिमाली 
जानिब) उस जानिब मुसलमान र्मल करते, जब ओझल हो जाते, यानी जुनूबी जानिब्‌ पहुँच जाते तो 
आहिस्ता हो जाते। अल्लाह तआला को ये अदा ऐसी भाई कि उसे अल्लाह ताला ने हज और उन्रे 
का जुज़ बना दिया, मगर सिर्फ़ पहले तवाफ़ और तीन चक्करों में ताकि लोगों के लिये मश॒क़॒त का 
बाइसनहो। 


छा ४ ७ 3 22 ४ ५४० 


बाब : (5) ह 
कितने चक्‍करों में आहिस्ता चले? - 


(2944) हज़रत इब्ने उमर (+) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) जब हज और उम्मे में पहला 
तवाफ़ करते तो तीन चक्‍करों में तेज़ चलते और 
चार चक्‍्करों में आहिस्ता चलते, फिर दो रकअतें 
पढ़ते, फिर स़फ़ा ओर मर्वा के दरम्यान चक्कर 
लगाते। 

(2944) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 66, 
मुस्लिम, हदीस: 26/237, पिछली हदीस देखें, सुनन अल 


छटिन 2 (0): 


१८ ०८, ६६ ६६४७ 08 ६४ हा 
न प्एअए फे७ बा ४: 


उन 90 7 एढ 4 ६6 5 ० 
3७ ॥..3 ०४६ <ा (० 20 2५०५ ॥| 


५ ८ की छड॥ हुआ (७ ०७ ।॥] 


७8 245 >3र्त 48 «५2 29 
६5) ५ हट 4 ८2२०७ - हम रू 
8६८) 20% ४ ह >कीडैप- ४ 


कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 3935, अबू दाऊद, हदीस: 893, - 9»8 
बाब : (52) सात में से तीन चक्करों में ७४520७॥ ॥ ५८5४) 0००): ५ 


कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलना 


हवा 


(2945) हज़रत इब्ने उमर (+$) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) जब मक्का मुकर्रमा पहुँचते 
तो तवाफ़ में सबसे पहले हज्रे अस्बद को बोसा 
देते। सात में से तीन चकक्‍करों में कंधे हिला कर 
तेज़ चलते। 

(2945) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
264/232, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 
१603, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3939. 


358 & 5५६०५ 3० ५ #वम ७: 

हू जैक कं दर (5 ब््ञ ७ । ट् 
रे +ंड #धलां हं। न््ज रा >+ 
5७30७ . ७ ०0५ ३६ >०फ दर 
कछ #छ हम थी न्‍> 2 2५०5 


. ५ मी पट छठ द्ध ५ ६5 


. द/ 8 89 <>4 ८ 


बाब : (53) 
हज और उम्रा (दोनों) में रमल करना 


! 85 ध् ढ़ ए७5)॥ (9): 


(2946) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) जब हज या एस्रे में 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


प्ठाफकरर 


आते तो अपने (पहले) तवाफ़ में तीन चक्‍करों में 
भागते थे और चार चक्‍करों में चलते थे, और 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($8) भी ऐसे ही 
किया करते थे। 

(2946) तैख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3937, देखें, हदीस: 2944. 


बखाब : (54) हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद 


तक रमल किया जायेगा 


(2947) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह () 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को देखा 
कि आपने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल 
फ़रमाया यहाँ तक कि तीन चक्कर पूरे हो गये। 
(2947) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१263, मौता: /364, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, 
हदीस: 3940, 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'हज्र से हज्र तक' यानी पूरे चक्कर में रमल करना होगा। अगरचे उम्सतुल 
क़ज़ा में जब रमल की इब्तेदा हूई थी, रमल तीन जानिब किया गया था। जुनूबी जानिब चूंकि कुफ़्फ़ार 
से औझल थी, लिहाज़ा वहाँ सहाबा रमल न करते थे, फिर रमल को शरई हैसियत दे दी गई तो उसे 
पहले तवाफ़ के पहले तीन मुकम्मल चककरों में मुक़रर कर दिया गया। ये तीन चक्करों में किया जायेगा 
मगर मुकम्मल चक्कर में। (2) रमल मस्नून है, लिहाज़ा जहाँ तक हो सके रमल करना चाहिए, 
अलबत्ता अगर इस क़द्र रश हो कि रमल मुमकिन न हो तो जहाँ जगह मिले, रमल कर ले। जहाँ जगह न 
मिले, वहाँ मजबूरी है। रमल की क़ज़ा है न कोई फ़िद्या। अगर कोई भूल जाये या उसे इल्म न हो, या 
रश, कमज़ोरी या बीमारी की वजह से न कर सके तो आख़री तीन चक्‍्करों में या किसी दूसरे तवाफ़ में 
क़ज़ा न की जायेगी और न उस पर कोई फ़िद्या ही होगा। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


६8 %।०2 ७5५0 (००): ५ 


। बाब : (55) नबी ($४) ने किस वजह 
से रमल फ़रमाया था? 


सदा ०५५०४ ०७० ५० 
(2948) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मरवी है... ,८६ ५८ 5५४८ 5 
कि जब नबी (38) और आपके स़हाबा (उम्सुल.... ह। हम कम हे थे ह 
क़ज़ा में) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो 9 9 ड्ती कर 9 चप ४ प्र 
मुश्रिकीन कहने लगे: इन्हें यस्रिब के बुख़ार ने 20 ० 4080 ;४ दा 08 ,..९६ 
कमज़ोर कर दिया है और इनकी हालत बहुत &/,<:0॥ ४ &५ 2७.०५ ॥..५ 
पतली हो- गई है। अल्लाह तआला ने अपने 869५ ५५ ४६ ०५ ८ 4४५ 


नबी(%६) को इस बात की इत्तिला फ़रमा दी तो 38 ,& :3:८॥ 49%) ०८ 225 40 
आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वह रमल द डॉ स््नप पक इक के 
करें, अलबत्ता रुकने यमानी और हज्रे अस्बद के. * >> ४5 #०४ ४ 4७० #ऐ 
दरम्यान आहिस्ता चलें क्‍योंकि मुश्ककीन हतीम. 226 &/ 5४,5८॥ ७; ५८8) 5५ 


की जानिब (शिमाली जानिब) थे। तो मुश्रकीन 8 ७ 4 4१६।७ #० 
(उन्हें रमल करते देख कर) कहने लगे: ये तो हे ३ 
बहुत ज़्यादा क़वी हैं। 


(2948) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

१602, मुस्लिम, हदीस: 266, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस़: 3942. 

फ़वाइद व मभाइल : () तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। देखिये: हदीस: 2943. उस वक़्त तो रमल 
की यही वजह थी, बाद में अल्लाह तआला को सहाब-ए-किराम (#४) की ये अदा पसन्द आ गई तो 
उसे मुस्तक़िल्लन हज और उम्रे के तवाफ़ में दाख़िल कर दिया। (2) रमल का ये अन्दाज़ अगरचे 
फ़र्न और तकब्बुर का अन्दाज़ है, और अल्लाह तझ्ाला को फ़म् व तकब्बुर पसन्द नहीं, लेकिन 
कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में मैदाने जंग में. अकड़ कर चलने वाला मुसलमान अल्लाह तञजाला को बहुत 
प्यारा लगता है। रमल भी काफ़िरों को दिखाने बल्कि डराने के लिये था, लिहाज़ा इसमें भी अकड़ कर 
चलना अल्लाह तआला को पसन्द आया। बाद में ये सुन्‍्नत जारी हो गई जिस तरह स़फ़ा मर्वा के 
दरम्यान सई और मिना में कुर्बानी भी हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम (६8) की यादगार हैं जो 
अल्लाह तञ़ाला को पसन्द आईं और हज और उन्रे का हिस्सा बना दी गईं। (3) दुश्मनाने इस्लाम से 


सुनननसाई अर उजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 087० 872 
नबुर्द आज़मा होने के लिये अहले इस्लाम को भरपूर तैयारी रखनी चाहिए और हर मैदान में ठरक़ी की 
आला तरीन मनाज़िल हासिल करनी चाहिए, वह तालीम का मैदान हो था जदीद टेक्नोलोजी और 
जदीद अस्लहे का। अपने दिफ़ा के लिये जिस्मानी तबीयत और जंगी मश्के करते रहना चाहिए। और 
दुश्मन की मरक़ब रखने के लिये इन सलाहियतों का गाहे गाहे इज़्हार करते रहना भी ज़रूरी है ताकि 
उसका दिमाग़ ठिकाने रहे और वह कोई हिमाक़त करने की जुर्अत न कर सके। 

(2949) हज़रत ज़ुबैर बिन अदी से रिवायत है. 25 .& 5७७ (6७ 38 ६४ ७; 
कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (#) से हज्जे._. ..; :० १ 3 (.. 3& ,*.: हि 
अस्वद को छूने के बारे में पूछा तो उन्होंने. 7 7 ० न हा हि साश 
फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (38) को इसे छूते और १” ४५५ <४5 ४४ .#ह0 (फटा 
बोसा देते देखा है। वह आदमी कहने लगाः:._- 47% 55६८८ ०.५ <+ «0 (/५० 
फ़रमाइये अगर बहुत भीड़ हो और मैं बेबस हो. # ,2 ८ 32.६ $| डी (9 १७ 
जाऊँ तो? हज़रत इब्ने उमर (#) ने फ़रमाया: ६) ५27 कल & 4७ 235 
अपना 'फ़रमाइये' यमन ही में रहने दे। मैंने. - 4! छ््ट ७ ५; पा हि 
रसूलुल्लाह ($8) को देखा है कि आप हज्पे. ५४० ४ 94५ 5४ 0ड। ५4६ 
अस्वद को छूते और बोसा देते थे। ने 45% ८8: ..... ५०५६ ५0 ० ४0 
(2949) तख़रीज : (सनद ज़ही) बुख़ारी, हदीस: 

64, तिर्मिज़ी, हदीस: 864. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) सवाल करने वाला शख्स यमनी था जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (.#») के दूसरे जवाब से ज़ाहिर होता है। (2) हज़रत इब्ने उमर (.&) का मक़सूद ये है कि सुन्नत 
की अदायगाी में बिसात भर कोशिश करनी चाहिए। हीले बहानों से इससे फ़रार की कोशिश नहीं करनी 
चाहिए। ज़ाहिर है हर काम में कुछ न कुछ मेहनत और मशक़त बल्कि तंकलीफ़ लाज़िमी चीज़ है, 
लिहाज़ा इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि सब्र और होस़ले के साथ लगे रहें, मक़स़द में कामयाबी 
होगी। इस सिलसिले में जो बक़्त और तकलीफ़ सर्फ़ होंगे, उसका स॒वाब मिलेगा, अलबत्ता हज्रे 
अस्वद की तक़बील की ख़ातिर किसी को ईज़ा न पहुँचाये, धक्रम-पेल न करे बल्कि नर्मी और मेहनत 
से मक़स़ूद हासिल करे, हाँ अगर बगैर धक्रम पेल या मारधाड़ के तक़बील मुमकिन न हो तो रहने दे। ये 
कोई फ़र्ज़ नहीं जैसे कि हदीस नम्बर 294 में मज़्कूर है। (3) इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से | 
कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये रिवायत दरअसल आइन्दा बाब से मुताल्लिक़ है। ये किसी नासिख़ 
(नाक़िल) के तस़र्रुफ़ से हों गया है। 


| शुन्न नाई शिुकटठण] हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (3 [0007 क 573 | 


बाब: (56) हर तवाफ़ में हज्रे अस्वद 
वष्टा 
और रुकने यमानी को (अगर मुमकिन हो: ५ 2%89७0७04; 
छूमा चाहिए स्रक्र 

(2950) हज़रत इब्ने उमर (8) से मन्करूल हैकि.. ७६७ 38 , 58 455८ ४: 
नबी (%) हर तवाफ़ में रुकने यमानी और हज्रे लिप हनन, 
अस्वद को छूते थे। हरी टी अत सडक की कर पीर 
(2950) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हल 4४ + तय जज की जे 9१ 
हदीस: 876, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: ० हू॒ लर्धच (टप्डी हज ##० ०४ 
3928. , 7 


(2957) हज़रत इब्ने न से मरवी है कि. ६; 45०; ०८० 5 (७८० ० 
नबी (%) हज्रे अस्वद और रुकने यमानी के. ,../ (८ है 
अलावा किसी कोने को नहीं छूते थे। ६ ४७ 40४ ४:४६ 3७ .,& 


(2954) तख़़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


न 7 9 हुए 4 ०४ 


१267/244, 44608 4 58 ॥५५ ५४६ ५0 (/० 2 

छपी 335 #ती ॥| 
फ़बाइद व मसाइल : (१) रुकने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाया जायेगा और हज्रे अस्वद को अगर 
मुमकिन हो तो बोसा भी दिया जायेगा। (2) इन दो को छूना सुन्‍्नत है, बाक़ी कोनों या दीवारों को 
छूना सुन्नत नहीं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 2948 और उसके फ़वाइद) 


बाब : (57) 


__ दोनों यमनी कोनों को हाथ लगाना | ; 
(2952) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत. .॥ .& <2॥ ७5७ 08 ६:55 ७४४ 
खब्दुल्लाह बिन उमर) (४) बयान करते हैं कि (93७ .../ (५ १६ 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को दोनों बमनी कोनों के... हि लए वर्दी ४* पीटर पटफर 
अलावा बैतुल्लाह के किसी हिस्से को छूते नहीं. ४ #० 2 रह ४ पट 
देखा। - >कप्छ डा ॥॥ दी 55 
तख़रीज :(सनद सही) मुस्लिम: 267, पिछली हदीस़ देखें, बुखारी: 7609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3929 


फ़ायदा : यमन काब-ए-मुशर्रफ़ा के जुनूब में है, लिहाज़ा जुनूब की जानिब दो कोनों को यमनी कोने 
कहा जाता है। इनमें से एक हज्रे अस्वद वाला है। इसके लिये तो यही शनाख़्त काफ़ी है। दूसरे कोने 
को, जो हज्रे अस्वद से बायीं तरफ़ वाला है, रुकने यमानी कहा जाता है। कभी दोनों को यमानी कह 


लिया जाता है। + 


बाब : (458) 
दूसरे दो कोनों को न छूने का बयान 


(2953) हज़रत ड्रबेद बिन जुरैज से रिवायत है 
कि मैंने हज़रत इब्ने उपर (#) से कहाः मैंने 
आपको देखा है कि आप स्रिर्फ़ इन दो यमनी 
कोनों (हज्रे अस्वद और रुकने यमानी) ही को 
छूते हैं। (क्या वजह है?) उन्होंने फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह ($%) को इन दो कोनों (रुकने यमानी 
और हज्रे अस्वद) के अलावा किसी कोने को 
छूते नहीं देखा। ये रिवायत मुख़तस़र है। > 
(2953) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१66, मुस्लिम, हदीस़: 87, देखें, हदीस: 47, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3934. 
(2954) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत 
इब्ने उमर) (+) -बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(%) बैतुल्लाह के कोनों में से प्लिर्फ़ 
: दो कोनों ही को छूते थे। एक हज्रे अस्वेद और 
दूसरा उसके साथ वाला जो जुमहिच्यिन के घरों 
(महल्ले) की तरफ़ है। 
(2954) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१267/243, सुनंन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
3933. 
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(528) 


फ़ायदा : इस दूसरे से मुराद रुकने यमानी ही है। उस वक़्त उस कोने की जानिब जुमही क़बीला रिहाइश 


पज़ीर था। 


(2955) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर) (#&) 
से मरवी है कि जब से मैंने रसूलुल्लाह ($&) को 
ये दो कोने, हज्रे अस्त्रद और रुकने यमानी, छूते 
देखा है मैंने कभी भी, सख़ती हो या सहूलत, इन 
दो कोनों को छूना तर्क नहीं किया। 

(2955) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१268, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 606.._ 


४७०७ ,७७ ५७ .4॥ ,६ ३६ ५.४९ 
लए 555 ८ 2६ 40 ८.०: 20 4५ 
जा 80 १५०५ <ह 45 28) 258 
कप पाए ॥५0 5६ 2 

- 585 % 99 (2 रन 


फ़ायदा : मुताल्लिक़ा मसले की तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 298 और 2949 


(2956) हज़रत इब्ने उमर (७) बयान करते हैं 
कि जब से मैंने रसूलुल्लाह ($६) को हज्रे अस्वद 
को छूते देखा है, मैंने शिद्त हो या सहूलत, कभी 
उसे छूना तर्क नहीं किया। 

(2956) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/33, 
40, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 397. 


। बाब: (१59) हज्रे अस्वद को छड़ी 

| वरैरह से छूता (भी जायज़ है)? 
(2957) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%#) ने हज्जतुल 
विदा में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ फ़रमाया। 
आप हज्रे अस्वद को छड़ी के साथ छूते थे। 
(2957) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3924. 
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फ़ायदा :पीछे यही हदीस हज़रत आयशा (-$) से बयान हूई है। तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2934) 
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बाब : (60) (मजबूरी की हालत में) | प ७ १७॥85५59॥ 0१०): ५ । 


अस्वद की तरफ़ इशारा (भी काफ़ी है) 


(2958) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (+#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#$) (हजतुल 
विदा में) अपनी सवारी पर बैठ कर बैतुल्लाह का 
तवाफ़ फ़रमा रहे थे। जब हज्रे अस्वद के पास 
पहुँचते तो उसकी तरफ़ इशारा फ़रमाते थे। 
(2958) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१6१2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3926. 


4५ ४ 26 2% ७ 52% एक 
2३६ ०9% ५६ ४ 0६ %/॥ 
40 ० 40 २५०८ 8 ५.६६ ५६ ५ 
ज५ अं कद 58 0. का 
-44र्थ 080 + ,&/॥9 ४७५ 


फ़ायदा : साबिक़ा हदीस़॒ में छड़ी से छूने का ज़िक्र है और इस रिवायत में इशारा फ़रमाने का। गोया 
कभी छड़ी भी न पहुँच सकती तो हज्रे अस्बद की तरफ़ उसके बराबर आकर इशारा फ़रमाते। हाथ से 
इशारा करे और साथ तकबीर भी कहे। हज़रत इब्ने उमर (७) आगाज़े तकबीर में बिस्मिल्लाह भी 


कहते थे, यानी बिस्मिल्लाहि बल्‍लाहु अकबर कहते थे। 


बाब : (6)अल्लाह तआला के 
फ़रमान : 'हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत 
इखितियार करो।' की तफ़्सीर 


(2959) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) बयान करते 
हैं कि (दौरे जाहिलियत में कभी कभार) कोई 
औरत नंगी बैतुल्लाह का तवाफ़ करती और यूँ. 
कहती: आज (बग़्ज़े तवाफ़) मेरी कुछ या पूरी 
शर्मगाह नंगी होगी। और (अगर ऐसा हो तो) मैं 
किसी के लिये इसकी तरफ़ नज़र करना पमुबाह 
क़रार नहीं देती। हज़रत इब्ने अब्बास (+&) ने 
फ़रमाया: याद रहे ये आयत उतरी: (या बनी 
आदम .... इन्द कुल्लि मस्जिदिन) 'ऐ बनी 

-आदम! हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इख़ितयार 
करो (पूरा लिबास पहना करो)' 


॥0७ | ०5 +# 40% 04): 
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(2959). तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

3038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3947. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) नंगे तवाफ़ करना या तो बतौर नज़र होता-था या इस तम़व्बुर से कि हम 
इन कपड़ों में गुनाह करते रहे हैं, लिहाज़ा इनमें तवाफ़ मुनासिब नहीं, इसलिये वह अपने कपड़ों के 
बजाये साकिनीने हरम के कपड़ों में तबाफ़ करते थे (क्योंकि वह उन्हें मुक़द्दस समझते थे) अगर उनसे 
कपड़े न मिलते तो रात के अंधेरे में या दोपहर के वक़्त आँख बचा कर नंगे बदन तवाफ़ कर लेते थे। 
और उसके साथ वह ज़बान से ऊपर दिये गये ऐलान अश्भार की सूरत में करते ताकि अगर कोई 
इत्तेफ़ाक़न उधर आ निकले तो मुँह दूसरी तरफ़ फेर ले और उसकी नज़र न पड़े। (2) 'हर मस्जिद में! . 
यानी प्लिर्फ़ तबाफ़ के लिये ही लिबास पहनना ज़रूरी नहीं बल्कि नमाज़ में भी लिबास पहनना फ़र्ज़ है। 
चूंकि मस्जिद नमाज़ ही के लिये बनाई गई है, इसलिये मस्जिद के लफ़्ज़ से नमाज़ की तरफ़ इशारा है। 
वैसे भी मस्जिद में नंगा होना मना है.क्योंकि ये मस्जिद के तक़हुस के ख़िलाफ़ है। (3) इस आयते 
मुबारका में लिबास के लिये 'ज़ीनत' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गोया इबादात के दौरान में 
मुकम्मल और साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए जो हक़ीक़तन ज़ीनत का सबब हो, और सतर हो, न 
कि आज़ा-ए-मस्तूरा की नुमाइश और तर्जुमानी करने वाला। (4) ज़ीनत के लफ़्ज़ से ये इस्तेदलाल 
भी किया गया है कि नमाज़ में सर भी ढाँपा हुआ होना चाहिए क्योंकि लिबास, ज़ीनत तब ही बनेगा 
जब सर भी ढाँपा हुआ होगा। वैसे भी रसूलुल्लाह (%) उमूंमन सर को ढाँप कर रखते थे, इसलिये 
नमाज़ ही की हालत में सर का ढाँपना सुन्नत के ज़्यादा क़रीब नहीं है बल्कि हर वक़्त और हर जगह ही 
सर को ढाँपे रखना मस्नून अमल है। 


(2960) हज़रत अबू हुरैरह ज बयान शेर 3& <.६ ७४४७ 25 .5% ५; 
कि हज़रत अबू बक्र (:%) मे हजजतुल विदा 
क़ब्ल उस हज में जिसमें रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें 2 एप पटल ४ हि ्प 
अमीरे हज मुक़र्रर फ़रमाया था, मुझे कुछ और पं ४्छ जम्ा कह ञ कक 
लोगों के साथ ये ऐलान करने के लिए भेजा कि. ४७ (७ &६ #५ ए 5 8;# ४ 
ख़बरदार! इस साल के बाद कोई मुश्सकि हज .॥ /० 4॥ ४0५०७ ए/& एड | 
करने नहीं आयेगा और न कोई नंगा शख्स 8 + हर कर (5 पे 
बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकेगा। 2 2 ह ्टर हमर दा 2१७ 
(2960) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 369,.++ ०ीद 3 औ/ जुट जे 
मुस्लिम, हदीस: 347, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 3948 - ” 3५४ >#५ ८.८ 35 ४२८ «ज्ती 
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फ़ायदा : ये 9 हिजरी की बात है। अगरचे मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी के हज से क़ब्ल फ़तह हो चुका था 
मगर इस साल न तो रसूलुल्लाह (38) ने ख़ुद हज किया और न किसी को अमीरे हज मुक़र्रर फ़रमाया 
बल्कि आपकी तरफ़ से मक्का मुकर्रमा के गवर्नर हज़रत अताब बिन असीद (#») की सरकर्दगी में हज 
हुआ लेकिन ये हज साबिक़ा तरीक़े के मुताबिक़ किया गया क्योंकि अभी हज के बारे में इस्लामी 
तालीमात की तफ़्स़ील नाज़िल नहीं हूई थी बल्कि बहुत से मुहक्िक़ीन के क़ौल के मुताबिक़ हज की 
फ़र्ज़ीयत ही 9 हिजरी में नाज़िल हूई। 9 हिजरी में नबी ($&) ने हज़रत अबू बक्र स्िद्दीक़ (#) को 
अर्मीरे हज बना कर भेजा। मुसलमानों ने उनको सरकर्दगी में इस्लामी तरीक़े के मुताबिक हज किया 
मगर इस साल काफिर भी बड़ी तादाद में-हज करने आये थे। उन्होंने अपने तरीक़े के मुताबिक़ हज 
किया। नबी (98) के हुक्म के मुताबिक़ मिना में जगह जगह ऐलानात कर दिये गये कि आइन्दा कोई 
मुश्रिक हज करने न आये। १0 हिजरी में रसूलुल्लाह ($&) बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ़ ले गये। तक़रीबन 
तमाम मुसलमान भी मौजूद थे। आपने ख़ालिस़ इस्लामी तरीक़े के मुताबिक़ हज करवाया। इस साल 
कोई मुश्रिक मौजूद न था। ये नबी ($) की. ज़िन्दगी का भी आख़री साल था। तीन माह बाद आप 
अपने 'रफ़ौके आला' से जा मिले। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व अबी व उम्मी ($६) . 


(296१) हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान करते हैं . 


कि मैं हज़रत अली बिन अबी तालिब (#) के 
साथ आया जबकि उन्हें रसूलुल्लाह ($8) ने 
मकके वालों की तरफ़ से बराअत का ऐलान करने 
के लिये भेजा था। शागिर्द ने कहा: आप क्या 
ऐलान फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया: हम ऐलान 
करते थे कि मोमिन के अलावा कोई शख़्स 
जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। कोई नंगा शख़्स 
बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सक्रेगा। जिस 
शख़स़ का रसूलुल्लाह ($#) के साथ सुलह का 
कोई मुआहिदा है तो उसकी मुद्दत चार माह है। 
जब चार माह गुज़र जायेंगे तो अल्लाह तआला 
और उसके रसूल ($) मुश्रिकीन (के साथ हर 
क़िस्म के मुआहिद-ए-सुलह) से ला'ताल्लुक़ 
होंगे और कोई मुश्रिकि इस साल के बाद हज 
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करने नहीं आयेगा। (हज़रत अबू हुरैरह (#) ने 529५ 40 58 | ४7 >८ 


फ़रमाया:) मैं ये ऐलानात करता रहा यहाँ तक कि ॥ 5४ 5४८ १; ४ 4 > 
१ <६ ६ $ 8५25 &४>+ 


मेरी आवाज़ बैठ गई। कं मा हि 
(296) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: .. ट हां ४2 सटे. | 3.०० 
2/299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3949, * छटे+5 
व सहीह इब्ने हिब्बान, 6/49, हदीस: 3809, बल 

हाकिम: 2/334. 


फ़बाइद ब मसाइल : () ये हदीस साबिक़ा हदीस़ ही की तफ़्सील है। इस मौक़े पर अमीरे हज तो 
हज़रत अबू बक्र (&) ही थे मगर 'बराअत का ऐलान' हज़रत अली (-$) की ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी थी 
क्योंकि इस क़बाइली दौर में अहद के मुताल्लिक़ कोई ऐलान नबी ($६) का ख़ानदानी शख़्स ही कर 
सकता था वरना मुश्रिकीन उसे मोतबर न समझते। हज़रत अली (&) की आपके साथ रिश्तेदारी से 
सब लोग वाक़िफ़ थे, लिहाज़ा इस ऐलान के लिये हज़रत अली (#) को मुन्तख़ब फ़रमाया गया। 
दीगर ऐलानात हज़रत अबू बक्र (#) ही से करवाये, लिहाज़ा साबिका हदीस और इस हदीस में कोई 
इख़ितलाफ़ नहीं। (2) 'चार माह' ज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि इस ऐलान से चार माह शुमार होंगे 
लेकिन कुछ मुहक्िक़ीन ने बगाअत की आयत के नुज़ूल से चार माह शुमार किये हैं यानी शव्वाल, 
ज़ुलक़दा, जुल हिजा और मुहर्रम। आयत के आइन्दा अल्फ़ाज़ (फ़्दजन्सलखल अश्हुरुलहुरुम 
५22४ ) (अत्तौबा: 9/5) इसकी ताईद करते हैं और यही बात सही है। (3) इस हदीस के अल्फ़ाज़ से 
मालूम होता है कि आपने हर अहद की मुद्दत चार माह मुक़र्रर फ़रमा दी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। या 
तो रावी को ग़लती लगी या ज़रूरत से ज्यादा इज़ितस़ार हो गया। दीगर अहादीस़ में वज़ाहत है कि 
ऐलान यूँ था: 'जिस शख़्स का अल्लाह के रसूल ($&) के साथ कोई मुआहिदा हो चुका है तो वह 
अपनी मुक़र्ररा मुद्त तक बरक़रार है। और जिसके साथ आपका कोई अहद नहीं (या जिसकी मुददृत 
मुक़र्रर नहीं) वह चार माह तक अमन में है।' देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3092) मज़ीद 
मुलाहिज़ा हो: (तफ्सीर इंब्ने कसीर, सूरह, तौबा, आयत; 2) यानी इसके बाद मुश्स्कीन से आम 
लड़ाई है। वैसे भी ये बईद है कि रसूलुल्लाह (8) किसी से किये हुये अहद को यक तरफ़ा तौर पर 
ख़त्म कर दें। रसूलुल्लाह (5६) तो अहद की बहुत ज्यादा पासदारी फ़रमाने वाले थे। (%) . 


'[शुन्ननसाई खिल हजसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल 
खाब: (62) तवाफ़ (के बाद) वाली | . ५8805,.2<5८ पल 

दो रकआत कहाँ पढ़े? 2022 24 80%0 
(2962) हज़रत मुत्तलिब बिन अबी . , >< « #ठ 5 ४ ७७ 
वदाआ(#) से रिवायत है कि मैंने ६ ४; ४ ५ 68# ०2 २ 
रसूलुल्लाह($£) को देखा जब आप सातवें 
चक्कर से फ़ारिंग हुये तो आप तवाफ़ वाली जगह ४७ 385 6 ०4६४ ५६ हर्ड 
के (बाहर वाले) किनारे के पास आ गये और दो. 82 #+० न 4 (# न दी <टा 
रकअतें पढ़ीं। (उस वक़्त) तवाफ़ करने वालों. 5६:॥ ६5७ 5७ ०० 58५ ह्छ 
के दरम्थान कोई शख़्स़ (बतौर सुतरा) 5 ६ 25 उह्छ 
(2962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़ः ' ४ अलीडड 
759, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3953. 
फ़वाइदं व मसाइल : () किनारे के पास' ताकि तवाफ़ करने वालों को दिक़्क़त न हो और वह 
नमाज़ में ख़लल न डालें। मालूम हुआ तवाफ़ की दो रकअतें अगर मक़ामे इब्नाहीम के क़रीब पढ़नी 
मुमकिन न हों तो तवाफ़ करने वालों से बाहर आकर पढ़नी चाहिए। कुछ लोग मक़ामे इब्नाहीम के पास 
नमाज़ पढ़ने के लिये तवाफ़ करने वालों के दरम्यान ही में नमाज़ शुरू कर देते हैं, इससे फ़रीक़ैन को 
परेशानी होती है। तवाफ़ करने वालों को तबाफ़ करने में और नमाज़ी को अपनी नमाज़ की अदायगी में, 
बल्कि बसा औक़ात रश की वजह से नमाज़ क़त करने तक की नोबद आ जाती है, ये दुरुस्त नहीं 
बल्कि ऐसी सूरत में दो रकअतें मताफ़ से बाहर पढ़ी जायें। (2) 'कोई शख़्स न था' अबू दाऊद में है 
कि आपके सामने कोई सुतरा न था। (सुनन अबी दाऊद, अल मनासिक, हदीस़: 206) इससे 
इस्तेदलाल किया गया है कि मस्जिदे हराम में सुतरा ज़रूरी नहीं। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। 
क्योंकि ऊपर दी गई रिवायत और ये दोनों ज़ईफ़ हैं। मस्जिदे हराम हो या कोई और जगह सुतरे का 
एहतिमाम ज़रूरी है जेसा कि ये बात रसूलुल्लाह ($६) के क़ौल व फ़ेजल से स़ाबित है। (तफ़्सील के 
लिये देखिये; ज़ादुल मझाद: /305) अलबत्ता अगर रश की बिना पर इसका एहतिमाम मुमकिन न 
हो तो ये इज़्तेरारी हालत है, लेकिन किसी भी सही हदीस से इसका अदमे एहतिमाम साबित नहीं। 
बल्‍लाहु आलम! इस मसले की तफ़्ील पीछे हदीस: 759 में गुज़र चुकी है। 
(2963) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. ५६ 5५४ && 3७ ६:85 ७: 
कि रसूलुल्लाह (%) (मक्का मुकर्रमा) तशरीफ़ 


है 9024 
लाये तो बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये। 4.2: :.5 2८ :॥ ४ ७ .. 2० 
सम झा न्‍ड रए « 

मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअतें पढ़ीं और न कपल शकि कर गा 
प्रफ़ा मर्वा के दरम्यान सात चक्कर लगाये। फिर ह7०2 ही हल १॥| 
हज़रत इब्मे उमर (#) ने कुरआन की आयत. #  # <#& 5 ४६८ >#५ 
तिलावतं फ़रमाई: (लक़द काना लकुम ..... 2. ४७ 597 ४७॥ 5६ 5५; ६86; 
“तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (%) (के तज़ें अमल) (५0 0 छ्ञ्ञ 
में बेहतरीन नमूना है।' डे 00 2 न ! 
(२2963) तख़रीज : (सनद ख़ही) देखें, हदीस: 2933. कम 
फ़ायदा : आयत से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि तवाफ़ की दो रकअतें पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिये 
आयत में मज़्कूर हुक्म की बिना पर रसूलुल्लाह (#) ने जब भी तवाफ़ किया तो उसके बाद दो 
रकअतों का एहतिमाम फ़रमाया है, गोया आपका अमल आयत के मुज्मल हुक्म की तफ़्सील और 
तफ़्सीर है। दूसरा ये मालूम हुआ कि मक़ामे इब्नाहीम के पास ही इन रकअतों का पढ़ना मस्नून है। 
आयत से यही जाहिर होता है, हाँ अगर इज्दिहाम (भीड़) ही इस क़द्र हो कि वहाँ नमाज़ पढ़ना मुश्किल 
हो तो फिर उससे दूर पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं। वललाहु आलम! | 


बाब: (63) तवाफ़ की दो रकअतों के 
बाद क्‍या कहा जाये? 


(2964) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. ६ .; 4॥ /: 6; << ७: 
रसूलुल्लाह ($#) ने बेतुल्लाह के सात चक्कर 
लगाये। उनमें से (पहले) तीन चकक्‍करों में रमल डी 00 ०५ ४ ५६ (रजत 
किया और चार चकक्‍करों में आराम से चले, फिर ..६5८ .) ,&& ३८ 3५) .9॥ >> 
मक़ामे इब्नाहीम के पास खड़े हुये और दो रकआत रे की 
पढ़ीं, फिर आपने ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िजू मिम्‌ ४ हा 
मक़ामि इब्राहीम मुसलला) तुम मक़ामे इब्राहीम._ ५८ अप 5 4०५ 4४ (० | 
बा लि बल अर शबा प 
ना फ़ाज ४ ।घ 
फ़रमाये, फिर आप (हज्रे अस्वद की तरफ़) गये। ) हक ४ आओ आवक 
उसे बोसा दिया, फिर (स्रफ़ा मर्वा की तरफ़) चले 7 [ #<* ## ५ # ४७ &5 फिन्टेंणड 
और फ़रमाया: 'हम उसी जगह से इब्तेदा करेंगे 
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जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले किया है।' 
तो आपने कोहे स़फ़ा से इब्तेदा की। उस पर चढ़े 
यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा। 
आपने तीन बार (ये कलिमात) पढ़े: (ला इलाह 
इल्लल्लाहु बहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... 
शैडन क़दीर) 'अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) 
माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक 
नहीं, हुकूमत और तारीफ़ उसी की है। वही ज़िन्दगी 
देता है और मोत देता हे और बह हर चीज़ पर ख़ूब 
क़ादिर है।' फिर आपने तकबौरें कहीं और अल्लाह 
तख्ाला की हम्द की, फिर आपने दुआएँ फ़रमाई 
जो अल्लाह तखाला ने आपके लिये मुक़र्रर की 
थीं, फिर आप चलते हुये नीचे उतरे यहाँ तक कि 
जब आपके क़दम मुबारक नशेब में जा गुज़ीं हुये 
तो आप दौड़ने लगे यहाँ तक कि (मर्वा की) चढ़ाई 
शुरू हो गई तो आप आराम से चलने लगे यहाँ तक 
कि मर्वा पर पहुँच गये। तो उस पर चढ़ते रहे, फिर 
जब बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने ये 
कलिमात अदा फ़रमाये: (ला इलाह इल्लल्लाहु 
बहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... शैड़न 
क़दीर) 'अल्लाह के सिवा कोई माबूदे (बरहक़) 
नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। 
बादशाही और तारीफ़ उसी के लिये है और वह हर 
चीज़ पर क़ादिर है।' आपने ये (कलिमात) तीन 
बार पढ़े, फिर अल्लाह तआला का ज़िक्र किया 
और सुब्हानल्‍ललाह और अल हम्दुलिल्लाह पढ़ते 
रहे, फिर आपने उस पर दुआएँ फ़रमाईं जो अल्लाह 
मे चाही, (फिर) इसी तरह किया यहाँ तक कि 
- आप (स़रफ़ा मर्वा के) चककरों से फ़ारिश हो गये। 
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(2964) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ॥, 
ह॒दीस़: 3969, विर्मिज़ी, हदीस: 856, 862, व इब्ने माजा, 
हदीस: 008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3967, 
तिर्मिज़ी: /75 हदीस: 6, मुस्लिम, हदीस: 28. 
फ़ायदा : इमाम नसाई ($४;&8 ) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि तवाफ़ की दो रकख़तों के बाद ऊपर 
दी गई आयत पढ़ना मस्नून है अगरचे कहा जा सकता है कि आप का ये आयत पढ़ना बतौरे इस्तेदलाल 
था कि इससे मुराद तवाफ़ की दो रकज़तें हैं। यही सही है। इसी लिये उलमा ने दो रकअतों के बाद इस 
आयत के पढ़ने को मस्नून नहीं लिखा, और कुछ रिवायात में मन्क़ूल हे कि आपने ये आयत दो रकञ्ञतों 
से पहले पढ़ी थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 28, व सुनन नसाई, हदीस: 2965, 2966( 
याद रहे सफ़ा और मर्बा के दरम्यान सात चक्कर लगाये जाते हैं मगर स़फ़ा से मर्वा तक आना एक चक्कर 
शुमार होता है और मर्वा से स्रफ़ा पर आना दूसरा चक्कर। इस तरह मर्वा पर सातवां चक्कर पुरा होगा। 
(2965) हज़रत जाबिर (क्र) से रिवायत है कि. 8४ 3७ «6० & 5७ ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने (बैतुल्लाह के गिर्द) सात 234 23 2४ ७६ ॥७ .!..८5, 
चक्कर लगाये। तीन में कंधे हिलाकर तेज़ तेज़... 7 ५ ० 2 5४४ 4०८० 
चले और चार में आराम से चले, फिर ये आयत 
पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ मक़ामि इब्राहीम मुसलला) 
“तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह 
बनाओ।' फिर आपने दो रकआत पढ़ीं और 
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मक़ामे इब्राहीम को अपने और काबे के दरम्यान 
रखा, फिर हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर 
निकले और कहा: 'प़फ़ा और मर्वा अल्लाह 
तञआला की पुक़रर कर्दा अलामत हैं। चुनांचे वहाँ 
से शुरू करो जिसका ज़िक्र अल्लाह तञला ने 
पहले फ़रमाया है (यानी सई का आग़ाज़ स़फ़ा से 
करो।)' 


(2965) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 
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बाब : (464) 
तवाफ़-की दो रकज़तों में क्रिरअत क्‍या 
होगी? 
(2966) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) जब मक़ामे 
इब्राहीम के पास पहुँचे तो आपने ये आयत 
'तिलावत फ़रमाई: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ मक़ामि 
इब्राहीम मुसलला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम को 
नमाज़ की जगह बनाओ।' फिर आपने दो रकअ़तें 
पढ़ीं और (इनमें) सूरह अल फ़ातिहा (के साथ) 
सूरह (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और सूरह 
(कुल हुबल्‍लाहु अहद) पढ़ीं, फिर आप हजरें 
अस्वद की तरफ़ गये। उसे बोसा दिया, फिर कोहे 
स़फ़ा की तरफ़ निकल गये। 

(2966) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3954. ' 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि तंबाफ़ की दो रकअतें हल्की होनी चाहिए। फ़ज़ और मग़रिब की सुन्नतों में 


भी यही दो सूरतें पढ़ना मन्क़ूल व मस्नून है। 


। बाब: (65) ज़मज़म का पानी पीना ] 


(2967) हज़रत इब्मे अब्बास (.#&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($६) ने ज़मज़म का पानी खड़े 
- होकर पिया। 


(2967) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


637, मुस्लिम, हदीस: 2027, मुस्लिम, हदीस: 
2027/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3956. 


; 
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फ़वाइद व मसाइल : () ज़मज़म मुबारक पानी है जो दुनिया के हर पानी से मुख़्तलिफ़ है। ख़ूराक 
का फ़ायदा भी देता है और शिफ़ा का भी, बल्कि जिस नियत के साथ जिस मक़स़द के लिये भी पिया 
: जाये, किफ़ायत करता है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 2062, व मुसनद अहमद: 3/357, 372) 
लिहाज़ा इसे तबर्रुक समझ कर पीना मस्नून है, बल्कि वापस आते हुये घरों को लाना भी मस्नून है जैसा 
कि हज़रत आयशा (.#) से मरफूअन मन्कूल है। देखिये: (जामेअ तिमिंज़ी, हदीस़: 963) (2) कुछ 
का क़ौल है कि आपका खड़े होकर पीना या तो मजबूरन था कि नीचे कीचड़ था, बैठना मुमकिन नहीं 
था वरना कपड़े ख़राब होते, लिहाज़ा अगर ऐसी सूरते हाल हो कि बैठने की मुनासिब जगह न हो तो 
खड़े होकर खाया पिया जा सकता है। कुछ का मौक़िफ़ है कि खड़े होकर पीना जायज़ है और आपका 
मज्कूरा अमल बयाने जवाज़ के लिये था, इसके अलावा दीगर अहादीस़ में खड़े होकर पीने से आपने 
सख़ती से मना फ़रमाया है। तो हाफिज़ इब्ने हजर और दीगर अइम्मा के नज़दीक इन अहादीस में मज़्कूर 
नहय तन्‍ज़ीह के लिये हे, यानी बेहतर ये है कि खड़े होकर पानी न पिया जाये। और अगर पी भी लिया 
जाये तो इसमें मुत्लक़न हर्ज वाली बात नहीं है। यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से मज़बूत मालूम होता है। 
बललाहु आलम! देखिये: (फ़तहुलबारी: 40/04, 05) 


बाब: (66) हि 
. ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना 
बा 9 रा हज़रत इख्ने अब्बास (:&) बयान का 20 45 ४९ 0 , ४० 58 2६ ७:४४ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को ज़मज़म का 4५.४5 3 ८ 22 020 608 
पिलाया। आपने क़याम की हालत में पिया। लत श्र 8 कम कल पु 
(2968) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 72 “४7 7 /# 9४ 9 
देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3957. 4>5 8 ७ ७ ९४ *0 (/० 
- 5 #5 
फ़ायदा : हदीसे बाला (ऊपर की हदीस़) से स़ाबित हुआ कि ज़मज़म का पानी खड़े होकर भी पी 
लिया जाये तो जायज़ है जेसा कि एबाहत वाली अहादीस़ इस पर दलालत करने बाली हैं, लेकिन इसे 
इस मानी में सुन्नत क़रार देना कि ये मुस्तहब है तो ये इससे साबित नहीं होता जैसा कि मज़्कूरा बाब 
में तफ़्सील गुज़र चुकी है। 


६98 8. कि आ3]| (४४) रण 
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[शुनन नाई | 


बाब : (67) 
नबी ($#६) सफ़ा पर जाने के लिये उसी 


पर) निकला जाता था। 


(2969) हज़रत इब्ने उमर (&) से मरवी है कि 
जब रसूलुल्लाह (%) मक्का तशरीफ़ लाये तो 
आपने बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर 
मक़ामे इब्राहीम की औट में दो रकअतें पढ़ीं, फिर 
उस दरवाज़े से कोहे स़फ़ा के लिये निकले जिससे 
(डमृूमन) निकला जाता था, फिर स़फ़ा और मर्वा 
के दरम्यान चक्कर लगाये। 


शोबा ने कहा: मुझे अय्यूब ने बवास्ता अम्र बिन दीनार 


इब्ने उमर (&) से ख़बर दी है कि ये (स़॒फ़ा मर्वा के 


दरम्यान सई) सुन्मत है। 

(2969) तेख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१627, मुस्लिम, हदीस: 234, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3958. 
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फ़ायदा : सुन्‍्नत है' यानी इस्लाम का राइजकर्दा तरीक़ा है जिसको पाबन्दी लाज़मी है। ये सुन्नत फ़र्ज़ . 


के मुकाबले में नहीं। (तफ़्सील आगे आ रही है।) 


बाब : (68) स़फ़ा और मर्वा का ज़िक्र 


(2970) हज़रत ड्रर्वा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत 
आयशा (.#) के सामने ये आयत पढ़ी: (फ़ला 
जुनाह अलैहि अय यत्तव्व॒फ़ा बिहिमा) 'उस (हाजी 
और मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह स़फ़ा मर्वा 
के दसम्यान चक्कर लगाये।' मैंने (इस आयत की 
रोशनी में) कहा: मुझे तो कोई परवाह नहीं अगर में 
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उनके दरम्यान चक्कर न लगाऊँ। हज़रत आयशा. .॥ ८: ८-१ 3६ ढ 
(#) ने फ़रमाया: तूमे बहुत ग़लत इस्तेदलाल जातक 
किया। अमल बात ये थी कि जाहिलियत वाले... >> 3 282४४ कम 55 (०० 5७ 
कुछ लोग प्फ़ा और मर्वा के दरम्यान चक्कर नहीं.) 85% 05 /४८)॥ ७७ ५७ ५६८5६ 
लगाते थे। जब इस्लाम (का दौर) आया और ही 5६3 5 पा ५ ४८०॥ ६ 
कुरआन की ये आयत उतरी: (इन्नस़्सफ़ा बल्मर्वता [#॥ #्८ ५5 52४५ | हा 
मिन शआइरिल्लाहि ...) 'स़फ़ा और मर्बा. * 4४ /० १४ ०५०७ ४४ ८६9 


अल्लाह तआला के मुक़रर कर्दा निशानात हैं .... , 52 55७5 /७ ७४; ,... 
अलख़' तो रसूलुल्लाह(%४) ने उनके चक्कर 

लगाये और हमने भी आपके साथ चक्कर लगाये, 

लिहाज़ा ये सुन्नत है। 


(2970) तख़रीज : (सनद म्नही) बुख़ारी, हदीस: 
4864, मुस्लिम, हदीस: 277. 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उर्वा ने आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से ये समझा कि सई को तर्क 
करना भी जायज़ है ओर ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं लेकिन शायद वह आयत के सियाक़ व सबाक़ और 
उसके इब्तेदाई अल्फ़ाज़ (इन्नस्स़॒फ़ा बल्मर्बवता मिन शआइरिल्लाहि) (अल बक़र: 2/458) से 
ग़ाफ़िल रहे क्योंकि अगर ये अल्लाह तझआला के मुक़र्रर कर्दा शआइ हैं तो उनसे रूगर्दानी केसे 
मुमकिन है? हज़रत आयशा (+) जो इन्तेहाई साहिबे बसीरत ख़ातून थीं और रसूलुल्लाह ($६) से 
. बरहे रास्त फैज़ याफ़्ता थीं, इस अहम नुकते से केसे शाफ़िल हो. सकती थीं, और किसी भी आयत का 
मफ़हूम रसूलुल्लाह ($8) के तज़ें अमल से अलग करके नहीं समझा जा सकता वरना गुमराही का 
ख़दशा है। जो काम रसूलुल्लाह (%६) ने तमाम उ्रम्रों और हज में पाबन्दी से किया ओर स़हाब-ए- 
किराम (+) ने भी हर ड्रम्रा व हज में इसे प्राबन्दी से किया, वह गैर ज़रूरी कैसे हो सकता. है? बाक़ी 
रहा (ला जुनाह) 'कोई हर्ज नहीं' का लफ़्ज़ तोःये दरअसल उत्त लोगों को समझाने के लिये है जो सफ़ा 
और मर्वा के तवाफ़ को काफ़िरों के रस्म व रिवाज पर महमूल करते थे क्योंकि इन दोनों पर उन्होंने बुत 
रखे हुये थे लेकिन किसी की ग़लती से अस़ल हक़ीक़त तो मतरुक नहीं हो सकती थी, इसलिये हुक्म 
दिया गया कि बुतों से पाक करके उनका तवाफ़ किया जाये क्योंकि उनका तवाफ़ क़दीम शरई हुक्म है। 
(2) “ये सुन्नत है' यहाँ सुन्नत फ़र्ज़ के मुक़ाबले में नहीं कि उसका करना ज़रूरी नहीं क्योंकि इस 
मफ़हूम का तो हज़रत आयशा (.#) रद्द फ़रमा रही हैं, बल्कि यहाँ सुन्‍नत से मुराद नबी (%8) का जारी 
कर्दा तरीक़ा है जिसकी पाबन्दी ज़रूरी है। फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब वगैरह के मौजूदा मफ़्हूम बाद की 
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इस्तेलाह्मत हैं। कुछ रिवायात में सराहत है कि नबी ($8) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सई कर रहे थे 
और स़हाब-ए-किराम (:&) से फ़रमा रहे थे: 'तुम सई किया करो क्योंकि अल्लाह तआला ने सई को 
तुम पर फर्ज़ कर दिया है।' (मुसनद अहमद: 6/42) इसलिये इमाम शाफ़ेई (48/&8) ने स़फ़ा मर्बा 
की सई को हज व उम्रे का रुकन ठहराया है। जिससे रह जाये, वह दोबारा हज व उम्रा करे, अलबत्ता 
अहनाफ़ इसे वाजिब करार देते हैं जिसे क़्दन तो नहीं छोड़ा जा सकता अगर भूले से या ना 
वाक़फ़ियत से रह जाये, फिर क़ज़ा मुमकिन हो तो क़ज़ा दे वरना एक जानवर कुर्बान करे, लेकिन राजेह 
बात यही है कि सई बैनस्स़फ़ा वल्मर्वा हज का ऐसा रुक्‍न है कि अगर वह रह जाये तो उसकी तलाफ़ी 
एक दम (जानवर कुर्बान करने) से नहीं होगी, बल्कि उसे हज दोबारा करना पड़ेगा। तफ़्सील के लिये 


मुलाहिज़ा हो: (फ़िक़ह अस्सुन्ना, लिस सय्यद साबिक़: 2/264-267) 


(2977) हज़रत ड्र्वा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत 
आयशा (#) से अल्लाह तआआला के फ़रमानः 
(फ़ला जुनाह अलेहि अय्यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'उस 
(हाजी और मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह इन 
दोनों (स्रफ़ा और मर्वा) का तवाफ़ करे' के बारे में 
पूछा कि इससे तो मालूम होता है कि अगर कोई 
स़फ़ा और मर्बा का तवाफ़ न करे तो अल्लाह की 
क़सम! उसे कोई गुनाह नहीं। हज़रत आयशा (+#) 
ने फ़रमाया: ऐ भाँजे! तूने बहुत ग़लत बात कही। 
अगर इस आयत का मतलब ये होता जो तू बयान 
करता है तो आयत इस तरह होती: '(हज या उम्रे 
करने वाला) अगर वह प़फ़ा और मर्वा का तबाफ़ 
न करे तो उसे कोई गुनाह नहीं।' अस़ल में बात ये है 
कि ये आयत अन्‍्म़ार के बारे में नाज़िल हूई है। वह 
इस्लाम लाने से पहले मनात बुत के नाम पर एहराम 
बाँधते थे। उसकी वह पूजा करते थे। वह मुशल्लल 
के मक़ाम पर नस़ब था। जो लोग उस बुत के नाम 
पर एहराम बाँधते थे, वह स़फ़ा और मर्वा के 
चक्कर लगाने को गुनाह समझते थे, फिर (इस्लाम 


७४ 7७ 5८७ ७ ८ (8 
<* 'ुआीडी थम पाने ४ टी 
0 १95 ७० 4४७ < 08 5६% 
सं 3 ४5 ह& ४ ) 85 % 
१ ६७ ,र्श (5५५७ [ ५५ 
६5५ 3७ , 9४0 ५६५७५ ०,४५६ 
क्षा (# ॥ (की &। ६ < 5५ ५-६ 
€& % 8 ए्लंग पड <ाछ | 
<5 प९४७ पक २६१ 3 १6 
8 0058 ४ है5 पं ० 
७ हरी पक ७०४ 56 
पं की # ७५ पिया 5५ 5५% 
५6 छटा5 ४८०५ ०६ अ है#क 
# ०७ बहम ॥ए (०० शी 02४ आए 


जिल्द 


हब मई ) 0087% 589 

लाने के बाद) उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से इस बारे. ६५.।३|। (७ & 20 3 238 ५: 
हे हि। ५ 4 3५ 30 £ 

में पूछ तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारीः जा या व 2 

(इन्नस्फ़ा क्‍ल्मर्वता .....) 'स़फ़ा और मवा. ++] हैई ७६% # 5४ 45 5०5 

52 तज्ाला की मुक़र कर्दा अलामात में से. 55८ 3 #5 ४ 5 बा ॥। 

, लिहाज़ा जो शख़स हज या उम्रे का एहराम बाँधे ०0 ०40 4,25 5 5 8 ५५ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


तो कोई हर्ज नहीं कि वह उनके चक्कर लगाये! द 
फिर स्सूलुल्लाह($%) ने उनके दरम्यान चक्कर. ४ > 50 ४८ 5० 2.3 4०० 
लगाना जारी फ़रमा दिया, चुनांचे अब किसी को , ५५ 359॥ 22% ४ 


इजाज़त नहीं कि वह उनमें चक्कर लगाना छोड़ दे। 
(297॥) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4643, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3960, 
पिछली हदीस देखें. 
फ़ायदा : हज़रत आयशा (७) का इस्तेदलाल किस क़द्र मज़बूत है कि अगर ये तवाफ़ ज़रूरी न होता 
तो अल्लाह तआला स़राहतन बयान फ़रमाता कि जो तवाफ़ न करे, उसे कोई गुनाह नहीं जबकि आयत 
के अल्फ़ाज़ ये हैं कि जो तबाफ़ करे, उसे कोई गुनाह नहीं। गोया कुछ लोग उनके तवाफ़ में गुनाह 
महसूस करते थे। उनका वहम दूर करने के लिये ये आयत उतरी। इस आयत में इस तवाफ़ के वजूब व 
इस्तेहबाब की बहस़ नहीं बल्कि उसका वजूब इस आयत के इब्तेदाई हिस्से और रसूलुल्लाह($&) के 
तर्ज़े अमल और फ़रामीन से मालूम होता है। (देखिये, हदीस नम्बर: 2970) स़॒फ़ा मर्का के तवाफ़ में 
गुनाह महसूस करने वाले दो गिरोह थे: एक तो वह जिनका ज़िक्र इस हदीस़ में हुआ है। दूसरे वह जो 
जाहिलियत में स़फ़ा मर्वा का तवाफ़ करते थे मगर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने उसे गुनाह समझा! इस 
आयत ने उन दोनों किस्म के गिरोहों की गलतफ़हमी दूर कर दी। अब सई करना ज़रूरी है जैसा कि इस 
हदीस में हज़रत आयशा (#) के आख़री अल्फाज़ से साफ़ मालूम होता है। इमाम शाफ़ेई, अहमद 
और दीगर मुहद्दसीन (4$£8 ) सब सई को रुकन समझते हैं कि इसके बगेर हज व उम्र नहीं होगा। 
अहनाफ़ के मसलक की तफ़्सील साबिक़ा हदीस में देखिये। 
रा 72) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि. 5: ७ 0७ ६7० ५ ब्ठ एट् 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुग जब आप /७८ 3६४ 3७ ,..&॥ 2: >< 
मस्जिंद से निकल कर स्रफ़ा मर्वा के तवाफ़ के... ४8 4०४ & उल्टा 
इरादे से आ रहे थे: 'हम उस मक़ाम से इब्तेदा 


बा है 8 ड्ट्व 9 5०2 ०7 
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|| हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
करेंगे जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले. ५0 ०2५0 3,०25 <५&५-८ ०७ , ७६ 


फ़रमाया है।' 

(2972) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/388, मौता: /382, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, 
हदीस: 393. -। ५० ०॥॥ 
फ़ायदा : उस वक़्त सफ़ा मर्वा मस्जिद से बाहर थे। आज कल तो मस्जिद की हुदूद के अन्दर बल्कि 
बहुत अन्दर आ चुके हैं। (बाक़ी तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 2964) 

(2973) हज़रत. जाबिर (#) से मरवी है कि. डी 0७ 25 ६ ०,४६६ ७:४ 
स्सूलुल्लाह (58) कोहे सफ़ा की तरफ़ निकले... (५८ ,; ६६ $८ .2»- & «2९ 
और फ़रमाया: 'हम उस पहाड़ी से इब्तेदा करेंगे... ४ ० फिट आई 
जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले फ़रमाया. ५५ '26 ४# ४४ «४ ४& ४४ 
है।' फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई:.. #0७ १७० «0 (/-० ५७। ०५८५ ६# 
(इन्नस स़फ़ा वल्मर्वता मिन. शआइरिल्लाहि) /, 40 < ५, 55 " 05; ७७॥ ./ 
'बिला शुब्हा सफ़ा और मर्वां अल्लाह तआला ट्री ७० 8] ] "| 

की मुक़रर कर्दा अलामत में से हैं।' काट रण ५) 7 ४ /” 
(2973) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा (१ ४७८ 
लिन्नसाई, हदीस: 3962, पिछली हदीस देखें. . 

फ़ायदा : 'स़फ़ा' से सई की इब्तेदा मुत्तफक़ अलैहि मसला है। इसमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं। 


बाब : (69) 
कोहे सफ़ा पर खड़े होने की जगह 
(2974) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि . ७४७ 3७ 22] & <+६६ ७ 
रसूलुल्लाह (%६) कोहे स़फ़ा पर चढ़े यहाँ तक कि हि 
जब आपकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़ी तो आपने. *, (७७.७ 25 ६ 
अल्लाहु अकबर कहा। . 5४ ४४ 7७ ५! (#& ७ ब्लड 
(2974) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: .. एके) #०० 4००40 /० %॥ ०८५-५ 3 
273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3964. - 8 >यां ॥ 26 ॥॥ /# ४: 5 


है दि के] ः द्जो उडी हा 
(5 ७. 55 " 2,६४६ ७3 ४०)॥ २५८ 
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फ़ायदा : मालूम हुआ स़फ़ा और मर्वा पर इतना चढ़े कि बेतुल्लाह नज़र आने लगे, फिर दुआएँ और 
तस्बीहात व तकबीरात पढ़े, लेकिन आज कल स़फ़ा या मर्वा पर चढ़ कर बैतुल्लाह को देखना आसान 
नहीं, बल्कि तामीरात की वजह से मुश्किल हो गया है मगर ये कि स़फ़ा के कुछ मखस़ूस मक़ामात से 
सुतूनों के दरम्यान से, कोशिश से उसे देखा जा सकता हे! (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2964) 


जबाब: (70) कोहे स़फ़ा पर (चढ़ कर) कह माआ 
|. अललहुलमकरका... || | ६80०७ 


(2975) हज़रत जाबिर () से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) जब कोहे स्रफ़ा पर ठहरते तो 
तीन दफ़ा अललाहु अकबर कहते, फिर ये पढ़ते: 
(ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ..... ) अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं। वह थक्‍ता है। उसका 


कोई शरीक नहीं। बादशाही और तारीफ़ उसी की . 


है और वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' ये तीन 
दफ़ा पढ़ते और दुआ करते, फिर मर्वा पर भी ऐसे 
ही करते। 

(2975) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
2972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3965. 
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(2976) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (४&5) से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर (.#) से 
नबी(%६) के हज के बारे में सुना कि आप कोहे 
स़फ़ा पर खड़े होकर (बार बार) ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ते थे और इस ज़िक्र के दौरान में 
दुआएँ भी फ़रमाते थे। 


८८६५ ४.8 ५ ५ 85५ ७:०४ 
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(2976) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
3/233, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुंब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3966. 


(2977) हज़रत जाबिर (.#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) .ने बेतुल्लाह के सात चक्कर 
लगाये। उनमें से तीन चकक्‍करों में कंधे हिला कर तेज़ 
तेज़ चले और चार चक्कर आराम से चले, फिर 
मक़ामे इब्राहीम के पास. आ खड़े हुये और दो 
रकअतें पढ़ीं और ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ 
मक़ामि इब्राहीम मुप्लल्ला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम 
को नमाज़ की जगह बनाओ।' ये आयठ आपने 
लोगों को सुनाने के लिये बलन्द आवाज़ से पढ़ी। 
फिर दोबारा हज्रे अस्वद के पास गये और उसे 
बोसा दिया, फिर (बाहर को) चले और फ़रमाया: 
“हम उस (पहाड़ी) से इब्तेदा करेंगे जिसका ज़िक्र 
अल्लाह तञआला ने पहले फ़रमाया है।' उसके बाद 
आप पहले स़फ़ा पर गये। उस पर चढ़े यहाँ तक कि 
आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा: आपने तीन 
दफ़ा फ़रमाया: (ला इलाह इल्लल्लाह .....) 
“अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं। वह 
यक्‍ता है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी 
की है। तमाम तारीफ़ात उसी के लिये हैं। वही 
ज़िन्दा करता और मौत देता है और वह हर चीज़ पर 
क़ादिर है फिर आप अल्लाहु अकबर और अल 
हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, फिर आपने दुआएँ फ़रमाईं 
जो आपके मुक़दर में थीं, फिर नीचे उतरने लगे यहाँ 


बाब : (72) कोहे स़फ़ा पर दुआएँ और | 
| दीगर ज़िक्र अज़्कार करना । 
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तक कि जब आपके क़दम मुबारक नशेब में 
जागुज़ीं हुये तो आप दौड़ने लगे, यहाँ तक कि 
आपके क़दम (मर्वा की चढ़ाई) चढ़ने लगे तो 
आपने फिर चलना शुरू कर दिया यहाँ तक कि 
मर्बा तक पहुँच गये, फिर आप उस पर चढ़े यहाँ 
तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो 
आपने तीन दफ़ा ये पढ़ा: (ला इलाह इल्लल्लाहु 


») अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद . 


नहीं। बह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं! 
बादशाही और तारीफ़ उसी को जैबा है और वह हर 
चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है।! फिर आप 
अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते रहे और तस्बीह 
व तहमीद करते रहे, फिर जो अल्लाह तआला ने 
चाहा, दुआएँ फ़रमाईं। सब चकक्‍्करों में इसी तरह 
करते रहे यहाँ तक कि (स्रफ़ा मर्वा के) तवाफ़ से 
फ़ारिंग हो गये। 

(2977) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2964, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 3967. 


बाब : (73) स़फ़ा और मर्वा के 


दरम्यान सवारी पर चक्कर लगाना 


(2978) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मरवी है कि नबी (#) ने हज्जतुल विदा में 
बैतुल्लाह और स़फ़ा मर्वा के तबाफ़ अपनी ऊँटनी 


पर किये ताकि लोग आपको देख सकें और आप 


उनसे ऊँचे हों और वह आपसे सवाल कर सके 
क्योंकि लोगों ने आपको घेर रखा था। 


25 8 पक #>र्् पर्चा | 
१ ३४5७5 40 ) 2 09 / 08 <|2॥ 
5 45%) ६5 आधी ४ ४ 2, 5 
28 ४७ , / ;.७ ५७४ 56 5 
0555 ७४८८३ ४॥ 55 8 5 ७१% 
५5 5७ 40 #७ ५. ५८५७ ७३ ४ 

- लीड & हूड ह# 


4%7*4/4%:४॥| 4%0। (27): 


322॥ ५ 


एड 06 5.8 ६ 85५ 6 
छू+ ०७ 68% &॥ ७९ ०७ ८ 
4 2 ७ |  &+ 4 359 2 
० कक 40 0० 520 २र्छ 2५६ 
8 >ी५ 2४2५ (5 हड्डी 2४५ (० 


[शुन्ननसाई विक हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दि की के 
(2978) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 3.35 द.द॥ ॥॥८20 9 97% (६<5॥ 
हम .5५ ७७ 88,525 
फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि ज़रूरत के पेशे नज़र तवाफ़ पैदल करने की बजाये सवारी पर किया 
जा सकता है जैसे बूढ़े और बीमार क़िस्म के अफ़राद। इसी तरह तालीमी मक़ासिद वगैरह के लिये 


सबारी इस्तेमाल की जा सकती है।. 


बाब : (74) 
स्रफ़ा और मर्वा के दरम्यान चलना 


६६६८८ हि 74] (57): 


(2979) हज़रत कस़ीर बिन जुम्हान बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (:&) को स़फ़ा और 
मर्वा के दरम्यान चलते देखा। (मैंने उनसे पूछा) 
तो उन्होंने फ़रमाया: अगर मैं चलता हूँ तो मैंने 
रसूलुल्लाह ($%) को चलते देखा है और अगर में 
दौड़ूँ तो मैंने रसूलुल्लाह (#६) को दौड़ते भी देखा 
है। पे 
(2979) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 904, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 
397. तिर्मिज़ी, हदीस: 764. 


(2980) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (&) को देखा, फिर 
उन्होंने ऊपर दी गई रिवायत की तरह बयान किया 
मगर (आख़िर में) कहा कि हज़रत इब्ने उमर(+#) 
ने फ़रमाया: मैं बूढ़ा आदमी हूँ। 

(2980) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3970, पिछली हदीस देखें 


४७ ५४ - ७ ५४ ०5० 
प्रन्5 ४०॥ 55 (##4 ++ ७ <25 
420 ४५०५ <ड5 <& _र्ज ॥ २६७ 
जे 3 उन नन्छ १६ (० 
० था ० ही २०० 47 :#& 
जज ०७ 
+# ४-७ २५७ 95 ५ #० एड़ी 
2८ 3७ 35.58 ७३ 08 जा 
०७ जरा खकल 9 हुआ री 
७ ७ ४9595 55 2८ ७ <55 
- ७ (5 


फ़ायदा : सफ़ा और मर्वा के दरम्यान नशेबी जगह में दौड़ना सुन्नत है, फर्ज़ नहीं। जो आदमी ताक़त न 
स्खे या रश की बिना पर दौड़ना मुमकिन न हो तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत इब्ने उमर (-#) बूढ़े होने की 


सुनननसाई किक इजसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. 3 00000 595 ] 
वजह से दौड़ने की ताक़त नहीं रखते थे, इसलिये वह दौड़ने की जगह चला करते थे। आज कल दौड़ने 
की जगह को सब्ज़ टीलों की मदद से वाज़ेह कर दिया गया है। इब्तेदा में दौड़ने की मख्सूस वजह थी 
मगर बाद में इसे मुस्तक़िल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया। 


। बाब : (75) 
सफ़ा और मर्वा के दरम्यान रमल करना | | 2222 22 2322: 
(298) इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं कि लोगों. ७६४ 305 ,.,>७ 5 4-० ७:28 
ने हज़रत इब्मे उपर (#) से पूछा: कया आपने $ 
रसूलुल्लाह (%) को सफ़ा और मर्वा के दरम्यान. * 2 पल ट 202.5 
रमल करते देखा है? तो उन्होंने फ़रमाया कि. “४9 ४ > &॥ # ४७ 5०४ 
रसूलुल्लाह ($४) लोगों की एक जमाअत में थे. 58 02% ५ *० ० 4७ ५० ४१ ०५५ 
पट लक रहे 3५३ 2 हैबवह ७५ 7४.७ ,» 3७ 3 5; ४००॥ 
३ 4402 वजह ही से रमल कर रहे... ८.9६ 809 ।, ५9 ,..6॥ 
(298) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3972. े 
फ़ायदा : थे रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इससे बाब वाला मसला स़्राबित नहीं होता, अलबत्ता स्रिर्फ़ 
मीलेन अख़ज़रैन बतने वादी के दोनों किनारों पर लगे हुये सब्ज़ निशानात पर दौड़ना मस्नून है। 


बाब: (76) | 
सफ़ा व मर्वा के दरम्यान दौड़ना %3/05968७-0०0:४० 


हे हा हज़रत इब्ने <अकर (के) से ४ 0७ ># & बडी ५६ ४ एटा 
न स़फ़ा व दरम्यान 22020 20८ 7720 ४0 
ढौड़े थे कि सहिसकर को अपनी कुव्वत दिखायें। ््रः स्‍्ा हज 272 हे 
(2982) तड़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस:.. 7 थी हीं? ४१४४ ५६ ५४ 
१649, मुस्लिम, हदीस: 266/24, सुनन अल. ७०४ 9243 ५५॥ ८६ ० १४४ 4४ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3973. . 59 2.5 ,5८॥ 
फ़ायदा : ये तफ़्सील तवाफ़ के बयान में गुज़र चुकी है कि इब्तेदा-ए-तवाफ़ व सई में भागना मुश्रिकौन 


६७६४ ००७9॥ (७७): 


सुनन नसाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (064 596 


के सामने इज़्हारे कुव्वत के लियेथा मगर बाद में अल्लाह तआला को मोमिनीन की ये अदा ऐसी पसन्द 
आई कि उसे मुस्तक़िल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया। यही वजह है कि नबी($%$) ने हजतुल 
विदा में भी दौड़ कर चक्कर लगाये, हालांकि उस वक़्त कोई मुश्रिक मौजूद नहीं था, लिहाज़ा स़फ़ा और 


(2983) एक स़हाबिया (:#) बयान करती हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को वादी के पेट में 
दौड़ते देखा है। आप फ़रमा रहे थे: 'इस वादी को 


ज़रूर दौड़ कर तै किया जाये।' 420 ००.८ <35 38 ४9 ५5 «६१5 
(2983) तख़रीज : (सनद सही) इल्े माजा,.." "3 /बनों 9 (हे >०८ हिट 
हदीस: 2987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: - "४30 208 ६४४ १ 
3974. 


फ़ायदा : वादी के पेट से मुराद स़फ़ा और मर्वा के दरम्यान सब्ज़ रोशनियों के माबैन नशेबी जगह है, 
यानी दोनों पहाड़ों की चढ़ाई के दरम्यान वाली जगह। बारिश वगैरह की स़ूरत में उस जगह पानी बहता 
था, इसलिये इसे वादी या मसील कहा गया। आज कल इसे मीलैन अख़जरैन कहा जाता है। 


| बाब : (78)- चलने की जगह | 


री &25४ 0८): | 


(2984) हक जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&#). 5 &,छ्व ६0 5 45० ७:४| 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&६) जब स़फ़ा से 

ं रथ | > #&& ७६ 2४५७ 89 ०४.2५ 
उतरते थे तो आराम से चलते थे यहाँ तक कि जब # “£ ८“ / पा ० 4 शा क्ष 
आपके क़दम बादी के पेट में नशेबी जगह पहुँचते. #( 2 ० 0: रन ४४ ४ 
तो आप दौड़ने लगते यहाँ तक कि वादी से. «४४ /६८ > 2४ &# <र्ड 4 दन्७ 
निकल जूते। हैह5 40॥ 2.2५ 6 ५६ 4 (०) 
हल ४ (सनद सही) मुसनद अहमद; 8 $& ७ ४५०७॥ ६० ५४ ॥॥ 5७ 
3/388, मौता: /374, 375, सुनन अल कुब्य 24,३४७ न 
लिन्नसाई, हदीस: 3975. लीं ज> छोडी जय हट ४४ 5०० 


2१ >2१८ 
2/०८ ह टच 


[शुनन नसाई | हज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल.. जा 3 [0007% 597 


फ़ायदा : स़फ़ा और मर्वा की चढ़ाई ओर उतराई आहिस्ता चल कर ते की जायेगी जबकि सब्ज़ 
रोशनियों के दरम्यान वाली नशेबी जगह दौड़ कर। यही मस्नून है। 


बाब : (१79) 
कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलने की जगह 


(2985) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 

जब रसूलुल्लाह ($६) के क़ेदम मुबारक वादी के 

पेट में नशेबी जगह में उतरते तो कंधे हिला कर 

तेज़ तेज़ चलते यहाँ तक कि वादी से निकल 
* जाते। 

(2985) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3976. 


(2986) हज़रत जाबिर (,#) बयान करते हैं कि 

. रसूलुल्लाह ($%६) कोहे सफ़ा से उतरे यहाँ तक कि 
जब आपके क़दम मुबारक वादी में उतरे तो 
आपने रमल किया, यहाँ तक कि जब चढ़ना शुरू 
हुये तो फिर चलने लगे। 


(2986) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 3978. 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीज़: 2984. 


बाब : (80) 
कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह 


(2987) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह () 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#६) मर्वा के पास 
आये ओर उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको 
बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने तीन दफ़ा ये 
दुआ पढ़ी: (ला इलाह इल्लल्लाहु बहदहु .....) 


4& 3६६ ७० «4० ८४ 4७>< ४:५४ 

४४ ,.७ &£ | पी 
4०० 20 (५० ५2४॥ ०५०३ ५७७ 2५६०६ 
&५ €# ,& ॥: 928 (० ०५ 


65 ०७ कीज! ७ ८५० ४५७] 
9 5६७ ४७.७ ०७ गर४०० 05 (अप 
- ०४५७० «0 ०५) ४५०८ हा 
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8520 (# ५06०5 06%): 


ड पु ् 
मन जे थी 5 के खजथ एड़ी 


<|। एढी 08 .२5 ६6 बज“ 


८०. टू ही है 
कक +हज जे 5६ ५६ 2५) 22 ५६ 


४ की डर 
४+०७ हे थाई 2 # 9 2 <# व 


| [सुनन नआड शिी#22| [ हज से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ( ) 000/% 598 | 


'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला 
है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही और 
तारीफ़ उसी को ज़ेबा है। और वह हर चीज़ पर 
ख़ूब क़ादिर है।' फिर आपने अल्लाह तआला का 
ज़िक्र फ़रमाया, तस्बीह व तहमीद की और फिर 
जो अल्लाह ने चाहा आपने दुआ की। (फिर हर 
दफ़ा इसी तरह करते रहे) यहाँ तक कि (स्फ़ा व 
परवां के) तवाफ़ (सई) से फ़ारिग हो गये। 
(2987) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हृदीस़: 
2977. 


के प्री ७.७ काम १0 ० #। 


3 8॥ 9" ०७ यू 8 ॥5 | ५७ 
45 <2५॥ डे ४ 5 40 


४७. " 28 ८८५ (6 (५5 # 4: 
छा 0 95 | >9 <% जा; 
हक ४ (8 40 &५ ७. ७६ & 5५55 

नि छह. 


फ़ायदा ; कररते तामीरात की वजह से अब मर्वा से बेतुल्लाह का नज़र आना काफ़ी दुश्वार हो चुका 
है, लिहाजा मर्वा पर पहुँच कर बैतुल्लाह की तरफ़ चेहरा किया जाये और मज़्कूरा अज़्कार किये जायें। 


बलल्‍लाहु आलम! 


। बाब: (8व) मर्वा पर तकबीरें कहना । 


(2988) हज़रत जाबिर (.&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) कोहे स्फ़ा की तरफ़ गये। उस 
पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बेतुल्लाह नज़र 
आने लगा, फिर आपने अल्लाह ताला की 
तौहीद व तकबीर बयान की और कहा: (ला 
इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ..... ) 
“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला 


है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिये 


बादशाही और तारीफ़ है। वह ज़िन्दगी और मौत 
देता है। और हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखता है।' 


फिर आप वापस चले यहाँ तक कि जब आपके, 


क़दम नशेब में पहुँचे तो आप दोड़ने लगे, यहाँ 
तक कि जब आपके क़दम चढ़ाई चढ़ने लगे, 


(६६६ ..3.2॥ 600): ष 


छ& 3 5 & ६ एड 
45 2७० 6; १8७ ७0 28 ,..५०॥ 
40 «०४0 2,०5 $ ७ && ५ 
6 8 ४७॥ (| २४४ /..3 १४० 
(छू # म। कह खड़ी 05 # 
३ ६55 40 ॥| 20॥ 9 " 0७ 5:55 
जल >> 45 टी ४५.६ 
न्‍ - ॥ रे इआरे ही व्५ 25 सक5 
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आप आहिस्ता चलने लगे यहाँ तक कि मर्वा पर 
पहुँचे, फिर उस पर भी आपने उसी तरह किया 
जिस तरह स़फ़ा पर किया था (फिर इसी तरह 
करते रहे) यहाँ तक कि आपने अपने चक्कर पूरे 
कर लिये। 

(2988) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
2975, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3979. 


बोब : (482) 
क़िरान और तमत्तोअ करने वाला स़फ़ा व 
मर्वा के कितने तवाफ़ करेगा? 
(2989) हज़रत जाबिर (:#) बयान करते हैं कि 
नबी (%६४) और आपके साथियों ने स़फ़ा व मर्वा 
का प्लिर्फ़ एक दफ़ा तवाफ़ किया। 


(2989) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१275, सुनन अल कुब्श लिननसाई, हदीस़: 3980. 


. 28% 5 


(॥55 ५८7 00):५. ९ 
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फ़ायदा : यहाँ तवाफ़ से सई मुराद है। सिर्फ़ हज करने वाला मुत्तफ़क़ा तौर पर एक ही सई करेगा, चाहे 
तवाफ़े क़दूप के साथ करे या तवाफ़े ज़ियारत के साथ। तवाफ़े विदाअ में सई नहीं होती। तमत्तोअ करने 
वाले पर जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक उम्रे की अलग सई है और हज की अलग। गोया वह दो दफा 
सई करेगा। सिर्फ़ इमाम अहमद का एक मुख़तलफ़ फ़ीह (इड़ितलाफ़ी) क़ौल बयान किया गया है कि 
मुतमत्तेअ को भी एक सई ही काफ़ी है। लेकिन अहादीस़ की रोशनी में ये मौक़िफ़ मर्जूह है। असल 
इख़ितलाफ़ क़ारिन के बारे में है। अहनाफ़ के नज़दीक क़ारिन भी दो दफ़ा सई करेगा। एक दफ़ा हरे में 
और दूंसरी दफ़ा हज में, मगर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (६४&8 ) क़ारिन के 
लिये एक सई ही काफ़ी समझते हैं जैसा कि मज़्कूरा हदीस से साबित होता है और यही बात राजेह है। 


चलल्‍लाहु आलम! 


बाब: (83) 
। उम्रा करने वाला बाल कहाँ कटवाये? 


(2990) हज़रत मुआविया (.#) से मरवी है कि ८ $६ बी 5 455 ७.४ 
मैंने नबी ($४) के उम्रे में आपके बाल मुबारक न 3६ रे 2 ५28! 
मर्वा पर एक तीर के साथ काटे थे। थ्ट है ५३३ की ४ 
(2990) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ५ 27 “:“ ० | जा 
2738, मुस्लिम, हदीस: ॥246/20, बुख़ारी,.. 5 * “८ १ क्‍॥५६ &॥| 
हदीस: 730, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़॒: पति बन 4 40 (० (०0 ५६ 
कक - प्र; 585४ ० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िया जिख़राना का हो सकता है क्योंकि ये उम्स 8 हिजरी में फ़तहे 
मक्का के बाद हुआ। उस वक़्त हज़रत मुआविया (.$&) मुसलमान हो चुके थे। उम्रे का इस़ितताम 
चूंकि मर्वा पर होता है, लिहाज़ा हजामत भी वहीं या उसके कुबों-जवार में बनवाई जायेगी अगरचे 
शरज्न कोई जगह मुकर्रर नहीं। (2) 'तीर के साथ' लम्बे बाल तीर के साथ काटे जा सकते हैं। बालों 
को किसी चीज़ पर रख कर ऊपर से तीर फेर दिया जाये। मौजूदा दौर में इसके लिये नित नये तरीक़े 
राइज हैं। ग़र्ज़ असल मक़सूद बालों का कतरवाना या मुण्डवाना है। 


(299) हज़रत मुआविया ($) बयान करते हैं. (७ .2॥ ,& 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) के बाल मर्वा पर एक 
आराबी के तीर से काटे थे। 6 मम 
(2997) तख़रीज : (सनद अही) देखें, हदीस:.. 4 #* है है जम फ5७े 20 
2738, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3982,. £/ ४४४ && ७:-४ ८७ ४६५०८ ६६ 
अबू दाऊद, हृदीस़: 803. - 58 0०६०४ 5: (5 हैं? 


|__बाब: (484) बाल कैसे काटे? | |_ 3262 5270०): 


(2992) हज़रत मुआविया (#) से मरवी है कि. ७६४ 0७ ,,,5४ 5 5७७ ७.४ 
जब रसूलुल्लाह (%) बैतुल्लाह और स्रफ्राव ,, 5८ ७४ 0७ , | 
मर्वा के तव्ाफ़ से फ़ारिग हुये तो मैंने आपके «४.०७ | ७४ 
बालों के किनारे अपने एक तीर से काटे थे। और. #++ ४ इन ज ७४ ७६ 4४० 
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ये ज़ुल हिज्जा के पहले दहाके की बात है। रावी जी 55 < 36 ६८ 55 
क़ैस ने कहा: उलमा हज़रत मुआविया (#) के... हु 4० 
(४७ मा जी 4 ४५2 


इन अल्फ़ाज़ को दुरुस्त नहीं समझते। थम मा 
(2992) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. अ्कए जे ५-4 (2८ 30 ०६० 
4/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3983. ४5. ,<ज ९ ७ 95% ४७०७ 


- 490७ ५5७ 392४ (दा; (5 
फ़वाइद व मसाइल : () उलमा के इन्कार का ताल्लुक़ ज्रुल हिज्जा के पहले दहाके से है क्योंकि 
रसूलुल्लाह (३8) ने हज वाले उम्रे के अलावा तमाम उम्रे जुलक़अदा में किये। हज़रत मुआविया(.#) 

- का आपकी हजामत बनाना उम्र-ए-जिअराना की बात हो सकती है जो बिल इत्तेफ़ाक़ जुलक़अदा में 
हुआ। ज़ुल हिज्जा में तो आपने हज किया है और हज में आपने मिना में हजामत करवाई थी क्योंकि हज 
में हजामत के लिये मिना मुक़र्रर है, मर्वा नहीं। और ये भी मालूम है कि आपने हज में तक़स़ीर नहीं 
हलक़ करवाया था, इसलिये 'फ़ौ अय्यामिल अश' का इज़ाफ़ा शाज़ है क्योंकि इन अल्फ़ाज़ को बयान 
करने में क़ैस बिन सअद मुतफ़र्रिक है। (2) मुहक्किक़े किताब ने इस हदीस की सनद को सही कहा है 
जबकि फ़ी नफ़्सिही इस हदीस की सनद इन्क़िताअ़ की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि अता यहाँ मुआविया 
(+) से बयान कर रहे हैं जबकि मुआविया (-#) से उनका सिमाञ़ साबित नहीं बल्कि उन्होंने इस 
रिवायत को इब्ने अब्बास (.&) से सुना है और इब्ने अब्बास (:#) ने उन्हें ये रिवायत मुआविया 
(#) से बयान की है जैसा कि मुसनद इमाम अहमद: (4/95) में इसकी सराहत है। और उसकी सनद 
मुत्तसिल और स्रही है, लिहाज़ा ये हदीस 'फ़ी अय्यामिल अश्र' के इज़ाफे के बग़ेर सही लिगैरिही है। 
शैख़ (हफ़िज़हुल्लाह) का इसकी सनद को स़ही कहना महल्ले नज़र है। वललाहु आलम! (3) 'अपने 
तीर से' अस़ल में तीर किसी आराबी का था। जब उससे ले लिया तो वक़्ती तौर पर उनका बन गया, 
इसलिये अपना कहा। 

बाब: (85) जो शख़्स़ हज का एहराम | | | ४650<:५6०७:५०५ 
बाँधे और कुर्बानी का जानवर साध लाये, | 40075 इक 
वह क्या करे? 
(2993) हज़रत आयशा (क#) फ़रमाती हैं कि. ५; - ..>६७० 5 & खद एक्ट 
हम (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह ($%) के साथ ४२ 
(मक्का मुकर्रमा को) निकले। हम (में से 


प््स््नी ० >> ग्ु ४ हु पा 
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अक्सर) प्लिर्फ़ हज की नियत रखते थे। जब 
आपने बैतुल्लाह और स़फ़ा मर्वा के तवाफ़ कर 
लिये तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के साथ 
कुर्बानी का जानवर है, वह अपने एहराम पर 


क़ाइम रहे और जिस शख़्स़ के साथ कुर्बानी का... &% ६७ 5७ % " ७ 5५ ४:५॥ 
जानवर नहीं, वह हलाल हो जाये।' 


(2993) तख़रीज: (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2742, ४4 अप ऐट 42४ है 85 
297 * / 0# ७ 
फ़ायदा : पीछे तफ़्स़ील गुज़र चुकी है कि कुर्बानी वाला शख़्स कुर्बानी ज़बह करने से पहले हलाल 
नहीं हो सकता। जिसके पास जानवर न हो, वह अपने एहराम के हिसाब से हलाल होगा। हज का 
एहराम हो तो हज करने के बाद हलाल होगा। कुछ हज़रात के नज़दीक आपका ऐसे स़हाबा को, उम्रा 
करके हलाल हो जाने का हुक्म स्रिर्फ़ उस साल के साथ ख़ास़ था ताकि हज के दिनों में उम्रे को 
नाजायज़ समझने की अमलन तर्दीद हो जाये लेकिन ये बात स़ही नहीं है, बल्कि ये हुक्म हमेशा के 


१४ & ४+ <7७ «<2५5 ० बा 


५ ७४ 3 0.५ ५० 40 (/० 40 
5% >दी५ ० # ५४ - 58 - &&0॥ 


लिये है जेसा कि इससे मुताल्लिक़ा अहादीस़ से बिल्कुल वाज़ेह पता चलता है। 


बाब : (86) 
जो शख़्स़ उम्रे का एहराम बाँधे और . 
कुर्बानी साथ ले जाये, वह क्‍या करे? 


(2994) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि 
हम रसूलुल्लाह ($#) के साथ हज्जतुल विदा में 
निकले। हममें से कुछ ने हज का एहराम बाँधा 
और कुछ ने उप्रे का। कुछ कुर्बानी का जानवर भी 
साथ लाये थे। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जिस शख़स़ ने उम्रे का एहराम बाँधा और वह 
कुर्बानी नहीं लाया तो (उम्र करने के बाद) वह 
हलाल हो जाये। ओर जिसने उ्म्रे का एहराम 
बाँधा और वह कुर्बानी भी साथ लाया है तो वह 
(कुर्बानी ज़बह होने से पहले) हलाल न हो। और 
जिस शख़स़ ने हज का एहराम बाँधा हे, वह 


85४2 ०४८० ट&&: ७ 00१): 
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अपना हज मुकम्मल करे। हज़रत आयशा (#). ९2, ३४; ६६७ <.6 . "६ दे 
ने फ़रमाया: मैंने उम्रे का एहराम बाँधा था। + हा | 
(2994) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2765. 800 र 
फ़वाइद व मसाइल : () हजतुल विदा में सहाबा के एहराम और माबाद के हालात की तफ़्सीली 
बहस मुताल्लिक़ा अबवाब में गुज़र चुकी है। बहाँ मुलाहिज़ा करें। इस रिवायत में कुछ इख़तेसार है। इसे 
समझने के लिये दूसरी गुज़िश्ता मशहूर रिवायात को देखा जायेगा। (2) 'हज मुकम्मल करे” ये उस 
वक़्त है जब वह कुर्बानी का जानवर साथ लाया हो। स्रहाब- ए-किराम (५) में से जिनके साथ कुर्बानी 
का जानवर नहीं था, ऐसे अश्बास़॒ को आपने उम्रा करके हलाल होने का हुक्म दिया, खड़बाह उनका 
एहराम हज ही का था। बहरहाल इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि अगर कुर्बानी का जानवर साथ हो तो 
जानवर के ज़बह होने से पहले हलाल नहीं हो सकता। 

(2995) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते अबी बक्र (:$%) 
फ़रमाती हैं कि हम (हजतुल विदा में) रसूलुल्लाह 
(%) के साथ हज के लब्बैक कहते हुये (पक्का 
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को) आये। जब हम मक्का मुकर्रमा के क़रीब हुये 
तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के साथ कुर्बानी 
का जानवर नहीं, बह (डम्रा करके) हलाल हो जाये 
और जिस शख़्स़ के साथ कुर्बानी का जानवर है 
वह अपने एहराम पर क़ाइम रहे।' हज़रत अस्मा 
(+) ने कहा: (मेरे ख़ाविन्द) हज़रत ज़ुबर (:&) 
के साथ कुर्बानी का जानवर था, लिहाज़ा वह 
अपने एहराम पर क़ाइम रहे। मेरे साथ क़र्बानी का 
जानवर नहीं था, इसलिये में हलाल हो गई। और 
मैंने अपने आम कपड़े पहन लिये और ख़ुशबू भी 
लगाई, फिर मैं हज़रत ज़ुबैर(%) के क़रीब होकर 
बैठी तो वह कहने लगे: मुझसे दूर हो कर बैठो। मैंने 
(मज़ाक़ में) कहा: क्या आप को ख़तरा है कि मैं 
आप पर ज़बरदस्ती कूद पड़ूँगी? 

(2995) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हृदीस़: 
१236/92, है 
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फ़ायदा : 'दूर होकर बैठो' क्योंकि एहराम के दौरान में सिर्फ़ जिमाअ ही हराम नहीं बल्कि मुक़द्माते 
जिमाझ़, जैसे: शहवत से हाथ लगाना और बोसा वगैरह लेना भी मना है। ख़ुशबू वगैरह की मौजूदगी पें 


मैलान तबई चीज़ है, इसलिये दूर रहने का हुक्म दिया। (:#) . 


(2996) हज़रत जाबिर (.#&) से रिवायत है कि 
नबी (%६) जब उम्र-ए-जिअराना से. वापस 
तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत अबू बक्र (%) को 
अमीरे हज बना कर भेजा। हम भी उनके साथ गये 
यहाँ तक कि जब आप भअर्ज मक़ाम पर ठहरे हुये थे 
तो घुबह की इक्रामत कही गईं। आप तकबीरे 
तहरीमा कहने के लिये सीधे हुये तो आपने अपने 
पीछे से ऊँट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनी। 
आप तकबीर कहने से रुक गये और कहने लगेः ये 
रसूलुल्लाह ($) की ऊँटनी जदआ की आवाज़ 
है। शायद रसूलुल्लाह (%#६) का ख़्याल भी हज का 
हो गया है और कहीं रसूलुल्लाह(%8) तशरीफ़ ही 
न ले आये हों, (ऐसी सूरत में) हम आपके पीछे ही 
नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन (क्राफ़िला आने पर पता 
चला कि) उस ऊँटनी पर हज़रत अली (.$) सवार 
थे। हज़रत अबू बक्र (+%) ने पूछा: आप अमीर 
बन कर आये हैं वा क़ास़िद हैं? हज़रत अली (#) 
ने कहा: नहीं बल्कि क़ास्िद हूँ। रसूलुल्लाह ($#६) 
ने मुझे ऐलाने बराअत के लिये भेजा है कि मैं वह 
आयात (सूर-ए-बराअत) हज (व ड्रम्र) के 
बक़ूफ़ की जगहों पर लोगों को पढ़ कर सुना दूँ, 
फिर हम मक्का आये, घुनांचे जब यौमे तरविया 
को एक दिन रह गया तो हज़रत अबू बक्र (:&) 


बाब : (87) योमे (आठ ज़ुल 
हिज्जा) से एक दिन क़ब्ल ख़ुत्बा 
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खड़े हुये और लोगों से ख़िताब फ़्रमाया] उन्हें हज 
के तरीक़े बतलाये यहाँ तक कि जब वह फ़ारिग 
हुये तो हज़रत अली (#) खड़े हुये और लोगों के 
सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं, 

फिर हम हज़रत अबू बक्र (#) के साथ हज को 
चले यहाँ तक कि जब अरफ़ा (नो ज़ुल हिज्जा) 

का दिन हुआ तो हज़रत अबू बक्र(.$) उठे और 
लोगों से खिताब फ़रमाया और लोगों को हज की 
इबादात के तरीक़े बतलाये यहाँ तक कि जब आप 
फ़ारिग हुये तो हज़रत अली (-#&) उठे और लोगों 
के सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक 
पढ़ीं, फिर कुर्बानियों वाला दिन (दस ज़ुल हिज्जा) 

हुआ तो हमने तवाफ़े इफ़ाज़ा किया। जब हज़रत 
. अबू बक्र($&) (तवाफ़ से) वापस लौटे तो लोगों 
से ख़िताब फ़रमाया और उन्हें मुज़्दलिफ़ा से 
लौटने, कुर्बानियाँ करने और दूसरी इबादाते हज के 
तरीक़े बयान किये। जब वह फ़ारिग हुये तो हज़रत 
अली(+) खड़े हुये और लोगों के सामने बराअत 
वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं। जब मिना से 
वापसी का पहला दिन हुआ तो हज़रत अबू 
बक्र(:$) खड़े हुये, लोगों से ख़िताब फ़रमाया 
और उन्हें बताया कि वह कैसे वापस जायेंगे और 
कैसे रमी करेंगे। इसी तरह उन्हें मगासिके हज की 
तालीम दी। जब वह फ़ारिग हुये तो हज़रत अली 
(#) उठे और लोगों के सामने बराअत वाली 
आयात आख़िर तक पढ़ीं। 

अबू अब्दुर्ह्रमान (इमाम नसाई) बयान करते हैं; 

अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन ख़ुसैम इल्मे हदीस में क़बी 
नहीं। मैंने उनकी हदीस़॒ सिर्फ़ इसलिये बयान की है कि 
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कहीं इब्ने जुरेज अन अबी अज़्जुबेर की सनद को सही न ब्लड 3 3०८] ६६ भा एड ७५ 
समझ लिया जाये। मैंने ये हदीस़ (इब्ने ख़ुसैम के वास्‍्ते 2 ! ता हे जप 35 
बाली) प्चिर्फ़ इस्हाक़ बिन राहवे बिन इब्नाहीम से लिखी. ४25 ॥ ५४४ खच८ ७ उठ 
है। वैसे यहया बिन सईद क़त्तान और अब्दुहमान बिन. 59 ६5% 8 .3 3.७ 
महदी ने इब्ने ख़ुसैम की हदीस़ को सिरे से मतर्रुक क़रार थर्ड की ४५ हि हा & 5७ 
नहीं दिया, अलबत्ता अली बिन मदीनी ने फ़माया है कि. 2 + ४४ “7 दल न, 
इब्ने ख़ुस़ैम की हदीस मुन्कर (ज़ईफ) होती है। और 3४ (०) & ७४ 455 >बडी 
इमाम अली बिन मदीनी का मर्तबा ये है कि गोया वह 306) 
स्रिर्फ़ इल्मे हदीस ही के लिये पेदा हुये हैं। ४ 
(2996) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) दारमी: /66, 67, 

हदीस: 92, सुनन अल कुब्रा: लिन्नसाई, हदीस: 3984, व 

सहीह इब्मे ख़ुज़ैमा, हदीस: 2974. 

फ़वाइद व मसाइल : () कुछ मुहद्दिसीन ने ये रिकयत इब्ने ख़ुसैम के वास्ते के बगैर बयान की है 
लेकिन इस सूरत में ये रिवायत मुन्क़तअ बनती है क्योंकि इब्ने जुरेज अबू अज़्ज़ुबेर का नाम लेकर ऐसी. 
रिवायात बयान कर देते हैं जो उन्होंने उनसे नहीं सुनी होती थीं। इस बात पर तम्बीह करने के लिये इमाम 
नसाई (4588) ने ये वास्ते वाली रिवायत बयान की है। वास्ते वाला राबी इब्ने ख़ुसैम मुतकल्लम फ़ीह 
है। इमाम अली बिन मदीनी जैसे अज़ीमुश्शान इमाम ने उनके ज़ईफ़ होने की स़राहत फ़रमाई है, लेकिन 
कुछ मुहक्रिक़ीन ने उसे इब्ने ख़ुसैम की बजाये सिर्फ़ अबू जुबेर के अन्ना की वजह से ज़ईफ़ क़रार 
दिया है। बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है। बललाहु आलम! (2) 'अमीरे हज बना कर भेजा' ये उम्र्-ए- 
जिज़राना के फ़ौरन बाद की बात नहीं बल्कि अगले साल 9 हिजरी जुलक़अदा की बात है। (3) 
'अर्ज' मदीना और मक्का के दरम्यान एक बस्ती या पहाड़ का नाम है। (4) 'क़ास़िद' हज़रत अली 
(#) को भेजने की वजह ये थी कि बराअत का ऐलान ऐसा अहम ऐलान था कि या तो रसूलुल्लाह 
($%६) ख़ुद फ़रमाते या आप का कोई रिश्तेदार (5) 'बराअत की आयात' उससे मुराद सूरतुत तौबा 
का इब्तेदाई रुकू है जिसमें मुश्रिकीन को ख़बरदार किया गया है कि अब अरब में तुम्हारा किरदार ख़त्म 
हो चुका है। चार माह बल्कि हुर्मत वाले महीनों के इड़ितताम तक सोच समझ लो। मुसलमान हो जाओ 
या लड़ने के लिये तैयार हो जाओ या अरब ख़ाली कर दो। नतीजतन सब लोग मुसलमान हो गये और 
अरब शिर्क से ख़ाली हो गया। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2960, 296) (6) 'यौमे 
तरविया' जुल हिज्जा की आठ तारीख़। योमे तरविया से एक दिन क़ब्ल ख़ुत्बा हज का हिस्सा नहीं है। 
चूंकि ये पहला हज था, लोग नावाक़िफ़ थे, इसलिये बार बार ख़िताब की ज़रूरत पड़ी। हज का असल 
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ख़ुत्बा यौमे अरफ़ा ही में है। बाक़ी ज़रूरत पर मौकूफ हैं। (7) यौमे अरफ़ा से मुराद 9 तारीख़, यौमे 
नहर से 0 तारीख़ और वापसी के पहले दिन से मुराद 2 ज़ुल हिज्जा और वापसी के दूसरे दिन से 
मुराद 3 तारीख़ है। 4, 2, 3 को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं। 


जबाब : (88) हज्जे तमत्तोअ करने वाला 
एहराम कब बाँधे? 


ह्ः ९ ठ्थ् है नस ४ 


(2997) हज़रत जाबिर (:$&) बयान करते हैं कि 
हम रसूलुल्लाह (%) के साथ ज़ुल हिज्जा की 
चार तारीख़ को (मक्का मुकरमा) पहुँचे तो 
नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: 'हलाल हो 
जाओ और हज के एहराम को उउम्रे में बदल लो।' 
हम इससे बहुत तंग दिल हुये और ये बात हम पर 
बहुत शाक्र गुज़री। ये बात नबी (%) को पहुँची 
तो आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! हलाल हो जाओ, 
अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर न होता तो मैं 
भी इसी तरह करता जिस तरह तुम करोगे।' हम 
हलाल हो गये यहाँ तक कि हमने औरतों से 
जिमाअ किया और हमने वह सब काम किये जो 
एक हलाल शख़्स़ करता है, यहाँ तक कि जब 
यौमे तरविया हुआ और हम मक्‍के से बाहर 
निकले तो हमने हज की लब्बैक पुकारी। 
(2997) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3985. 
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फ़ायदा : तमत्तोअ़ करने वाला यौमे तरविया, यानी आठ जुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से एहराम 
बाँधेगा और मिना को रवाना हो जायेगा। आठ तारीख़ को यौमे तरविया इसलिये कहते हैं कि उस दिन 
लोग मिना को जाते वक़्त अपने ऊँटों को ख़ूब पानी पिला लेते थे ताकि आइन्दा पाँच दिनों में ऊँटों को 
पानी पिलाने की ज़रूरत न रहे। अरबी ज़बान में पानी पिलाकर सैर करने को तरविया कहते हैं। 


सुनन नआई 
बाब : (89) मिना की फ़ज़ीलत के बारे 
में क्या ज़िक्र किया गया है? 


(2998) हज़रत इमरान अन्सारी से रिवायत है कि 
मैं मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक दरख़्त के नीचे 
उतरा हुआ था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ड्रमर 
(#) रास्ते से हट कर मेरे पास आये और फ़रमाने 
लगे: इस दरखत के नीचे क्यूँ उतरे हो? मैंने कहा: 
साये की ख़ातिर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह($%) ने 
फ़रमाया: 'जब तू मिना के दो पहाड़ों (अख़शबेन) 
के दरम्यान हो, और आपने अपना हाथ मशरिक्र 
की तरफ़ बढ़ाया, तो वहाँ एक वादी है जिसे सुररबा 
.« या हारिसि (बिन मिस्कीन) की हदीस़ के 
मुताबिक़, सुरर .... कहा जाता है, इस वादी में 
एक दरख्त है जिसके नीचे सत्तर नबी पैदा हुये।' 
(2998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 
2/38, मौता: /423, 424, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 3986, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 029, मुसनद 
अबी लैला: 0/87, हदीस़: 5723, अत्तम्हीद: 3/264. 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम ये तो वाज़ेह है कि मिना भी एक मुतबर्रक मक़ाम है। लेकिन 
इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई दरख़त तलाश करके नमाज़ें पढ़ी जायें और उसे मरजओे ख़लाइक 
क़रार दिया जाये। कया ये काफ़ी नहीं कि वहाँ हाजी लोग चार पाँच दिन ठहरते हैं, नमाज़ें पढ़ते हें, 
तकरीरें पढ़ते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं बगेरह? क्या ये सब कुछ ताज़ीम के लिये काफ़ी नहीं? क्या ज़रूरी 
है कि उनसे बढ़ कर ख़ुद साख़्ता ताज़ीम की जाये? ख़ुसूसन जब ये ख़तरा हो कि लोग इस दरख़्त को 
'माबूद' की तरह समझने लगेंगे। इसी बिना पर हज़रत उमर (७) ने बैते रिज़वान वाला दरख़त कटवा 
दिया था, जब लोग जोक़ दर जोक वहाँ जाकर ख़ुसूसी नमाज़ें पढ़ने लगे थे। देखिये: (फतहुलबारी, 
हदीस: 465) ख़तरा था कि कहीं लोग इस दरख़्त को नफ़ा व नुक़स्ान का मालिक ही न समझना 
शुरू कर दें जेसा कि बहुत से 'तबर्रुकाते सालेहीन' के साथ होता है। 


[शुनन नसार्ड ] हब 02] [| हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल का 0 (02276 609 


(2999) हज़रत अब्दुरहमान बिन मुआज़ (-&) 
बयान करते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह ($$) ने मिना 
में ख़िताब फ़रमाया: अल्लाह तज़ाला ने हमारे 
कान खोल दिये यहाँ तक कि हम आपका हर 
फ़रमान बखूबी सुन रहे थे, हालांकि हम अपने 
अपने ख़ेमों में थे। नबी ($४) लोगों को मनासिके 
हज की तालीम दे रहे थे यहाँ तक कि रमी वाली 
कंकरियों की बात आई तो आपने फ़रमाया कि बह 
ख़ज़्फ़ की कंकरियों जैसी छोटी हैं। आपने 
मुहाजिरीन को हुक्म दिया कि वह पस्जिदे (ख़ेफ़) 
की अगली जानिब उतरें और अन्सार को हुक्म 
दिया कि वह मस्जिद की पिछली जानिब उतरें। 


(2999) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 957 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'कान खोल दिये' ये भी रसूलुल्लाह ($%६) का मोजिज़ा था कि आपकी 
आवाज़ पूरे मिना में सुनाई दे रही थी, हालांकि मिना कई मुरब्बअ मील है। (2) 'कंकरियों की बात 
आईं इस जुम्ले का दूसरा तर्जुमा ये होगा 'हता कि आप जमरों के क़रीब पहुँचे और आपने ख़ज़फ वाली 
कंकरियों से जमरात को रमी किया' दोनों मानों की गुंजाइश है। (3) 'ख़ज़्फ की कंकरियाँ' यानी छोटी 
छोटी जो किसी को लग भी जायें तो ज़ड़म हो, न चोट आये। बच्चे ऐसी कंकरियों के साथ निशाना बाज़ी 
की मश्क़ किया करते थे। ये दो ऊँगलियों के दरम्यान पकड़ कर आसानी से फैंकी जा सकती थीं। 


| बाब : (१90) तरविये के दिन इमाम जुहर ॥ 


की नमाज़ कहाँ पढ़े? 


(3000) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ैअ 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (+&) से पूछा 
कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइये जो आपने 
रसूलुल्लाह ($४) से समझी हो। मुझे बताइये कि 
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आपने तरविये के दिन ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी 
थी? उन्होंने फ़रमाया: मिना में। मैंने कहा: वापसी 
(3 ज़ुल हिज्जा) के दिन अम्न की नमाज़ कहाँ 
पढ़ी? फ़रमाया: अब्तह में। | 85 40 0,25 ५० ७ .:८.5५ 
(3000) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ३ ०७ 55% ८४ को (बल 


309, बुख़ारी, हदीस: ]653, सुनन अल कुब्श.. ॥8& ५ लो था डाक 
लिननसाई, हदीस़: 3987 44302 हि 


फ़वाइद व मसाइल : (4) यौमे तरविया के दिन मिना में जुहर की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है लेकिन ये 
हज का फर्ज़ नहीं कि इसके रह जाने से कोई कफ़्फ़ारा लाज़िम आता हो। सुन्नत ये है कि यौमे तरविया 
की जुहर से यौमे अरफ़ा की सुबह तक पाँच नमाज़ें मिना में पढ़ी जायें लेकिन अगर कोई शख़्स़ बराहे 
रास्त यौमे अरफ़ा (9 ज़ुल हिज्जा) मिना में ठहरे बगैर अरफ़ात पहुँच जाये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 
(2) मिना से वापसी के मौक़े पर जुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ अब्तह (मक्का मुकर्रमा से 
क़रीब बाहर एक मैदान) में पढ़ना और वहाँ रात का कुछ हिस्सा गुज़ारना मुस्तहब है। इस अमल को 
तहस़ीब कहा जाता है। रसूलुल्लाह ($६) के बाद ख़ुलफ़ा भी यहाँ पड़ाव करते रहे हैं और जिन सहाब- 
ए-किराम (+) से इसकी नफ़ी मन्क़ूल है, तो उससे इसकी सुन्नियत या इस्तेहबाब की नफ़ी नहीं 
बल्कि इसके लुज़ूम व वजूब की नफ़ी मुराद है। ये मतलब नहीं कि इसके रह जाने से हज मुतास््सिर 
होता है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 3/594) 


_- ब्ाब: (94) । । जा ड़ 
$ (जी (4): 
मिना से अरफ़ात जाना ' 27 20022 05. | 


(3004) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. 08 ,3.& -३ -.# ७ _#४ 5; 
कि हम रसूलुल्लाह ($%) के साथ मिना से कर 


अरफ़ात गये। कोई लब्बैक कहता था और कोई 2 40 आप 
तकबीरें। न्ग् ्ट 9 4४ 2८८ पथ 
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(300१) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्य. १ ४५०४ & ५६: ४४ .# ५0 ५# 
लिननसाई, हदीस: 3989, मुस्लिम, हदीस: 8# | (4५ ५6 «५५ 4४६ ०0 (० 
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सुनननसाई विआत _ हजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


छठ 


(3002) हज़रत इब्ने उमर ($) से रिवायत है 
कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ अरफ़ात गये। 


४५ 239 बहा | हि ६ 
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हममें से कोई लब्बेक कहता था और कोई 
तकबोौरें कहता था। 


(3002) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/3, 3990, पिछली हदीस देखें. 
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-ड््यां 
फ़ायदा : मिना से 9 जुल हिज्जा को तुलूओ शम्स के बाद अरफ़ात की तरफ़ कूच किया जाता है और ये 


मुत्तफक़ अलैहि मसला है। जाते हुये लब्बेक कहना भी जायज़ है और तकबीरें कहना भी, मगर अस़ल 
लब्बैक है, यानी लब्बेक कसरत से कही जाये। दरम्यान में तकबीरें भी पढ़ते रहें। लब्बेक का सिलसिला 


यौमे नहर को जमर-ए-ड्क़्जा की रमी तक जारी रहेगा। 


बाब: (92) 


8 अ््त््टी डे की -0 ॥6%): ० 


अरफ़ात जाते हुये तकबीरें कहना भी ८22 
जायज़ है र 
(3003) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र स्क़फ़ी. | 08 (2ठ् & उछ्ट। एटा 
से रिवायत है कि मैंने हज़रत अनस (#-) से कहा ' है 


जबकि हम मिना से अरफ़ात जा रहे थे: तुम इस 
दिन रसूलुल्लाह ($४) के साथ किस तरह लब्बेक 
कहते थे? तो उन्होंने कहा: लब्बैक कहने वाला 
लब्बेक कहता था, उस पर कोई ऐशतराज़ नहीं 
किया जाता था। और तकबीरें कहने वाला 
तकबीरें कहता था, उस पर कोई ऐशतराज़ नहीं 
किया जाता था। 

(3003) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
970, मुस्लिम, हदीस: 285, मौता: /337, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 399व. 
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सुनननआई खि/22 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (93) 


(3004) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र स़क़फ़ी 
बयान करते हैं कि. मैंने. अरफ़े के दिन की सुबह 
हज़रत अनस () से कहा: उस दिन लब्बेक 
कहने के बारे में आप क्या कहते हैं? वह फ़रमाने 
लगे: मैं उस दिन रसूलुल्लाह ($$) और आपके 
सहाबा के साथ चला। उनमें से कोई तकबीरें 
कहता था और कोई लब्बैक पढ़ता था, लेकिन 
कोई एक दूसरे पर ऐतराज़ नहीं करता था। 
(3004) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3992 


बाब: (१94) 
यौमे अरफ़ा की फ़ज़ीलत के बारे में जो 
ज़िक्र किया गया है 


(3005) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब से रिवायत 
है कि एक यहूदी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) 
से कहा: अगर ये आयत (अल यौम अक्मल्तु 
लकुम दीनकुम) हम यहूदियों पर उतरती तो हम 
उस दिन को ईद बना लेते। हज़रत उमर (.&) ने 
फ़रमाया: मुझे इस दिन का बखूबी इल्म हे जिस 
दिन ये आयत उतरी बल्कि उस रात का भी जिस 
रात ये उतरी। वह जुमे की रात थी ओर हम 
रसूलुल्लाह (%४) के साथ अरफ़ात में थे। 
(3005) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
307/4, बुख़ारी, हदीस: 45. 


इस दौरान में लब्बेक कहना भी जायज़ है | 
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सुनन नसाई 2 2] [ हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल दा कै) (0०८४ # 6॥3 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (:#&) के फ़रमान का मतलब ये है कि हमारे लिये तो ये दिन 
पहले ही से ईद था बल्कि दो वजह से क्योंकि इस दिन जुमा भी था और हज भी। जुमा तो हर हफ़्ता की 
ईद है और यौमे अरफ़ा सालाना, यानी हम इस तारीख़ को भी ईद मनाते हैं (यानी 9 जुल हिज्जा को) 
और उस दिन को भी, यानी जुम्झ्रतुल मुबारक को, लिहाज़ा हमें अलग तौर पर इस आयत के नुज़ूल 
का जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी इस्लाम का मिज़ाज जश्न मनाने वाला नहीं बल्कि इबादत का 
है ओर वह पहले से ही है। (2) 'जुमे की रात' मुमकिन है आने वाली रात को कुर्ब की बिना पर जुमे 
की रात कह दिया हो वरना ये आयत तो जुमे के दिन उतरी है, हाँ रात क़रीब थी, इसलिये निस्बत कर 


दी। बल्‍लाहु आलम! 


(3006) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'यौमे अरफ़ा से 
बढ़ कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह 
तज्ाला ज़्यादा गुलाम लौण्डियाँ आग से आज़ाद 
करता हो। इस दिन अल्लाह तआला मज़ीद 
क़रीब आ जाता है, फिर अपने उन बन्दों 
(हुज्जाजे किराम) की बिना पर फ़रिश्तों के 
सामने फ़र् करता है और फ़रमाता हैः मेरे ये बन्दे 
क्या चाहते हें? 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४४६8 )) बयान करते 
हैं कि बहुत मुमकिन है कि (सनद में इब्ने अल मुसय्यन 
के शागिर्द) यूनुस से मुराद यूनुस बिन यूसुफ़ हों जिनसे 
इमाम मालिक (५४४8) स्वायत करते हैं। वल्लाहु 
तझाला आलम! 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 348. 
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फ़वाइद व मसाइल : () “गुलाम लौण्डियाँ' मुराद आम मर्द व औरत हैं क्योंकि सब इन्सान 
अल्लाह तझाला के लिये गुलाम लौण्डियाँ ही हैं। (2) 'आग से आज़ाद' यानी जिनके लिये गुनाहों 
की वजह से आग मुक़द्दर थी, अल्लाह तआला उनके लिये माफ़ी फ़रमाता है। नतीजतन वह क़यामत 
के दिन आग से बच जायेंगे। चूंकि माफ़ी यौमे अरफ़ा को होती है, इसलिये आज़ादी की निस्बत उसकी - 
तरफ़ कर दी वरना अस़ल आज़ादी तो क़यामत के दिन होगी। मुमकिन है फ़ौत शुदगान को भी अल्लाह 
तआला उस दिन अज़ाबे क़ब्र से माफ़ी और आज़ादी अता फरमाता हो। (3) 'मज़ीद क़रीब' अल्लाह 


[शुनन नझआाई | हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (072/% 6॥4 


तञाला अपने अफ़जल व स्िफ़ात में मुख्तार है, लिहाज़ा अल्लाह तझ्ाला के क़रीब आने में कोई 
इश्काल नहीं जैसे उसकी शान को लायक़ है। कुछ हज़रात ने चन्द मज़्क़मो और बे बुनियाद उस़ूलों की 
बिना पर अल्लाह तञआला को इतना मजबूर व बेबस (मआज़ अल्लाह) बना रखा है कि वह अल्लाह 
तझ़ाला के लिये कुछ भी करने को ममनूअ समझते हैं। हमारा अल्लाह, गुनाहगारों का रब और बेबसों 
का रब, सब मख़लूक़ का रब इतना बेबस और मजबूर नहीं हो सकता कि न वह किसी पर तरस खा 
सके, न किसी से सरगोशी कर सके, न कलाम कर सके, न ख़ूश हो सके, न क़रीब आ सके और न 
अर्श पर फ़रोकश हो सके, लिहाज़ा तावीलात की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ जब अल्लाह तज़ाला क़रीब 
होगा तो रहमते इलाही ख़वाहमख़वाह क़रीब होगी। इसका इन्कार नहीं। 


जन ॥ (१9) रण 


बाब : (95) अरफ़े के दिन (अरफ़ा में) 
० 


रोज़ा रखने की मुमानिअत 


(3007) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से. |] 5 70% 5 4 4 ०: 
मन्कूल है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'यौमे. ६५ (३ 2; - .2॥ 5: ४: 38 
अरफ़ा (9 ज़ुल हिज्जा) हम मुसलमानों के लिये 5 4६ ६ ..- 2 ७४ 3 ६ ्र हा 
इंद के दिन हैं और ये खाने पीने के दिन हैं। अल जओ एच 5, 
(3007) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद,.. टी 4 ७ मर ७0 ४०० 
हदीस: 249, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: " ४७३. ५८ «0 ० ५४८५५ 4 
3995, तिर्मिज़ी, हदीस: 773, व स्रहीह इच्ने.. >,50॥ ८४5 »४॥ ८५४ 5: :% 3] 
हिब्बान, हदीस: 958, वल हाकिम: /343 "०:४५ रत ० 2०) #आ ७५० 


फ़बाइद व मसाइल : () इन दिनों में से यौमे अरफ़ा तो स़रिर्फ हाजियों के लिये ईद है क्योंकि वह 
उस दिन इकट्ठे हो कर इबादाते हज अदा करते हैं। बाक़ी मुसलमान उस दिन कुछ नहीं करते, लिहाज़ा ये 
उनके लिये ईद नहीं। वह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं बल्कि मुस्तहब और अफ़ज़ल है, अलबत्ता हाजी 
लोग इस दिन अरफ़े में रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि ये उनकी ईद है, और इस दिन मुश्किल काम खुद 
करने पड़ते हैं। मिना से अरफ़ात को जाना और वहाँ मौसम की शिद्दत और इज्तेमा की मशक़्त बरदाश्त 
करना दिल गुर्दे का काम है, उस दिन रोज़ा रखने से उन्हें तंगी पेश आने का गालिब इम्कान है, लिहाज़ा 
उनके लिये रोज़ा रखना मना है। दूसरे लोग अपने घरों में होते हैं। वह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं। ये 
उनके लिये ख़ुसूसी सवाब का काम होगा। बाद वाले दिन, यानी यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ सब 
. मुसलमानों के लिये ईद हैं क्योंकि सब लोग कुर्बानियाँ ज़बह करते हैं और इन दिनों में अल्लाह की - 


[शुनन नशा | 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.___[ज 0 0007० ७5 


ज़ियाफ़त से मुतमत्तेज़ होते हैं। ये चार दिन और ईदुल फ़ितर का दिन तमाम अहले इस्लाम के लिये खाने 
पीने के दिन हैं, लिहाज़ा इन तमाम अय्याम में रोज़ा रखना तमाम मुसलमानों के लिये हर जगह ममनूझ 
है। (2) अय्यामे तशरीक़ की वजहे तस्मिया ये है कि इन दिनों लोग कुर्बानी का गोश्त बारीक बनाकर 
धूप में सुखाते थे ताकि ख़राब न हो और बाद में काम आ सके। गोश्त को बारीक करके धूप में सुखाना 


अरबी ज़बान में 'तशरीक़' कहलाता है। 


45५6 222 ८59 0९): ५ 


(3008) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ! 


रिवायत है कि ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन 
मरवान ने (अमीरे हज) हज्जाज बिन यूसुफ़ को 
लिखा और हुक्म दिया कि हज के मसाइल में 
हज़रत इब्ने उमर (#) की मुख़ालिफ़त न करे। 
जब अरफ़े का दिन हुआ तो सूरज ढलने के वक़्त 
हज़रत इञ्ने उमर (&) हज्जाज की तरफ़ आये। मैं 
भी आपके साथ था। आपने उसके ख़ेमे के पास 
आकर बलन्द आवाज़ से कहा: किधर है बह? 
हज्जाज बाहर निकला। उसने एक ज़र्द रंग में रंगी 
हुई चादर औड़ी हूई थी। कहने लगा: ऐ अबू 
अब्दुररहमान! क्‍या बात है? आपने फ़रमाया: अगर 
तू सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो (ख़ुत्बे 
और नमाज़ के लिये) चल। उसने कहा: इस 
वक़्त? आपने फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: मैं ज़रा 
जिस्म पर पानी डाल लूँ, फिर में आपके पास 
आता हूँ। आप उसका इन्तज़ार करने लगे यहाँ तक 
कि वह निकला और मेरे और मेरे वालिद (हज़रत 
इब्ने उमर (&६)) के दरम्यान चलने लगा। मैंने 
कहा: अगर तुम सुन्नत पर अमल करना चाहते हो 
तो ख़ुत्बा मुख़्तसर करना और वक़्ूफ़ जल्दी शुरू 
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कर देना। वह हज़रत इब्ने उमर(#) की तरफ़ &-४ पक ८5 3 25६ (७5 


देखने लगा ताकि उनसे भी उसकी तस्दीक़ सुन ले। 
जब हज़रत इब्मे उमर(#) ने ये देखा तो फ़रमाया: ४४ -+ & 4 ७; ४७ कट 
उसने दुरुस्त कहा है। - रन 


(3008) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 660,. * 

मौता: /399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3998. 

फ़बाइद व मसाइल : () ये उस साल की बात है जिस साल हज्जाज ने हज़रत इब्ने जुबेर (.&) 
को शहीद करके मक्के पर कब्ज़ा किया था। हज के दिन क़रीब थे, लिहाज़ा ख़लीफ़-ए-वक़्त अब्दुल 
मलिक ने उसी को अमीरे हज बना दिया लेकिन मसाइले हज में उसे हज़रत इब्ने उमर (#) का पाबन्द 
कर दिया। और ये चीज़ उसे नागवार गुज़री। अब्दुल मलिक बहुत आलिम शख़्स था मगर हुकूमत ने 
उसके इल्म को दबा लिया। हज्जाज अब्दुल मलिक का गवर्नर था मगर सखध़त ज़ालिम और स़ालेहीन 
का बे अदब और गुस्ताख़। वह भी बड़ा आलिम था, मगर इन ख़राबियों ने उसे कयामत तक के लिये 
मुसलमानों और स़ालेहीन में बद नाम और मबगूज़ बना दिया। अझ्ज़नल्लाहु मिन्‍्हा! (2) 'इस 
वक़्त?' बनू उमैया के उस दौर के गवर्नर जुहर की नमाज़ उमूमन ताख़ीर से पढ़ते थे, इसलिये उसे 
ताज्जुब हुआ कि ज़वाल के साथ ही ख़ुत्बा और नमाज़ शुरू कर दिये जायें। (3) “अबू अब्दुर्रहमान' 
ये हज़रत इब्ने उमर (-#) की मशहूर कुनियत थी। अरबों में मोहतरम शख़्स़ को उसकी कुनियत से 
पुकारा जाता था। (4) ख़ुत्बे का मुख्तसर होना अक़्लमन्दी है मगर ये मतलब नहीं कि नमाज़ से 
मुख़्तसर हो बल्कि आम खुत्बों से मुख्तसर होना मुराद है क्योंकि ख़ुत्बे और नमाज़ के बाद अरफ़े में 
बक़ूफ़ शुरू होता है जिसमें मग़रिब तक अज़्कार, दुआएँ और इस्तेगफ़ार होते हैं, लिहाज़ा ख़ुत्बा 
मुख़तस़र होने से वक़ूफ़ जल्दी: शुरू होगा जो कि मुस्तहब है। (5) हाकिमे वक़्त दीन के मामले में 
अहले इल्म की राय पर अमल करेगा। (6) शागिर्द उस्ताद की मौजूदगी में फ़तवा दे सकता है। (7) 
फ़ाजिर हाकिम के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। 


त्क्ल्ल्ल््का है 
|___ अरफ़ात में लब्बैक कहना 


(3009) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं 
कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (.&) के साथ 
अरफ़ात में था। वह फ़रमाने लगे: क्या वजह है. * 66427 हर 
कि में लोगों को लब्बैक पुकारते नहीं सुनता? मैंने. श* की कर डे ४ एुएज 5 


4$5&. 3:.0॥ (१४): 


करी वर 2४ 3० ४ डी ७:७। 
45 ४-४ ४७ 2४५ ८ 4७ ४४७ 4७ 


सुनन नाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. पिन ) | 02276 ७४7 
कहा: वह हज़रत मुआविया (:#) से डरते हैं। ., ४ 2 2०० 3० ८ ०; 2५६ 
हज़रत इब्ने अब्बास (.&) अपने ख़ेमे से निकले ७३ हि रे रह 32% 38 
और बलन्द आवाज़ से पुकारा: लब्बैक “फट 
अल्लाहुप्मा लब्बैक, लब्बैक. ताजुब है कि. ६ ४ 506 थी ६ 3 0 
उन्होंने हज़रत अली (#) से बुग़ रखने की वजह. ६० ६६ &॥ हु# . £६/४८ 85 
से रसूलुल्लाह ($) की सुन्नत छोड़ दी है। अल अल थां॥ उठ 08 ७65 
(3009) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल है गा ० हि 22205 2 (६ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3993. ही मय 48०४० ४ | 
फ़ायदा ; मालूम होता है कि अरफ़ात में लब्बेक कहने में इड़ितलाफ़ हो गया था। हज़रत अली (.$) 
क़ाइल थे। उनके सियासी मुख़ालिफ़ीन ने दीनी मसाइल में भी उनकी मुख़ालिफ़त शुरू कर दी, हालांकि 
सियासी मुख़ालिफ़त का अस़र मज़हब और मस्लक पर नहीं पड़ना चाहिए ख़ेर! लब्बेक रमी तक 
वक़्फ़े वक़्फ़े से कहते रहना चाहिए। अरफ़ात हो या मुज़्दलिफ़ा। ये जुम्हूर का मस्लक है। कुछ फुक़हा, - 
जैसे: हसन बसरी के नज़दीक यौमे अरफ़ा की सुबह के बाद लब्बेक नहीं कहना चाहिए। और कुछ के 
नज़दीक वकूफ़ शुरू होने के बाद लब्बैक ख़त्म कर दिया जाये। मस्लके जुम्हूर की ताईद सही अहादीस 
से होती है, लिहाज़ा वही दुरुस्त है, बाक़ी सब अक़वाल क़यासी हैं। 


अएफ़ात में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले होना 

चाहिए ; ही मर | 

(30१0) हज़रत नुबैत (#) से रिवायत है कि... 5६ &6& 2७ ./,६ ४ »४ ७:४४ 

मैंने रसूलुल्लाह ($#) को अरफ़ात में नमाज़ से. ,. + ४ .5 ६2: :८ ८४८ १७ 
पी >> 4“ ६ 39४४६ 4 

पहले एक सुर्ख़ ऊँट पर ख़ुत्बा इशाद फ़रमाते. न # ४ लए 


४0.5) 0:56 44 ,42४5.॥ (०५):५.५५। 
52 ४ 


«0 /० 40॥ ),०८ ८४5 0७ ,.. 


देखा। ० प 
(3040) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद,.. “ ## /४४ 6 २४४ ५ 4०६ 
हदीस: 96, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: -52॥ 05 


4000, अबी दाऊद, हदीस़: 947 वगैरह. 
फ़ायदा : ये रिवरायत शवाहिद की बिना पर सही है और मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है कि ख़ुत्बा पहले 
होगा, फिर जुहर और अख्र की नमाज़ें जमा करके पढ़ी जायेंगी। 


| छुनन नझाई न] +22 0024 [ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दि | (// $ 68 


बाब : (99) अरफ़ात के दिन ख़ुत्बा 


ऊँटनी पर दिया जा सकता है 


(307) हज़रत नुबैत (#) बयान करते हैं कि. टी 2 ५० को 5 ईंजड ४ 
मैंने रसूलुल्लाह ($४) को अरफ़े के दिन सुर्ख़ ऊँट उई 438 ... ७६ ..०८४ ८ ६८ 5७ 


पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा। 2३ 2, ५७ 20॥ 0» .॥ 3... 
(3044) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस (०५ * ट जल 2 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3999. - अ# ह# +४ ०४४ 


फ़ायदा : मजमञ ज़्यादा हो तो आवाज़ सब तक पहुँचाने के लिये किसी ऊँची चीज़ पर चढ़ कर 
ख़ुत्बा देना ज़रूरत है। रसूलुल्लाह ($६) ने हजजतुल विदा तक़रीबन पूरे का पूरा ऊँट पर सवार होकर 
सरअंजाम दिया था ताकि लोग आपको देख कर मनासिके हज सीख सकें। ख़ुत्बे में तो बदर्ज-ए औला 
ऊँट पर सवार होने की ज़रूरत है। 


| बाब: (200)... ] 
अरफ़ात में ख़ुत्बा मुछ्तस़र होना चाहिए 


(0॥2 बन काल सालिम बिन अल्दुललाह से ७ टज 9 3६ 5 ४: 
यत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) ० ८ दी ५ 28 5; *॥ ४६७ 
खरफ़े के दिन, ज्यूँ ही सूरज ढला, हज्जाज बिन 9 9 42 टी क्र | (# 
यूसुफ़ के पास आये। मैं भी उनके साथ था। वह #र्जी थी 2 २ हं हे परटीफर 
फ़रमाने लगे: अगर तू सुन्‍ननत पर अमल करना. <:४८८ > ४४० (| 5४ ८ ७2% 
चाहता है तो अभी (उ्ुत्बे और नमाज़ के लिये)... 4७ ५ 5 3 ५० 35% ४ 
चल। बह कहने लगा: इस वक़्त? उन्होंने फ़माया:. (७ &:॥ : ६ ४. 3६6 
हाँ। हज़रत सालिम ने कहा: मैंने हज्जाज से कहा: रा 2 

अगर तू आज सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो. + / ४७ . ६४ 70७ &#॥ १४ 
ख़ुत्या मुख्तसर करना और नमाज़ जल्द शुरू. #$/ सकल 3 7 <४ 3| दर) 
करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(#) ने (बतौरे... ;थ८५॥ (७ मत ,म5 25.) 
तस्दीक़) फ़रमाया: उसने दुरुस्त कहा। ट हु 


45:४2. 32४४० ».८४ 0*०):-५ 


. 55> £+ ८ 4॥ 4; ९७ 
(302) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4003. 


[ बाब: (204) अरफ़ात में ज़ुहः और अज्न | । 
को जमा करके पढ़ना ._ 5५4, 


है 


(303) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क)...)७ ६७ 2५० 3 (#५८॥ (छा 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) हर नमाज़ ५ 


| 5५८ ६० 3४४० ६६ ६%4 ६८ 
उसके वक़्त पर पढ़ते थे मगर मुज़्ञलिफ़ा और + 7 ४ "है ले ० 


अरफ़ात में (जमा करते थे) * ++ +% छ >नटी ## ५६ पढम 
(3043) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 5 40 ०, 58 2४ .॥ का 
609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4005. न] 3) ७४५ 99.2॥ ४ 


फ़ायदा : इस बात पर हइत्तेफ़ाक़ है कि अरफ़ात में जुहर और अख्र की नमाज़ें जमा करके जुहर के वक़्त 
प्रढ़ी जायेंगी। इसी तरह रात को मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करके मुज़्दलिफ़ा में इशा के वक़्त पढ़ी 
जायेंगी। अम्ल को ज़ुहर के साथ पढ़ने का मक़स़द वक़ूफ़ में सहूलत होगा क्योंकि वक़ूफ़ के दरम्यान लोगों 
को दोबारा वुज़ू ओर जमाअत वगैरह की तकलीफ़ देना तंगी का बाइस़ होता, और वक़ूफ़ भी सुकून से न 
हो सकता। वैसे भी ये सफ़र की हालत है। स़फ़र में दो नमाज़ें मिला कर पढ़ना जायज़ है। 


56४00 ५३४ छैं50+:<५ 


८,» 
4352. 
ढ़ 


बाब : (202) 


अरफ़ात में हाथ उठाकर दुआ माँगना _ 


(304 न्‍ व हक ज़ैद (&) बयान... 08 ,.:56 8० 00 5 ८५६६ 0: 
करते हैं कि मैं (दौराने वक़ूफ़) अरफ़ात में. 5७ 5६ ,,७८ १» ,४८॥ 5 ७६४ 
नवी(%६) के पीछे सवार था। आप हाथ उठा कर (2७०४६ ४६ हि जम 
दुआ करने लगे। इतने में आपकी ऊँटनी एक तरफ़. ० नी जक बडे 2 & पा 
को मुड़ी तो महार आपके हाथ से गिर पड़ी।. ##£ 2४४ &# ४:७६ /.५ *०+ *ऐ 
आपने एक हाथ से महार पकड़ ली और दूसप. 3) & (७५9 &:3 256 2, </5 
हाथ (दुआ के लिये) उठाये रखा! 


७४ ००८ 2 395 १४४ डर #ल्ची 


(304) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4007, व 
सहीह इब्मे ख़ुजैमा, हदीस: 2824, देखें, हदीस: 297, 298 वगैरहम. 


[शुबननआई लि] हजसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल |] $) 00०७//% 620 


(305) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं: 
कुरैश मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे। वह अपने आप 
को हुम्स कहते थे। और बाक़ी अरब अरफ़ात में 
बक़ूफ़ करते थे। अल्लाह तआला ने अपने 
नबी(%) को हुक्म दिया कि आप अरफ़े में ठहरें, 
फिर वहाँ से वापस लौटें। तब अल्लाह तआला ने 
ये आयत उतारी: (सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसुं 
अफ़ाज़न्नासु) 'तुम भी वहाँ से लौटा करो जहाँ से 
दूसरे लोग लौटते हैं।' 

(3045) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
4520; मुस्लिम, हदीस: 29, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 403 


अं एंड 0७ कद 55 उण्थ। एफ 
५ डा &# द४० ७ ४७ 23७८७ 
की 205 ८-४ 5:05 28% ५ 
ह 8# < ऑ ५. ५७ ०0 ६.० 
]) ७ # ४0 ०४७ ७४७ 8. 

, [७-७ »४ी ६५ ५५ ।,.५४ 


फ़ायदा : कुरैश अपने आपको बाक़ी अरब से मुमताज़ समझते थे क्योंकि वह काबे के मुतवल्ली थे। 
काबे को हुम्सा भी कहा जाता था, इसलिये वह अपने आपको इस मुनासिबत से हुम्स कहते थे, यानी 
हम काबे वाले हैं, लिहाज़ा हम हज के दौरान में हरम से बाहर नहीं जायेंगे। अरफ़ात हरम से बाहर 
वाक़ेअ है और मुज़्दलिफ़ा हरम के अन्दर, इसलिये वह मुज़्दलिफ़ा ही में ठहर जाते थे। बाक़ी हाजी 
अरफ़ात जाते और वहाँ से वक़ूफ़ के बाद वापस लौटते। इस्लाम आया तो उसने मसावात का हुक्म 


दिया कि हज में सब बराबर हैं। 


(30१6) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (#) से 
रिवायत है, कि मेरा एक ऊँट गुम हो गया। में उसे 


तलाश करने के लिये अरफ़ा पहुँच गया। ये अरफ़े . * 


का दिन था। मैंने नबी (%) को वहाँ वक़ूफ़ करते 
देखा। मैंने (दिल में) कहा: आप का यहाँ क्‍या 
काम? आप तो हुम्स में से हैं। 

(306) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१664, मुस्लिम, हदीस़: 220, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4009. 


ब्लड 
हु 
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फ़वाड़द व मसाइल : () उन्होंने इसी रस्मे जाहिलियत की बिना पर ये बात कही जिसका ज़िक्र 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(५५३) 


साबिक़ा हदीस़ में हुआ। उन्हें नये हुक्म का इल्म नहीं होगा। (2) याद रहे इन दो हदीसों और आइन्दा 
अहादीस़ का मज़्कूरा बाब से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता इनसे अरफ़ात में बक़ूफ़ का वजूब साबित 
होता है। मालूम होता है ये अहादीस अलग बाब के तहत थीं जो लिखने से रह गया। 


(307) हज़रत यज़ीद बिन शैबान बयान करते 
हैं कि हम अरफ़ात में रसूलुल्लाह ($8) की जाये 
वक़ूफ़ से बहुत दूर ठहरे हुये थे। हमारे पास हज़रत 
इब्ने मिर्बुअ अन्सारी (&) आये और फ़रमायाः 
मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह (५8) का क्रास्रिद हूँ। 
आप फ़रमा रहे हैं कि अपनी अपनी जगहों पर 
ठहरे रहो। तुम अपने जद्दे अमजद हज़रत 
इब्राहीम(:४४8) की विरासत पर क़ाइम हो। 
(3047) तख़रीज ; (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4040, व 
सहीह इब्मे ख़ुज़ैमा, हदीस: 288, वल हाकिम: 
१/462. 


5० 5६४ ७४७ 3७ ६28 ७:35 
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फ़ायदा : अरफ़ात सारे का सारा वक़ूफ़ की जगह है। अगरचे रसूलुल्लाह ($६) ने जबले रहमत के 
क़रीब वक़ूफ़ फ़रमाया था लेकिन हर शख़स तो उस जगह वकूफ नहीं कर सकता, लिहाज़ा जहाँ किसी 
को जगह मिले वहीं ठहर जाये, स़वाब में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। 


(3048) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (४885) बयान 
करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह(#&) के पास गये और उनसे 
नबी($%) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान 
किया कि अल्लाह तआला के नबी ($%) “ने 
फ़रमाया: 'खरफ़ात सारे का सारा वक़ूफ़ की 
जगह है।' 

(308) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
273, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हृदीय़: 4008. 
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०3, ्छ / 6027* ७०४ 
फ़ायदा : वादि-ए-अरना मुस्तस़ना है। हदीस़ में इसकी सराहत है। ख़ुत्बा और जुहर व अम्ल की नमाज़ें 
वादि-ए-नमरा में होती हैं जो कि अरफ़ात से बाहर है, फिर वकूफ़ अरफात में शुरू होता है। 


] बाब: (203) | 
। अरफ़ात में वक़॒फ़ फ़र्ज़ है । 


(3049) हज़रत अब्दुरहमान बिन यअमर (#)... एड 08 &>॥ 5 उ्ज। ७: 
बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (४६) के पास 8 ६ 502 ७४ 3 दि छठ 
हाज़िर था कि आपके पास कुछ लोग आये और. 9 श* ४* जैक (० ४५ ६४५ 
आपसे हज के बारे में सवालात किये तो ४७४ «४ > >59 2४8 ५6 ७५७ 
रसूलुल्लाह (३६) ने फ़रमाया; 'हज वक़ूफ़े अरफ़ा (॥ 3 2: &.३,६ 
का नाम है। जो शख्स मुज़्दलिफ़ा में गुज़ारी जाने हल कलम की अल का जफः 
वाली रात की सुबह तुलूअ होने से पहले अरफ़ात.. ५322 ४४ (री /# 7»५४ (०४ 706 
(से होकर मुज़्दलिफ़ा) आ जाये उसका हज पूरा. 6; (| " (0... «००७ «0,०१0 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


4552 93% (2930०): 


हो गया।' जी 5 | 55 ४६०० मन | ००६ 
* ७ ७9» 09 56; «५ ४09 25 

(309) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: प्र , 28 ह ५ ५ हर 

3075, व स॒हीह इब्मे ख़ुज़ैमा, हदीस: 2822, वल हाकिमः + औलर्क है “ये गज 25 


१/278, 463, 464, हदीस़: 3047, अबू दाऊद, हृदीस़॒ः 

१949, तिर्मिज़ी, हदीस़: 889, 890. 

फ़ायदा : बक़ूफ़े अरफ़ात हज का रुकने आज़म है। अगर कोई मजबूर शख़स सीधा मीक़ात से अरफ़ात 
पहुँच जाये, ख़बाह अरफ़ा के दिन या उससे अगली रात या तुलूओ फ़ज्न से क़ब्ल या तुलूओे फ़ज़ के 
वक़्त और चन्द लम्हों का वकूफ़ कर ले तो उसका हज हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी लेट हो 
जाये तो उसका हज नहीं होगा। फ़र्ज़ हो तो दोबारा केरना होगा वरना माफ़ है। ऊपर दी गई तफ़्स़ील से 
मालूम हुआ कि दरअस़ल वक़ूफ़े अरफ़ात ही हज है, बाक़ी तो सुनन व वाजिबात हैं जो आम हालात में 
तो तर्क नहीं की जा सकतीं मगर मजबूर व माज़ूर के .लिये कुछ गुंजाइश है। वक़ूफ़ की क़ज़ा वक़्त के 
बाद नहीं हो सकती जबकि दीगर सुनने हज की क़ज़ा वक़्त के बाद भी हो सकती है। 


(3020) हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (#) से. ७ ७४ ० ०७ ७ ८ ७: 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) अरफ़ात से वापम. «५ हत्] 4॥ 45 डी 3५ 
लौटे तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद (.&) आपके की ० 4 नर 

पीछे सवारी पर बैठे थे। आप दोनों हाथ उठाये. /+ 97 रह ५४८ 65 5७४८ (४ 


सुनननसाई आठ हजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 222% 623 


हुआ फ़रमा रहे थे कि आपकी ऊँटनी बिदक गई। 
आपके हाथ मुबारक आपके सर से ऊँचे नहीं होते 
थे। आप उसी हालत में चलते रहे यहाँ तक कि 
मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। 

(3020) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी फ़िल 
कबीर: १8/276, हदीस: 698, व स़हीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 2825. 
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फ़ायदा : हज का सारा सफ़र सुकून से होना चाहिए, न किसी को पुकारा जाये न रास्ता माँगा जाये 
और न जानवर को तेज़ किया जाये, बल्कि जानवर को मारना भी मना है। दौराने सफर दुआ और ज़िक्र 


व अज़्कार पर तवज्जा देनी चाहिए। 


(302) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) अरफ़े से वापस 
लौटे तो में आपके पीछे सवारी पर बैठा था। 
आपने अपनी सवारी की महार खींच रखी थी 
यहाँ तक कि उसके कान की (जड़ और) हड्डी 
पालान की अगली लकड़ी को लग रही थी। आप 
फ़रमा रहे थे: 'ऐ लोगो! इत्मिनान और बक़ार 
इख़ितारं करो, ऊँटों को तेज़ भगाने से नेकी 
हासिल नहीं होती।' 

(302) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद; 
5/20, 207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
4074, मुस्लिम, हदीस: 286, बुख़ारी, हदीस: 
१543. 
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फ़ायदा : आपने सवारी की महार इसलिये खींच रखी थी कि सवारी तेज़ न चले और लोगों को 
तकलीफ़ न हो। मजमअ में जानवर भगाना संजीदगी और वक़ार के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता खुली जगह 
हो और मुजाहमत न हो तो सवारी को तेज़ चलाया जा सकता है। 


हजसे मुताल्लक़ अहकाम व मसाइल 


(्ः कै (06//% 624 


शुब्ननजाई बिल 


बाब : (204) 
अरफ़ात से वापसी के वक़्त सुकून व 


(3022)-हज़रत इब्ने अब्बास (.$) बयान करते 
हैं कि जब रसूलुल्लाह ($$) अरफ़ात से वापस 
लौट रहे थे तो आपने अपनी ऊँटनी की महार 
खींच रखी थी, यहाँ तक कि उसका सर पालान 
की दरम्यानी लकड़ी को लगता था। आप लोगों 
से फ़रमा रहे थे: 'सुकून इड़ितयार करो सुकून! ' ये 
अरफ़े के दिन शाम की बात है। 

(3022) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 405. 


(3023) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#«) से, 
जो कि आपके पीछे सवारी पर बैठे थे, रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($६) जब (अरफ़ा से मुज़्दलिफ़ा 
की तरफ़) लौटे तो अरफ़्रे की शाम और 
मुज़्दलिफ़ा की झुबह लोगों को फ़रमाते रहेः 
'सुकून व बक़ार इख़्तियार करो।' ख़ुद आपने 
अपनी ऊँटनी की महार खींच रखी थी यहाँ तक 
कि जब आप वादि-ए-मुहस्सिर में दाखिल हुये 
जो कि मिना का हिएसा है तो आपने फ़रमाया': 

रमी के लिये ख़ज़फ़ की कंकरियों जेसी (छोटी 
छोटी) कंकरियाँ उठाना।' रसूलुल्लाह (%) 
मुसल्सल लब्बेक कहते रहे यहाँ तक कि आपने 
जम्र-ए-अक्बा को रमी करना शुरू कर दिया। 


(3023) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीस: 282.... 


_ इत्मिनान इख़ितयार करने का हुक्म | 
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(3024) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. 2 ७65४ 0७ ,,,«४ ८५ ,::८८ ७:४४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने वापसी का सफ़र किया तो ई 

इत्मिनान व सुकून से चलते रहे और लोगों को हा की न एल ०४ पुछ 
सुकून व इत्म्रिनान से चलने का हुक्म दिया, ** ४५५ «४ 7४ 2६ ७६ "८ 
अलबत्ता वादि-ए-मुहस्सिर में अपनी सवारी को. 456. 4४४5 ००३ ब्डौर <ऐ। (बल 
तेज़ कर लिया और लोगों को हुक्म दिया कि वह ५.६ के &डॉ5 2820५ #&%5 
जम्र-ए-अक़्बा (और दूसरे जमरात) को ख़ज़फ़ कई. | । (४: 

की कंकरियों जैसी कंकरियों से रमी करें। के सह जिले जे कह आडड 
(3024) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, - री ल्‍+ 
हदीस: 944, इब्ने माजा, हदीस: 3023, सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई, हदीस: 406, अबू नुऐस, हदीस: 
2055, स़हीह मुस्लिम: 299. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब मे सनदन ज़ईफ़ कहा है और मज़ीद 
लिखा है कि स़हीह मुस्लिम की रिवायत इससे किफ़ायत करती है, यानी मज़्कूरा स्वायत मुहक्िक़े 
किताब के नज़दीक भी क़ाबिले अमल है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने शालिबन इस बजह से इसे सही 
कहा है। इस बिना पर मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुतताबिजञात 
की वजह से क़ाबिले अमल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीस़िया मुसनद 
इमाम अहमद: 22/48, 49, व सहीह सुननः अबी दाऊद (मुफ़्न्सल) लिल अल्बानी: 6/489, 

१90) (2) वादि-ए-मुहस्सिर मुज़्दलिफ़ा और मिना के दरम्यान है। ये वह बादी है जहाँ अब्रहा का 
लश्कर तबाह व बर्बाद हुआ था। मोया ये अल्लाह तझाला के अज़ाब की जगह है, इसीलिये 
स्सूलुल्लाह (३४) इस वादी से तेज़ी से गुज़रे। हर अज़ाब वाली जगह से इसी तरह गुज़रने का हुक्म है, 

और रोते हुये या रोनी सूरत ब्वनाये हुये ख़ामोशी से गुज़रना चाहिए। कंकरियों के सिलसिले में देखिये, 

हदीस नम्बर: 2999. हे 

(3025) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. "६: 3८४० && 7७ .$8 # #र््ा 
नबी (%) अरफ़ात से वापस चले तो फ़रमाते थे: 
'ऐ अल्लाह के बन्दो! सुकून व इत्मिनान डर 
इख़ितयार करो।' आप अप्रने हाथ से इस तरह है हद <# डी एर् 3# “2० 
इशारा फ़रमा रहे थे। और (रावि-ए-हदीस) 65 /2७ (५.५ ०४८ «0 (/५० ८8 


व 20 5 4४७ छ& ४७ ०5% 


7 5..॥ 
अय्यूब ने अपनी हथेली से आसमान की तरफ़ 
इशारा किया। 


(3025) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/355, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4047. * 
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 बाब: (205) अरफ़ात से वापसी के | 
।  वक़्तचाल चाहिए? । 


(3026) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) से 
हज्जतुल विदा में नबी (%) (की सवारी) की 
चाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमायाः 
दस्प्यानी चाल चलते थे। जब ख़ाली जगह पाते 
तो सबारी को मज़ीद तेज़ फ़रमा देते। 

(3026) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 443, 
मुस्लिम, हदीस: 286/283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हृदीस़: 4049. 


बाब: (206) 
खरफ़ात से वापसी पर उतरना 


(3027) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से 
रिवायत है कि नबी (%) जेब अरफ़ात से वापस 
लौटे तो (रास्ते में) एक घाटी की तरफ़ हो लिये। 
मैंने अर्ज़ किया: (अल्लाह के रसूल!) मग़रिब 
की नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमाया: (नहीं) नमाज़ की 
जगह तो आगे (मुज़्दलिफ़ा में) है।' 

(3027) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
280/279, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 39 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 402 


है गत 4 है ् 
छं& 2७ हाट 5 ०४४ ७७। 
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4556 026025&८५५50॥0०७:४ ५ 


& 56७ ७७ १७ 8 (४ 
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मकान दी मी कै लिप न की 
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" ७ >> /्त्ीी 4 48 36 

"रण आज्थो 


फ़ायदा : आप पेशाब के लिये उतरे थे। बाब का मक़स़द भी यही है कि किसी ज़रूरत के लिये रास्ते में 
ठहरा जा सकता है वरना नमाज़ें तो मुज़्दलिफ़ा ही में होंगी। 


[शुनननसाई 43220 _ हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६ ) [00% ६27 
। 028) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) से मी. ७६ 35 53% & 5,5४७ ४: 
कि रसूलुल्लाह ($६) (अरफ़ात से वापसी के || ६४०, ७४ 38 
दौरान में) उस घाटी में उतरे थे जहाँ (आज कल) . “ चिडर्ण एटा ४ ्ः 
उमरा व हुक्काम उतरते हैं। आपने पेशाब किया, 
फिर हल्का वुज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ. ४६ ०७ 4 + *ऐ ० 520 २५०५ 
अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमाया: २७ 790 44 3] <<5/ 
(महीं) नमाज़ तो आगे (पमुज़्दलिफ़ा में) जाकर 
पढ़ेंगे।! जब हम मुज़्दलिफ़ा में आये तो अभी सब २302) 5 . लक) कक या 
लोगों ने ऊँटों से सामान नहीं उतारे थे कि आपने... + ५३ - " <८ए 8307 ४४ ५ 
मग़रिबर की नमाज़ पढ़ाई। जे # >दा | (55४ 8४) 
(3028) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4020. 
फ़वाइद व मसाइल : () घाटी में उतरना कोई सुन्नत नहीं, न सहाबा उतरे थे। रसूलुल्लाह ($8) 
का उतरना ज़रूरत के लिये था। (2) 'नमाज़ पढ़ेंगे?' ये मआनी भी हो सकते हैं: 'ऐ अल्लाह के 
रसूल! नमाज़ पढ़ लें' या 'ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो गया है।' (3) 'सामान नहीं उतारे 
थे' ये मआनी भी हो सकते हैं कि अभी सब लोग मुज़्दलिफ़ा में नहीं पहुँचे थे कि आपने नमाज़ पढ़ा दी, 
मगर पहले मझानी ज्यादा स॒ही हैं और दूसरी अहादीस़ से ज्यादा मुताबिक़त रखते हैं। गौर फ़रमायें। 


उ 2093 3 4 5 ०२७ <+ *५८ 


पर5389॥ 646८८ (६०: 


बाब : (207) 


मुज़्दलिफ़ा में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ना 


(3029) हज़रत अबू अय्यूब (#) से रिवायत है. 5८ .८&,& ४ «५ ७ +#< ४:8। 
कि रसूलुल्लाह (#६) ने मग़रिब और इशा को 


नर ४ 3 52 ६ ७०४ ७८ 2५७ 


मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ा था। (रत हू 
(3029) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ० 2 ४ ० काफी खा ज 
606, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 4024. आह €# ०७ २०६९) २.० 520 ०५५ 


जद हट 5 ० 
फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफक़ा है कि मग़रिब की नमाज़ अरफ़ात या रास्ते में नहीं पढ़ी जायेगी बल्कि 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल_ 0) 0007 628 


मुज्दलिफ़ा में पढ़ी जायेगी, ख़्वाह रात निसफ़ हो जाये, अलबता अरफ़ात से वापसी सूरज गुरूब होने 
के बाद होगी। 

(3030) हज़रत इब्ने मसक़द (#) से रिवायत है. ७४ 36 ,६५; 5६ ए>ी एंड 
कि नबी (%) ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें ५ 


८ ..5६] 2 
> 5338 ६# ऋन्णो | सर 


मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ी थीं। 3 25 28 55 5६ ; ४: 
(3030) तख़रोज : (सनद सही) देखें, हदीस: ० प्र जी हल मी ली * | 
609. 45 ०.80 8 2५६५ ज़ी नक 


- हलंड हटी5 >> 58 &€ 
(3037) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत. , 25८ ७७ 0७ 6७ & 3:८० धर] 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) से मन्कूल है कि... ५; )॥ ४ 8308 “| > 
स्सूलुल्लाह (%) ने मग़गरिब और ईशा की नमाज़ें. कह, ही 4४ 25 2 शा शा 
मुज़्दलिफ़ा में एक इक़ामत के साथ पढ़ी थीं।._ + ज्ड २५५४ अ ल्ड 3 १४५ ७६ 
उनके दरम्यान या उनके बाद आपने कोई. #> ४ 88 &€#ई ॥ ७ *+ «ाों 


नव्ाफ़िल अदा नहीं किये। &-४ # 595 2-७, ««&६ श्र 
(303 ) तख़रीज : (सत्द स्रही) देखें, हदीस: 667. . ५६५:७४७ (8 ॥ &% पक६ 


फ़बाइद ब मसाइल : (१) 'एक इक़ामत के साथ' अहनाफ़ ने इसी को इड़ितयार किया है बशर्ते कि 
इशा की नमाज़ मगरिब से मुत्तसिल पढ़ ली जाये और अगर फ़ासिला हो जाये तो इशा के लिये अलग 
इक़ामत कही जाये, अलबत्ता अरफ़ात में जुहर व अज्न दो इक्ामत से पढ़ी जायेंगी क्योंकि अस्र अपने 
वक़्त से पहले पढ़ी जा रही है। लेकिन अहनाफ़ का ये मौक़िफ़ स़ही नहीं, इसलिये कि यही रिवायत 
सहीह बुंखारी (हदीस नम्बर 673) में भी है, वहाँ दोनों नमाज़ों के लिये अलग अलग इक़ामत की 
तस़रीह मौजूद है और मुहद्दिसि कबीर शैख्ध अल्बानी (&8) ने इन्हीं अल्फ़ाज़ को 'महफूज़' क़रार 
दिया है, इसलिये राजेह और सही मौक़िफ़ यही है कि दो नमाज़ों को जमा करने की सूरत में इक़ामत 
अलग अलग ही कही जायेगी। जुम्हूर अहले इल्म का मसलक भी यही है, अलबत्ता अज़ान एक ही 
होगी। (2) 'नवाफ़िल अदा नहीं किये' दो नमाज़ें जमा करके पढ़ने की सूरत में नवाफ़िल नहीं पढ़े 
जायेंगे, ख़बाह हज में इकट्टी पढ़ी जायें या आम सफ़र में या (मजबूरन) घर में। ये मुत्तफ़क़ा उम्तूल है। न 
दरम्यान में, न आख़िर में, यानी न पहली नमाज़ के बाद न दूसरी के बाद। जमा तक़दीम की सूरत हो, 
जैसे अरफ़ात में थी या जमा ताख़ीर की, जैसे मुज़्दलिफ़ा में थी। _ 


शुल्लनकह 


(3032) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने मग़रित् 
और इशा की नमाज़ों को जमा किया। उनके 
दसम्यान कोई नवाफ़िल नहीं पढ़े। मग़रिब की 
तीन रकआत पढ़ीं और इशा की दो। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) भी इसी तरह जमा 
करते थे यहाँ तक कि अल्लाह ( && ) से जा 
मिले। 

(3032) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
288. 


(3033) हज़रत इब्ने उमर (&) से मरवी है कि 


रसूलुल्लाह ($#8) ने मगरिब और इशा को 


मुज़्दलिफ़ा में एक इक़ामत के साथ जमा क्किया। 


(3033) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4027. 
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फ़ायदा : हज़रत इब्मे उमर (#) की यही रिवायत स़हीह बुख़ारी में 'हर नमाज़ के लिये अलग अलग 
इक़ामत' के अल्फ़ाज़ के साथ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 673) और यही महफूज़ हे। 


(3034) हज़रत कुरैब से मन्क़ूल है कि मैंने 
हज़रत उसामा बिन ज़ेद (&) से पूछा क्योंकि वह 
'अरफ़े की शाम (वापसी के बक़्त) 
रसूलुल्लाह($६£) के पीछे सवारी पर बैठे थे, मैंने 
कहा: तुमने कैसे किया? उन्होंने फ़रमाया: हम 
चलते आये यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। आप 
उतरे और मग़रिब्र की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने 
लोगों को पैग़ाम भेजा तो उन्होंने अपने ऊँटों को 
अपनी क़बयामगाहों में बिठाया, लेकिन उन्होंने 


3७ ७5 ४७ ००७ 8 40८ ७ 
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सामान नहीं उतारा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ($%) 
ने इशा की नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने अपना 
सामान वगैरह उतारा और अपनी क़यामगाहों में 
ठहरे। जब सुबह हूई तो में कुरैश के जल्द जाने 
वालों में पैदल चल पड़ा। और हज़रत फ़ज़्ल 
(#) आपके पीछे सवारी पर बैठ गये। 


(3034) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 
१280/278, 279 


बच्चों को सुबह से पहले ही उनकी मिना 
वाली क़यामगाहों में भेज देना _ 


(3035) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 


बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल था 
जिन्हें नबी (%$) ने मुज़्दलिफ़ा की रात अपने 
कमज़ोरों (यानी औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मरीज़ों 
वगैरह) के साथ पहले भेजा था। 

(3035) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
678, मुस्लिम, हदीस: 293, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4035. * 

(3036) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते 
हैं कि में उन लोगों में शामिल था जिन्हें नबी (%$) 
ने मुज़्दलिफ़ा को रात अपने कमज़ोरों, यानी 
औरतों और बच्चों में पहले ही भेज दिया था। 
(3036) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
293/302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 4036, 205॥ 


बाब : (208) मुज़्दलिफ़ा से ओरतों और ! 
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ह मर 


फ़वाइद व मसाइल : (१) स़ाहिबे ज़ख़ीरतुल उक़बा लिखते हैं कि अक्सर नुस्खों में तर्जुमा ऐसे ही हे 
लेकिन ये दुरुस्त नहीं, सही तर्जुमतुल बाब ये है; (तक़्दीमुन्निसाइ वस्सिब्यानि इला मिना मिनल 


2 हजसे मुताल्लिक अहकाम वमसाइल ।] 


मुज्दलिफ़ा) इमाम नसाई ($$$5) की सुनने कुब्रा में इस तरह है। इसका मफ़हूम दर्ज ज़ेल हैः 

'मुज्दलिफ़ा से मिना की तरफ़ औरतों ओर बच्चों को रवाना कर देना।' मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (शरह 
नसाई लिल अतयूबी: 25/39) (2) मुज्दलिफ़ा से मिना को रवानगी सुबह की नमाज़ की अदायगी 
के बाद कुछ ज़िक्र अज़्कार करके सूरज तुलूअ होने से कुछ क़ब्ल होनी चाहिए मगर ज़ईफ़ औरतें: और 
बच्चे चूंकि रश में तकलीफ़ महसूस करेंगे, इसलिये उन्हें तुलूओ फ़ज़ से पहले आधी रात के.बाद किसी 

वक़्त भी भेजा जा सकता है मगर वह रमी सूरज तुलूअ होने के बाद ही करेंगे, अलबत्ता बाक़ी लोगों. से 

पहले कर लेंगे। (3) दीन के मामलात में हर एक को उसकी बिसात के मुताबिक़ मुकल्लफ़ ठहराया 
गया है। दीनी आमाल से मक़स़ूद लोगों को मशक़त व तकलीफ़ में मुब्तला करना नहीं बल्कि इताज़त 
व फ़रमांबरदारी है। और वह हर कोई अपनी ताक़त के मुताबिक़ बजा लायेगा। शरीयत ने माज़ूरीन के 
उज्रो का लिहाज़ रखा है। ये शरीयते मुहम्मदिया का इम्तियाज़ है। वल्हम्दुलिल्लाह! 

(3037) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से... ..>७ अर ७४ (७ 58 ४ ७ 
रिवायत है कि नबी ($%) ने बनी हाशिम के... 


८ ६:६5 5४ ७४८; 2६८; 
कई 5 && 3५४८3 3४८५ 


कमज़ोरों (औरतों ओर बच्चों) को हुक्म दिया था ० हु 

कि बह मुज़्दलिफ़ा से रात ही को चल पड़ें! मर पर करी परे ५१ ७ ५४४ 
(3037) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. «हम 4४ अर धी 3 आटी 
/272, अबू यखला, हदीस: 6734. - ॥20 €# 88 ७१४ 3 (४ 


(3038) हज़रत उप्मे हबीबा (#) ने बताया कि. ., 25४ && ४७ ८७ ४ .:८ ४.४ 
नबी ($) ने मुझे हुक्स दिया था कि मैं रात के. ६५ ७६ 38 हुं ७ ७६ 06 


अंधेरे में मुज़्दलिफ़ा से मिना को चली जाऊँ। ै (रा हि 
(3038) तख़रीज : (समद म़रही) मुस्लिम, हदीस:.. 7 /आट ० ४३४ आफ 
१292, देखें, हदीस: 3035. ई ए्र 4०० १३४६ ११ (०० 5 ४ 

. - | ही हक 42 उह 
(3039) हज़रत उम्मे हबीबा (#) से मरवी है. 5९४ ७ >भत ६ एड 4५ ७; 
कि हम रसूलुल्लाह ($#) के दौर में रात के अंधेरे. ह 


डा १५ 05 बी :८ ,, १६ :८ 
में मुज़्दलिफ़ा से मिना को चले जाया करते थे। थे लि ट हक ही 
(3039) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. “2 7 ४०% ॥ ५५ है॥; सय 
देखें. - ज| | कमा ५० हैह# 4ी। 


कहर 


बाब : (209) 


| औरतों को इजाज़त है कि वह पुज़्दलिफ़ा । 


से तुलूओ फ़ज़ से पहले चल पड़े 


3५५2.) 4८25) (0«१):र्फ 


४५० 


हड--2:5&% 223.599॥ | 


(3040) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
नबी (9४) ने हज़रत सौदा (:&) को मुज़्दलिफ़ा 
से फ़ज़् तुलूअ होने से क़ब्ल चल पड़ने की 
इजाज़त इसलिये दी थी कि वह भारी जिस्म वाली 
सुस्त रफ़्तार औरत थीं। 

(3040) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१680, देखें, हदीस: 2052, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 4032. 


्ं5 7७ #&2॥8॥ | <*+६४ ए:/ 
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4 बी ० की 


फ़ायदा : हज़रत सौदा (:&») वह पहली मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थीं जिनसे रसूलुल्लाह ($६) ने अपनी 
पहली ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ख़दीजा (३) की वफ़ात के बाद निकाह किया। वह लम्बे क़द काठ 
की औरत थीं लेकिन हज्जतुल बिंदा के मौक़े पर वह किब्रे सिन्‍नी (बड़ी उप्र) की वजह से बोझल हो 
चुकी थीं और तेज़ न चल. सकती थीं, इसलिये रसूलुल्लाह (3६) ने उन्हें चन्द दीगर ख़बातीन और 
बच्चों के साथ मुज़्दलिफ़ा से जल्दी चल पड़ने की इजाज़त दे दी थी ताकि बह बरवक़्त पहुँच सकें, 
अलबत्ता उन्हें ये ताकीद फ़रमा दी थी कि तुलूओ शम्स से पहले रमी न करें। इस क्रिस्म के ज़ईफ हज़रात 
के लिये ये रुख़्प्त अब भी बरक़रार है। 


बाब : (240) मुज़्दलिफ़ा में सुबह की 
नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जाये? 


42 ७5४ ७७०) 23५ 0/०): 


585% ८०) 
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(3044) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.&) 
बयान करते हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह (%) 
को बेबक़्त नमाज़ पढ़ते नहीं देखा मगर मग़रिब व 
इशा की नमाज़ें जो आपने मुज़्दलिफ़ा में (बहुत 


७ 4:0८ ६७ ८ ८४ ++ <4,७८ 
४७ 40 2५ 4० 5308 | >_+7 २४५ 


रात गये) पढ़ीं और उस रात फ़ज् की नमाज़ भी 
आपने वक़्त (मुअताद) से पहले पढ़ी। 


3 बज 40 2०40 2,:5 5४५ ७ 
9० ५ ७४.) 9 # 59» 


2 8,704 छाछ्क्रछ 
(3044) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 9५०६ 2 ४४४० 4६०५ यो 
पा - ४४५ (5 #५ #ी 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने मसऊद (:$) की ये नफ़ी आम हालात के ऐतबार से है बरना 
हर शख़्स़ जानता है कि सफ़र में नमाज़ों करा जमा करना आपसे सही अहादीस़ से क़तअन स़राबित है। 
इसी तरह हज में अरफ़ा के दिन अस्र को जुहर के साथ पढ़ना भी मुत्तफ़क़ा मसला है। ये भी हो सकता है 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (&#&) ने ये अल्फ़ाज़ किसी मख़्सूस पसे मन्ज़र में इरशाद फ़रमाये 
हों जिसकी तऊईन मुश्किल है, मगर ये कि दो नमाज़ों से मुराद यौमे अरफ़ा की असर और मग़रिब हों 
और बेवक़्त पढ़ने का मतलब ये हो कि उन्हें हुक्मन मुक़द्दम या मुअख़ख़र पढ़ना लाज़िम कर दिया गया 
हो क्योंकि यौमे अरफ़ा की अस्र को जुहर के वक़्त में जुहर के साथ मिलाकर पढ़ना लाज़िम है और 
मग़रितब को अपने वक़्त से मुअख़ख़र करके इशा के साथ पढ़ना लाज़िम है, जबकि सफ़र वगैरह में दो 
नमाज़ों को जमा करके पढ़ने की रुखप्तत है, लाज़िम नहीं। (2) 'सुबह की नमाज़' इससे ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ मुराद नहीं क्योंकि किसी के नज़दीक भी मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ तुलूओ फ़ज् से पहले 
अदा करना जायज़ नहीं, इसलिये तर्जुमे में लफ़्ज़ 'मुझ॒ताद' का इज़ाफ़ा किया गया है, यानी उमूमन 
स्सूलुल्लाह (&8) तुलूओ फ़ज़ और नमाज़े सुबह की अदायगी में कुछ वक़्फ़ा फ़रमाते थे ताकि लोग 
जमा हो जायें। मुज्दलिफ़ा में लोग पहले से मौजूद और तैयार थे, लिहाज़ा ज्यूँ ही फ़ज़ तुलूअ हूई, 
आपने कोई वक़्फ़ा या फ़ास्तिला किये बगैर फ़ौरन नमाज़ पढ़ाई ताकि बाद में ज़िक्र और वक़ूफ़ के लिये 
ज़्यादा वक़्त मिल संके। साबिक़ा मामूल की निस्बत ये नमाज़ बहुत जल्द अदा की गई थी, इसलिये 
मुबालिंगे के तौर पर उस वक़्त से पहले कहा गया। (3) कुछ अहनाफ़ ने इस रिवायत से इस्तेदलाल 
किया है कि नमाज़ सुबह इस्फ़ार में पढ़नी चाहिए क्योंकि मुज़्दलिफ़ा में आपने नमाज़े सुबह ग़लस में 
पढ़ी थी। और डक़ौल इब्ने मसक़द (-#) बाक़ी दिनों में उस वक़्त न पढ़ते थे। गोया इस्फ़ार में पढ़ते थे। 
ये बात दुरुस्त नहीं। इस रिवायत की सही तौजीह ऊपर बयान हो गई है। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (#) 
का ड्रमूमन सुबह की नमाज़ गलस (अंधेरे) में पढ़ना तो ये बहुत सी सही रिवायात से क़तअन स़ाबित 
है। क्‍या स़रीह अल्फ़ाज़ के मुक़ाबले में इस क्रिस्म की मुब्हम रिवायत बल्कि इसके मफ़्हूम से 
इस्तेदलाल दुरुस्त हो सकता है? हाँ इस्फ़ार (रोशनी) में नमाज़ मना नहीं मगर रसूलुल्लाह (#४) गलस 
ही में पढ़ा करते थे, लिहाज़ा यही अफ़ज़ल है। (तफ्सीली बहस किताबुल मुवाक़ीत के इब्तेदाईये में 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये) 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


सुनन नसाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (006/% 634 


बाब : (24) #9 ८2,502 2८:८3 (७): 


जो शख़्स़ मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ 
इमाम के साथ न पा सके? 


का») +। 
(3042) हज़रत ढ्र्वा बिन मुज़रिस (#) से (७ ...)॥ /६६ ५ :- ४; 


रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को 
मुज़्दलिफ़ा में बक़ूफ़ फ़रमाते (ठहरे) देखा। 
आपने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ ने ये नमाज़ ५४ 59% ६६ ८6६४ ५० ६४5५ 
(नमाज़े फ़ज़्) इस जगह हमारे साथ पढ़ी, फिर [॥ 3.2. डा: 3७ हल 
हमारे साथ ठहरा रहा और वह इससे क़ब्लदिनया.. “7 7 “० दा ४४ ०८८ 
रात किसी वक़्त अरफ़ात में वक़ूफ़ कर चुका हो. ५ 26% ४8 ५ १०७ «0 
तो उसका हज पूरा हो गया।' & ७ १४ ७५० ७६७ > &# " 
(3042) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 8५ 208 5 <6; 5; ६७ ॥४ £ 
89१, व स़हीह इब्ने ख़ुजैमा: 4/256, हदीस: 282, व का 0 फट 
इब्मे हिब्बान, हदीस़: 00, बल हाकिम: /463. * "4०७ # ०७ | 3 3४ 
फ़बाइद व मसाइल : () फ़ज्न की नमाज़ की अदायगी के बाद जबले क़ज़ह के क़रीब जाकर या 

मुज्दलिफ़ा में किसी भी जगह ज़िक्र अज़्कार करना वक़ूफ़ कहलाता है। ये वक़ूफ़ सूरज तुलूअ होने से 

कुछ पहले तक जारी रहेगा। सूरज तुलूअ होने से क़ब्ल ही मिना की तरफ़ चल पड़ना मस्नून है। (सहीह 

बुख़ारी, हदीस: 7684) (2) रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जो शख़्स़ अरफ़ात से 

वापसी में इतना लेट हो जाये कि मुज़्दलिफ़ा में इमामे हज के साथ शरीक न हो सके, उसका हज नहीं 

होगा। अलबत्ता जो शख़्स़ अरफ़ात में वक़ूफ़ कर चुका हो ओर वह सुबह से पहले मुज़्दलिफ़ा आ गया 

हो मगर नींद वगैरह की वजह से नमाज़ और वक़ूफ से लेट हो गया हो, उसका हज पूरा हो जायेगा। 

गोया सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना ज़रूरी है, जमाअत के साथ हो या अलग। याद रहे! सही 
क़ौल के भुताबिक़ सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में अदा करना हज के अरकान में से एक रूकन है 
जिसके फ़ोत होने से हज नहीं होता। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल्फ़िक़हिया 
अल्मुयस्सरा, लिहुसैन अल आूदा 4/39) 


(3043) हज़रत ड्र्बवा बिन मुज़रिस (#) से. 6७ ०७ 58 5 45८ एड 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जिस ४ 2 + 3० $६ ५६ 


555 0५७५७८। 5० 3८४० ४: 


[गुन्न नआई 028 
शख़्स ने इमाम और लोगों के साथ मुज़्दलिफ़ा का 
बक़ूफ़ पा लिया और फिर वह मिना को गया तो 
उसने हज पा लिया (बशर्ते कि वह उससे पहले 
अरफ़ात से हो आया हो) और जिस शख़्स़ ने 
लोगों और इमाम के साथ ये वक़ूफ़ न पाया (यानी 
इतना लेट हो गया) तो उसका हज नहीं हुआ।' 

(3043) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(3044) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिस (#) बयान 


करते हैं कि मैं नबी ($£) के पास मुज़्दलिफ़ा 


आया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में बनू ते 
के दो पहाड़ों से आया हूँ। मैंने किसी-टीले या 
पहाड़ को नहीं छोड़ा मगर उस पर वक़्ूफ़ किया है 
तो क्‍या मेरा हज हो गया? रसूलुल्लाह ($£) ने 
फ़रमाया: “जिस शख़्स़ ने ये नमाज़ (फ़ज् की) 
हमारे साथ पढ़ी जबकि वह इससे पहले रात या 
दिन के किसी हिस्से में अरफ़ात में वक़ूफ़ कर 
चुका हो तो उसका हज पूरा हो गया और उसने 
अपना मैल कुचेल दूर कर लिया।' 

(3044) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


40 २.०५ १७ ०७ ... ० > 5% 
पक अर #" 2.७ ५६ २0 ० 
-4& ७४७ >> «5 ५४५ 0 थ 
ज्् &छ 2, # ६५ हल हित] 

."& ४ ४5 /५)७ 


8४ 08 .प्य & 25 एक 
& 2४४४ ५5 ५६० &# “#< ५६ 
जा ८68 2 0 . १४ 2४ 59 
१0 0.५ ६ <& (०६ /.५ १६० 
५5५ ६४ ४ ८४% ८५ & डरछी 
०५८८ ०७ (री छूट सी 44 

ज# 6७7 [00७ १०४ १ (/५० ५४ 
393 35 <&6 35 ७७ ४5.5॥ ०.७ 
55 ४७ & 465 ॥५४ अं 5; 


आज 
45६8 
+ नए 


फ़वाइद व मसाइल : () शायद हज़रत उर्वा बिन मुज़रिंस (:&) को बरवक़्त रसूलुल्लाह ($%४) के 
ऐलाने हज का पता न चला हो, बाद में पता चला तो चल पड़े। चूंकि ताख़ीर हो चुकी थी, लिहाज़ा सीधे 
अरफ़ात आये और वहाँ से मुज्दलिफ़ा पहुँचे। (2) 'किसी टीले या पहाड़” यानी जिसके बारे में गुमान 
था कि यहाँ ठहरना भी हज का हिस्सा है क्योंकि हज पहले से अरबों में मारूफ़ था और वह हज किया 
. करते थे। और वक़ूफ़े अरफ़ात मुत्तफक़ अलैहि मसला था, वरना ये मतलब नहीं कि बनू तै के इलाक़े से 
शुरू होकर मुज्दलिफ़ा तक वह हर पहाड़ पर वक़ूफ़ करते आये थे। ये तो (अमलन) नामुमकिन बात है। 
(3) अगर कोई शख़स़ मुज्दलिफ़ा में रात को न आ सके और वक़ूफ़ न कर सके तो कुछ उलमा के." 
नज़दीक उसका हज नहीं होगा। लेकिन दुरुस्त ये है कि मुज्दलिफ़ा में वकूफ़, वजूब की हैसियत रखता 


[छुनननसाई विस हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


है, जैसा कि कुछ मुहक्किक़ीन का मौक़िफ़ है। और इधर कम अज़ कम नमाज़े फ़ज् अदा करना शर्त की 
हेसियत जैसा कि डर्वा बिन मुज़र्रिस की दूसरी सरीह हदीस से साबित होता है। इसमें वक़ूफ़े अरफ़ात और 
फिर मुज़्दलिफ़ा में नमाज़े फ़ज़ पाने के साथ इत्मामे हज को मुक़य्यद किया गया है जो नमाज़े फ़ज़ की 
मुज़्दलिफ़ा में रुक्नियत की दलील है। जुम्हूर के नज़दीक वक़ूफ़ वाजिब है लेकिन दम से इसकी तलाफ़ी 
हो जायेगी, मगर हदीस़ के ज़ाहिर अल्फाज़ इसके ख़िलाफ़ हैं। जुम्हूर का ख़्याल है कि यहाँ नफ़ी जिन्स 
की नहीं बल्कि कमाल की है। लेकिन बिला टलील इस नफ़ी को कमाल पर महमूल करना उसप्लूल के 
ख़िलाफ़ है। बल्‍लाहु आलम! (4) 'मैल कुचेल दूर कर लिया' यानी वह रमी वगैरह के बाद अनक़रीब 
हलाल हो जायेगा, फिर वह हजामत वगैरह करवायेगा और अच्छी तरह नहाये धोयेगा। 


(3045) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिंस बिस औस 
बिन हारिसता बिन लाम () बयान करते हैं कि में 
नबी ($%६) के पास मुज़्दलिफ़ा में हाज़िर हुआ 
और अर्ज़ किया: क्‍या मेरा हज हो गया है? 
आपने फ़रमाया: 'जिसने ये नमाज़ (नमाज़े फ़ज्) 
हमारे साथ (मुज़्दलिफ़ा में) पढ़ी और हमारे साथ 
ये बक़ूफ़ (वक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा) किया यहाँ तक 
कि मिना को जाये और उससे पहले वह रात या 
दिन को किसी बक़्त अरफ़ात से हो आया हो तो 


उसका हज पूरा हो गया और उसने अपना मैल 


कुचेल दूर कर लिया।' 
(3045) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3042. 


(3046) हज़रत डर्वा बिन मुज़रिंस ताई (.#) 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (४४) के पास 
हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं आपके पास 


बनू ते के पहाड़ों से आया हूँ। मैंने अपनी सवारी - 


को थका दिया है और अपने आपको भी मशक्रत 
: में डाला है। जो भी टीला या पहाड़ आया, मैंने 
उस पर वक़ूफ़ किया है, तो कया मेरा हज हो 
गया? आपने फ़रमाया: “जिस शख़्स ने सुबह की 


७४ ४७ , ७५ 5 (५४५५ ४; 
जे ० % 2५ 4 “4६६5 <+ -७ 
४५६ 4 <&७- ०४७ ४६0) 
जे छठ जे जज जे हे क# 
40 /० 248 24 ०७ ५9 ०2 8,७ 
है ७ 2 ४ 8 6०९ ५५ 
७८ #9%॥ १2% >> ७" 7६ 
# 5 ॥ 0४ ७: 2५ 50 5 
« "८६ ,&5 4४५७ 
8९ ७54 0७ ८६ ७ २2७ ४:२४ 
0७ ५७ ०58 2७ ५० ४ 
४७ &७॥ ०5 5 95% ०:४| 
हक अहम 4 (आल 50 ०५०५ सी 


राशि ढक 5७ ५७ या हाछ 
प्री ०१ (ु्: हि पट डंडा मील 


व 5 5 ८ 5 पट अन  नन  2ननन मनन 


[छुलरनजाड छिफितुए_ . लवपुतत्कमलमबनल प्र ककर के 


नमाज़ यहाँ (मुज़्दलिफ़ा में) हमारे साथ पढ़ ली 


" ०४ & &« 0 ४४ 4४६ <& 3] 


जबकि वह उससे पहले अरफ़ात से हो आया हो... 2.४ माह 220 | 

5; ६७ (६७ ७ ॥5॥॥ 79७ (> 3० 
तो उसने अपना मैल कुचेल दूर कर लिया और॒ किक पु कप हि जे हा 
उसका हज पूरा हो गया।' 5 “6 6 +४ 20 | 5 ५ 


ज#5 ७&& ०0७ 5७ 5 ,:८ ७:2| 
अं & >मंठा 4६ 4७८ ४७ ६८ 
बा ० 50 5५5 ०७ 2002 
५ 8; ५.५ 4४० 


(3046) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3042. 


(3047) हज़रत अब्दुररहमान बिन यखूमर 
दीली(/&) बयान करते हैं कि में नबी (%) के 
पास अरफ़े में मौजूद था जबकि आपके पास नज्द 
वालों में से कुछ लोग आये। उन्होंने एक आदमी 
से कहा तो उसने रसूलुल्लाह (%) से हज के बारे 
में सवाल किया। आपने फ़रमाया: 'हज वक़्फ़े 


डक (९ ् हट 
मै &5 2:05 75 


अरफ़ा का नाम है! जो शख़्स (अरफ़ा से होकर) 3६ छठे 5 ५४४; |, ४६ 
रा | 23 

सुबह की नमाज़ से पहले मुज़्दलिफ़ा में आ गया, हल जल लि 

उसने हज पा लिया। मिना के दिन तीन हैं; जो. >> ४४ €४ 44 5७ ७७ 45: €#< 


] ध्क ] ज्छि रथ _> 393 8 ह्छं 
एाउ “| 3४ न झट जलिब्ड ६ ) 


शख़्स दो दिन ठहर कर जल्दी आ जाये तो उस पर 
कोई गुनाह नहीं और जो शख़्स़ तीसरे दिन भी 
ठहरा रहा, उस पर भी कोई गुनाह नहीं।' फिर 


आपने अपने पीछे एक आदमी बिठाया जो लोगों. 7 है: "5 ७ # ४ 
में ये ऐलान करता था। - एप (ठप ४2४ ह-सफ 
(3047) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 

3049. 


फ़बाइद व मसाइल : () 'मिना के दिन तीन हैं' वेसे तो चार दिन हैं. मगर चूंकि यौमे नहर में दूसरे 
काम भी होते हैं, इसलिये उसे शुमार नहीं फ़माया। ], 2; 3 मिना के दिन हैं। इन अय्याम में तीनों 
जमरों को कंकरियाँ मारी जाती हैं लेकिन अगर कोई शख़्स़ः 2 तारीख़ को रमी करके मिना से चला 
जाये तो कोई हर्ज नहीं। उसे 43 तारीख़ की रमी माफ है, लेकिन अगर कोई शख़्स ठहरा रहे तो उसे 3 
तारीख़ की रमी भी करनी पड़ेगी। (2) 'उस पर भी कोई गुनाह नहीं' बल्कि स़वाब होगा। गुनाह की 
नफ़ी पहले जुम्ले की मुनासिबत से है, वरना ठहरना गुनाह का एहतिमाल नहीं रखता, अलबत्ता जल्दी 
चले जाने में गुनाह का एहतिमाल हो सकता था। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0008/% 638 


(3048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क).. ७४ 3७ &&ड़ा & <+& एंड 
से मरबी है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: . , 5५ 58६ ७४७ 3& ..»- ६ ४६ 
मुज़्दलिफ़ा सारे का सारा वक़ूफ़ की जगह है।' ५6 6020 
(3048) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस:.. ० + 5 हे हे हाय वाई मस 
का हक खत 20 2५० 2॥॥ ०५४ $ ७055 40 2१५ 
"25% पा &65%॥ " ५७ ,... 

फ़ायदा : मुमकिन नहीं कि सब लोग उस जगह ठहरें जहाँ रसूलुल्लाह (३६) ठहरे थे, जबकि हुज्जाज 
की तादाद हर साल बढ़ रही है। 


बाब : (2१2) । हिल 
मुज़्ट्लिफ़ा में लब्बैक कहना 585४५ 5220 00): ५ 


(3049) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से. 5६ ५७४७ ० 5,2०2 ५5% ७ 
रिवायत है कि हम मुज़्दलिफ़ा में थे कि हज़रत इब्ने ..... ८ 2३0 
मसक्द (#) ने फ़रमाया: मैंने उस शख़िसियत को 
जिस पर सूर-ए-बक़रः उतारी गई, इस जगह 


लि ८ शा डर न ड़ रू 
>> - «8 <# 54 4 ० ओ॥ 


४५७ 30४ ० >5॥ २४६ ६० - ४,)-० ८2 


लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते सुना। ० डर अर 2४० &॥ ४८७ 
(3049) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (७ ०८५६ 5८% 5.५ ५८८ < ही «ी 
१283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4053 है दा अदा" 3७&०।$ 


बाब: (243) मुज़्दलिफ़ा से (मिना की 


॥234 (677): 
तरफ़) वापसी का वक़्त 49424 


(3050) हज़रत अम्न बिन. मैमून बयान करते हैं. 65 36 .. ७ ८ (.>५- (/ 
कि मैने देखा कि हज़रत उमर (.#) मुज़्दलिफ़ा में. ; 
फ़रमा रहे थे: जाहिलियत वाले सूरत तुलूअ होने. ५, ... 
से पहले मुज़्दलिफ़ा से नहीं चलते थे बल्कि कहते. “2९ 45“ ४ ५9४ फ्र॑ २ ४६ 
थे: ऐ सबीर! रोशन हो। लेकिन रसूलुल्लाह(38). 29७ (४ 8 ०७ «६५ ८८ 24५5 
ने उनकी मुख़ालिफ़त फ़रमाई, फिर वह तुलूओ. ८ ६॥ && .& &,&४ 3 ॥#8 
शम्स से पहले ही चल पड़े। 


््‌ 


३००] ८ ६ 4७5 && 0७ 5७ 
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- ८4) ही४ 
फ़ायदा : 'ऐ सबीर! रोशन हो' स़बीर एक पहाड़ का नाम है जो मुज़्दलिफ़ा की हुदूद ही में वाक्रेअ है। 
ज़ाहिर है सूरज तुलूअ हो तो उसकी रोशनी सबसे पहले पहाड़ ही पर पड़ती है। पहाड़ के रोशन होने से 
सूरज के तुलूअ होने का पता चल जाता है। अहले जाहिलियत का मक़स़द ये था कि पहाड़ रोशन होगा, 
यानी सूरज तुलूअ होगा तो फिर चलेंगे जबकि रसूलुल्लाह ($%४) सूरज तुलूअ होने से पहले चल पढ़े, 
और यही सुन्‍्नत है अगरखे मुज़्दलिफ़ा में सूरज तुलूअ होने से हज को कोई नुक़स़ान नहीं पहुँचेगा 
क्योंकि रश में ऐसा मुमकिन है। 


बाब: (24)कमज़ोर ओरतों ओर बच्चों 
को इजाज़त है कि वह यौमे नहर को सुबह 
की नमाज़ मिना में आकर पढ़ें 


(305) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी है. /2 > थी 2 8 छठ «डा 
कि रसूलुल्लाह ($) ने मुझे कमज़ोर, औरतों 
और बच्चों में (रात ही को) भेज दिया था। हम ने 
सुबह की नमाज़ मिना में पढ़ी और जम्र-ए.. 4 मकि & 2४ जे मे हा 
(अक़्बा) को कंकरियाँ मारीं। &+ < ;#& ८७ (5 #४६ 5 
(3054) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 50 ०४५०८ ८0) ०७६ «६ &॥| 
3036, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4055. व द , 3 20५ १० «0 0० 
- डक ४०७ + 6 
फ़ायदा : इस हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना या बाद में 
वक़ूफ़ करना हज के अरकान में शामिल नहीं। इसके बग्रेर भी हज हो सकता है बरना ससूलुल्लाह(#) 
औरतों को रात के वक़्त मिना जाने की इजाज़त न देते। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि ये 
रुख़्स़त सिर्फ़ उन लोगों के लिये है जिनका ज़िक्र हदीस में हो चुका है, लिहाज़ा इस हदीस़ से मुज्दलिफ़ा 
में नमाज़े फ़ज़ अदा करने की अदमे रुक्नियत.की दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं। ये ऐसे ही है जैसे नमाज़ 
में क्रयाम रुकन की हेसियत रखता है लेकिन ज़ईफ़ शख़स़ जो उसका मुतहम्मिल नहीं वह उस रूक्‍न से 


७4&४05:55 90/0:्५ 
क्र ह» डे द द् 
एड ित+ री 542,५22 


खेल 3 335 3 की क्‍> अं 
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मुस्तस़ना है। इसी तरह मुज़्दलिफ़ा में नमाज़े फ़ज़ की अदायगी का मसला है। वललाहु आलम! 


(3062) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 
फ़रमाती हैं कि काश में रसूलुल्लाह ($) से 
(मुज़्दलिफ़ा से रात को मिना चले जाने की) 
इजाज़त तलब करती, जैसे हज़रत सौदा ($) ने 
इजाज़त तलब कर ली थी और मैं भी फ़ज़ की 
नमाज़ लोगों के आने से पहले मना में पढ़ लेती। 
हज़रत सौदा (9) बोझल और सुस्त रफ़्तार 
ख़ातून थीं। उन्होंने रसूलुल्लाह ($४) से इजाज़त' 
तलब कर ली थी और आपने उन्हें इजाज़त दे दी 
थी। तो उन्होंने फ़ज़ की नमाज़ मिना में पढ़ी और 
लोगों के आने से पहले पहले रमी कर ली थी। 
(3052) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१290/295, देखें, हदीस़: 3040. 


$ 5४४० > को ५ इफठ एड 
3 बनी थ मंडी 2६ ७६ वी 
<3,; ८.6 449७ ित। गर| हर] शक 
बा ० ०450 2५०५ 28६5 
अजी < 8 55 8862 ६४ ,... 
४; 55७; ;७छा (४ 0 ७ ५३ 
420 ७४,०५ 5565७ ८08 80४ #॥% 
अर ए 95 ५... ५५ ०0 (0० 

७४ ५७४ 3 05 555 ,५८ #ी 


फ़ायदा : अगरचे ये इजाज़त हर माज़ूर शख्स को हासिल है क्योंकि शरीयत किसी मख्मूस दौर या अश्ख़्ास 
के लिये नहीं, मगर हज़रत आयशा (+) ने मुनासिब समझा कि जिस तरह रसूलुल्लाह($६) के साथ हज 
किया था, सारी उम्र उसी तरह करती रहें, ख़बाह उसमें मशक़॒त और तकलीफ़ भी हो। ये उनकी रसूलुल्लाह 


(#६) से मोहब्बत का अज़ीम स़बूत है, लेकिन माज़ूर शख्स रुछ्सत पर अमल कर सकता है। 


(3053) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते अबी बक्र (:$%) के 
एक मोला (आज़ाद कर्दा गुलाम) से रिवायत है 
कि मैं हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (:#) के 
साथ रात के अंधेरे ही में मिना आ गया तो मैंने 
उनसे कहा कि हम मिना में अंधेरे ही में आ गये हैं। 
बह फ़रमाने लगीं: हम उस शख़िस्यत के होते हुये 
ऐसा क्या करते थे जो तुझ (और हम) से बहुत 
अफ़ज़ल थी। 


(3053) तख़रीज : (सनद सही) मौता: /39. 


& ४ 7 40 ५६ 455 ४: 
जज 20७ 5 ०७ ,..७ी 
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(3054) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि हज़रत 
उसामा बिन ज़ैद (#) से यूछा यया, जबकि मैं 
भी उनके पास बैठा था कि ससूलुल्लाह ($६) जब 
हज्जतुल विदा में वापस चले तो आपकी रफ़्तार 
कैसी थी? उन्होंने फ़रमाया: आप अपनी ऊँटनी 
को दरम्यानी चाल से चला रहे थे, अलबत्ता जब 
ख़ाली जगह पाते तो (मज़ीद) तेज़ फ़रमा देते। 

(3054) तख़रीज ; (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3026. 


फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस़ नम्बर: 302. 


बाब: (245) वादि-ए-मुहस्सिर में. 
सवारी को तेज़ी के साथ गुज़ारा | 
(3055) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
नबी ($६) ने बादि-ए-मुहस्सिर में ऊँटनी को 
बहुत तेज़ कर दिया था। 


(3055) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4059. 


(3056) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (5६98) से 
मरवी है कि हम हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह(#) के पास गये और मैंने उनसे 
कहा: हमें नबी ($) के हज के बारे में बयान 
फ़रमाइये। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
मुज़्दलिफ़ा से सूरज तुलूअ होने से पहले चल पड़े 
और आपने हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.&) को 
अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया यहाँ तक कि 
जब बादि-ए-मुहस्सिर में पहुँचे तो सवारी को 
कुछ तेज़ कर दिया, फिर इस दरम्यानी रास्ते से 


45 एं ०७ ८६0: 55 45० 5:७| 
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चले जो तुझे बड़े जम्रे (जम्र-ए-अक़्बा) पर जा 
पहुँचाता है यहाँ तक कि आप उस जम्रे के पास 
पहुँचे जो 'शजरा' के पास है, फिर आपने सात 
कंकरियाँ मारी। हर कंकरी के साथ अल्लाहु 
अकबर कहते थे। और वह कंकरियाँ ख़ज़फ़ की 
कंकरियाँ जेसी (छोटी छोटी) थीं। आपने ये रमी 
बादी के नशेब की तरफ़ से की थी। 

(3056) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, 
हदीस: 2864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
4060, स़हीह मुस्लिम, हदीस: 28 


कलाम ८ कट पशप ८ _ कप पतन ८ 


बाब : (246) (मुज़्दलिफ़ा से मिना को) 
चलते वक़्त लब्बेक कहना 


(3057) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से 
रस्वायत है कि में नबी (%) के पीछे सबार था 
(यानी मुज़्दलिफ़ा से मिना तक) आप लब्बेक 
कहते रहे यहाँ तक कि आपने जम्रे की रमी शुरू 
की। 

(3057) तख़रीज : (सनद स्रही) बुखारी, हदीस: 
६85 मुस्लिम, हदीस: 28/267, सुनन अल 
$»रा लिन्नसाई, हदीस: 406॥ 


(3058) हज़रत इब्ने अब्बास (#७) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%) लब्खैक पढ़ते रहे यहाँ तक 
कि आपने जम्रे को रमी की। 

(3058) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/344, इब्ने माजा, हदीस़ : 3039, बुख़ारी, हदीस: 
4685, मुस्लिम, हदीस: 280 वगैरहुमा. 
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फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के क़ौल के मुताबिक़ जम्र-ए-अक़्बा को स्मी तक लब्बैक कहना 
चाहिए, यानी पहली कंकरी के साथ ही लब्बैक रोक दिया जाये और तकबीर शुरू कर दी जाये। उनकी 
दलील मज़्कूरा हदीस है। इमाम अहमद और कुछ अएहाबे शाफ़ेई (५४५8 ) का मौक़िफ़ ये है कि रमी 
मुकम्मल होने तक तल्बीया पुकारा जाये, ज्यूँ ही आख़री कंकरी मारी जाये, तल्बीया बन्द कर दिया 
जाये। अज़ रू ए दलील यही मौक़िफ़ राजेह है। जुम्हूर को दलील में इब्हाम है, जबकि 
मुअख़िख़रुज्ज़िक्र मौक़िफ़ के हामिलीन की दलील सरीह और दो टूक है। इब्ने ख़ुज़ैमा में बवास्ता इब्ने 
अब्बास फ़ज्ल बिन अब्बास (#) से मन्कूल है, वह फ़रमाते हैं; 'मैं नबी-ए-अकरम' (#६) के साथ 
ही अरफ़ात से वापस लौटा, आप बदस्तूर, जम्र-ए-अक़्बा की रमी तक, तलबीया पुकारते रहे, आप 
हर कंकरी के साथ तकबीर कहते थे, फिर आप (#६) ने आख़री कंकरी के साथ तल्बीया मौकूफ़ कर 
दिया है।' इसके बाद इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (4६98 ) फ़रमाते हैं कि ये हदीस सही है और दीगर मुब्हम 
रिवायात की तफ़्सीर करती है और आप ($%६) के कौल 'हत्ता रमा जम्शतल अक़बा' से मुराद ये है कि 
यहाँ तक कि आपने र्मी की तकमील फ़रमा ली। तफ़्स्ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 
3/533) बहरहाल आख़री कंकरी मारने तक तल्बीया कहने की मुमकिना सूरत ये हो सकती है कि हर 
कंकरी के साथ तकबीर कह कर साथ तल्बीया भी पुकार लिया जाये। अगर स्रिर्फ़ तकबीर ही पर 
इक्तेफ़ा किया जाये और उस वक़्त तल्बीया न भी कहा जाये तो जायज़ है। बल्‍लाहु आलम! 


| बाब: (27) कंकरियाँ चुनना || थी ५७५॥ (०): | 


स्‍ 05 हो इब्ने अब्बास (#») से रिवायत.. 0७ 5550 ८०४५ ७४ <#४ 0: 
कि मुझे रसूलुल्लाह ($$) ने जम्र-ए-अक़्बा 

की रमी वाली सुबह (१0 ज़ुल हिजा) को, ४४७ 5; एं+ 7७ 9: &॥ ए& 
जबकि आप अंपनी सवारी पर सवार थे, “वन टी हे करन हे हक ४० 
फ़रमाया: 'मेरे लिये कंकरियाँ चुनें।' मैंने (छोटी. 50 ०,०५ (/ ०७ (८ ७ ४४ ०७ 
छोटी) कंकरियाँ चुनीं जाँ ख़ज़्फ़ की कंकरियों. ५; 2:६६ ॥5& 3 4म 20 (० 
जैसी थीं। जब मैंने वह आपके हाथ में रखीं तो 3५8, " / दी ०७" ५३७५ (5 
आपने फ़रमाया: 'इस क़िस्म की कंकरियों सेरमी._ ५ ५४ ९० हलक ज 
करनी चाहिए। दीन में गुलू (हद से बढ़ जाने) से. ५. अंन्‍ेंच ल्‍्क के अप 4 
बचो क्योंकि तुमसे पहली क़ौमों को दीन में गुलू. " 53% »७&५ ०७ ५४ ७ 48&+5 
ने हलाक किया।' 5५ अर (६8 ..0 ७ ॥0॥ &05 
(3059) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे माजा, हदीस़ः दा हे श्र कर ध्ा कि 


[शुनननसाई वि उजसेमुताल्लिक़ अहकांम व मसाइल क्र कै) 0002//% 44 
3029, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 4063, व सहीह शो: ही थर ड़ 655 4०६ 4॥२ 
इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2867, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 0, की कह जी हिल 55 
वल हाकिम: /466, वलज़हबी, 

फ़बाइद व मसाइल : (१) मुकम्मल दिनों की रमी की कंकरियों की तादाद सत्तर बनती है। ये 
कंकरियाँ कहीं से भी उठाई जा सकती हैं, अलबत्ता ये कहना कि जमरात के पास से नहीं उठानी चाहिए 
बे दलील मौक़िफ़ है, और मुज़्दलिफ़ा ही से कंकरियाँ उठाने को मुस्तहब क़रार देना भी महल्ले नज़र है। 
(2) कंकरियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए जो उमूमन बच्चे निशाना बाज़ी के लिये इस्तेमाल करते हैं। 
जिनसे कोई जानवर शिकार नहीं किया जा सकता, अलबत्ता आँख वगैरह को ज़ख़मी कर सकती हैं 
क्योंकि आँख नाज़ुक अज़्ब है। रमी के लिये छोटी कंकरियाँ इसलिये ज़रूरी हैं कि अगर किसी को लग 
जायें तो नुक़सान न हो। तक़रीबन चने के दाने के बराबर हों। (3) 'गुलू' यानी मुक़र्ररा हद से बढ़ 
जाना। ऊपर दिये गये मसले में गुलू ये है कि बड़े बड़े ढेले मारे जायें जिससे कोई ज़ख़मी हो सकता है। 
(4) 'हलाक किया' यानी गुमराह किया जो अज़ाब का सबब है और ये असल हलाकत है। 


बाब : (28) 

कंकरियाँ कहाँ से चुने? 
(3060) हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (#) से. ७६४ 06 ०८ & 4 2६ ४:७४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने लोगों को 
अरफ़ात से शाम को चलते वक़्त और मुज़दलिफ़ा. 5 | ७... /. 2) 
की सुबह फ़रमाया: 'सुकून व इत्मिनान इड़ितयार १! 42] श्री ० प्रपल ्टा ध 
करो।' ख़ुद आपने अपनी ऊँटनी की महार खींच... ४४ ४४ . ४ > ५ ५ ५,०५८ 
रखी थी यहाँ तक कि जब आप मिना में दाौख़िल 22५७ ।,४5 ५» ».5/ 605 40 ०,०५८ 
हुये और वादि-ए-मुहस्सिर में उतरे तो आपने "2352. ४ हद " <६ ॥:5 5; 
फ़रमाया: 'ख़ज़फ़ की कंकरियों जैसी कंकरियाँ . हक मर 
चुनना जिनसे जमरात को रमी की जाये।.. 3 हट 5 | ««* 480 जछ कद 
नबी($४) अपने हाथ से इशारा भी फ़रमा रे थे. (+#९ (<:& " ४४ #८ <# ५० 
जिस तरह कोई शख़्स़ कंकरी फैंकता है। 38 , "5; ५, (०9 3] >> 
(3060) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 2, १2८ ०.७ ५०६ ५0 ५० .8॥ 
3023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4064. ५5339: हु का 


७६८४४६४/ ६८ 020/0:५ 


हि स्टल। ०५७ न्प्ड (0 ७ ली 


- पा खंड ६४ 


सुनन नसाई 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


७०४८४ «४५5 


फ़ायदा : 


“खज़फ़' के मुख्तलिफ़ तरीके बयान किये गये हैं मगर मस्नून और सबसे ज़्यादा आसान 


तरीक़ा ये है कि अंगूठे और तशहहुद वाली ऊँगली के सिरों के साथ कंकरी पकड़ कर रमी की जाये, 
ताहम रश की वजह से मौजूदा दौर में इस तरीक़े पर अमल करना भी मुश्किल है। 


बाब : (29) 
रमी वाली-कंकरियों की मिक़्दार 


(306व) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&8) ने जम्र-ए-अक़्बा की 
रमी वाली सुबह (0 ज़ुल हिजा को) फ़रमाया, 
जबकि आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे: "मेरे 
लिये कंकरियाँ चुन कर ला।' मैंने (छोटी छोटी) 
कंकरियाँ चुनीं जो ख़ज़फ़ वाली कंकरियों की 
तरह थीं। आपने उन्हें अपने हाथ में पकड़ा। आप 
उन्हें अपने दस्ते मुबारक में हिला रहे थे और 
फ़रमा रहे थे: 'इन जैसी कंकरियों से रमी करनो 
चाहिए।' 

(306) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3059, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4065... 


बाब : (220) 
जम्रों की तरफ़ सवार होकर जाना और 
मुहरिम का साया हासिल करना 


(3062) हज़रत उप्मे हुसैन (:&) से रिवायत है 
कि मैंने नबी (५४) के हज वाले साल हज किया। 
मैंने देखा कि हज़रत बिलाल (#) आपकी 
सवारी की महार पकड़ कर आगे आगे चल रहे हैं 
और हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) ने आप पर 
कपड़ा ताना हुआ है ताकि धूप से साया हो सके। 
उस वक़्त आप एहराम से थे यहाँ तक कि आपने 


७9७98 ,५४0/९:५ 


७५ १७ ० & 9 ई एंड 
3७ && 3७ 5४ ७४ ४७ . 2 
का चंटं  # दर 6 
20 ० 4॥ ५,०८ 28 0७ ,..९६ 
०५ <55 #5 ६६४ ॥5& ,/..५ 

82468 , " ० & ७" ०५ 


5 22 


&-»9 >>#॥ 5 ७ ६-० 


| «० १४ (४ 0# ४६ (ज55 १५४ 6८ 


-ह$ 7 ५६ (३ 5 


न ४४% ।07०:५( 


224 ४0४2:॥ 


4 ७७ 25 ५७ ५ 2८ (४ 
35 + कटओं 2५ (८ 3 4४० ८5 
््र्ा कर बल के बट हट 

हे न्‍जड् बा न्‍त्म ह ८ 3+ 


ड25 ..., ५० 2७ _/० (डी एड 


सुन्ननआाई बिक हजसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल.. रा 0092 6५७ | 


जम्र-ए- अक़्बा को रमी की, फिर आपने लोगों से 258 & ४८०३ अर ह ५०८ 5»४ 30 
ख़िताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्द व मा 

सना की और बहुत सी बातें इरशाद फ़रमाई। न उ5 हर ७० 
(3062) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०*एी <*## | 2: 5:% 
298/32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 8 995 55; 2५ 25 0 52. 
4066. 

फ़वाइद ब मसाइल : (१) पीछे बारहा ज़िक्र हो चुका है कि नबी-ए-अकरम (६) ने मुकम्मल 

हज्जतुल विदा सवारी पर अदा फ़रमाया ताकि लोग आपको देख कर हज के मसाइल सीख सकें, और 

लोग जी भर कर आपका दीदार कर सकें। लोग दूर दूर से आये थे। वैसे भी जम्रों की तरफ़ सवार होकर 

जाने में कोई क़बाहत नहीं, फिर आप तो मुज्दलिफ़ा से तशरीफ़ ला रहे थे। (2) 'जम्र-ए-अक़्बा' ये 

जम्रा आख़री है अगर मिना से मक्का को जायें। ये जम्रा हक़ीक़तन मिना से ख़ारिज है मगर मुत्तस्िल 

है। और यही वह जम्रा है जहाँ अहले मदीना ने रसूलुल्लाह (#६) के दस्ते मुबारक पर बैत की थी। 

पहली भी, दूसरी भी। यौमे नहर, यानी 0 जुल हिज्जा को स्लिर्फ़ इसी जम्रे की रमी की जाती है। इसे 

बड़ा जम्रा भी कहा जाता है। लोग उर्फ़े आम में जम्सत को शैतान भी कह लेते हैं लेकिन इसकी बजाये 

अगर ये कह लिया जाये कि ये जम्रात शैतान हैं न यहाँ शैतान रहता है बल्कि इन्हें इन मक़ामात के 
तअईन या निशानी के तौर पर क़ाइम किया गया जहाँ उसे कंकरियाँ पड़ी थीं, क्योंकि जब शैतान ने 

हज़रत इब्नाहीम (४६8) को उनके अज़्मे मुस्म्मम से रोकने की कोशिश की थी तो आपने उसे कंकरियाँ 
मार कर रद्द कर दिया था। रमी उसी की यादगार है। सही हदीस़ से इस बात की तस्दीक़ होती है। नबी 
(#8) ने फ़रमाया: जब इन्नाहीम ख़लीलुल्लाह इबादाते हज की अदायगी के लिये आये तो जम्र-ए- 

अक़्बा के पास शैतान उनके सामने आया। उन्होंने उसे सात कंकरियाँ मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में 
धँस गया। फिर दूसरे जम्रे के पास रू नुमा हुआ, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ मारी, यहाँ तक कि वह 
ज़मीन में धँस गया, फिर वह तीसरे जम्रे के फस उनके सामने आ गया, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ 
मार दीं यहाँ तक कि वह धँस गया। रावि-ए-हदीस़ इब्ने अब्बास (.$&) फ़रमाते हैं: (अब तुम गोया) 

शैतान को पत्थर मारते हो और अपने बाप इब्राहीम (१४४) की मिललत की पेरवी करते हो। देखिये: 

(मुसनद अहमद; /297, 298, व सहीह तर्गीब वत्तहीब, लिल अल्बानी, रक़म अल हदीज़: 56 

(3) मुहरिम ख़ैमे या छतरी वगैरह का साया हाम्लिल कर सकता है। 


(3063) हज़रत क़ुदामा बिन अब्दुल्लाह (#).. एड 08 &खड्र & उज्ज| एड 
से रिवायत् है कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को 5७ ५8 2 उन ७७ 4७ (5 


पा] 


बनी जी 


सशुनननसाई विकेट जसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६) 0007० का | 


कुर्बानियों वाले दिन अपनी भूरे रंग की ऊँटनी पर. | 3 ८ 3६5 8 46 2% 2 ६5 

सवार जम्र-ए-अक़्बा को रमी करते देखा। न... ट्छ 5 गा 
सवारियों ६७) .४)५७ ०५ # 4 

सवारियों को मारा जा रहा था, न उन्हें भगाया जा. ५ अं # ०० 4 जल 


रहा था और न हटो बचो का शोर था। सटे 35५4० # 90 ,,५ #ची ६४% 
(3063) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हृदीसः - ४३] 4 ४ 5४ १५ 


3035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4067, व 

सहीह इब्ने ख़ुजैमा: 4/278, तिर्मिज़ी, हदीस: 903. 

फ़बाइद व मसाइल : () ये नबी-ए-अकरम (#) के हुस्ने अख़लाक़ की बड़ी शानदार मिसाल है 

जिसे मौजूदा हुक्मरान पेश करने से क़ासिर हैं। आज कल के हुक्मरानों की जल्सागांहों और इज्तेमागाहों. 
में धक्रम-पेल और शोर-शराबा दीदनी होता है। कोई उनके क़रीब फंटकने का तम्व्वुर भी नहीं कर 
सकता। स्रिर्फ यही नहीं बल्कि जिस रास्ते से उन्हें गुज़रना हो, वहाँ और उसके इर्द गिर्द दीगर रास्तों पर 
टाफ़िक़ में फैंसी एम्बुलेन्सें हॉर्न बजा कर अपनी बेबसी पर नौहा कुनाँ होती हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों 

को कुछ एहसास हो, मगर हुक्मरान, जो अपने आपको इन्सानों से बाला तर कोई और मख़लूक़ समझते हैं 

और उस मुल्क और उसकी हर एक चीज़ को अपनी जागीर समझते हैं, टस से मस नहीं होते। अल्लाह 

हिदायत नस़ीब फ़रमाये। (2) रमी जम्रात के वक़्त धक्रम-पेल से लोगों को ईज़ा नहीं देनी चाहिए बल्कि 

हुस्ने अदब, लिहाज़, बरदाश्त, दरगुज़र और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना चाहिए। 

(3064) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#).. ४ ७४७ 3७ 6७ ४ 2८ ४४४ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%#8) को ऊँट 
पर सबार जम्रा को रमी करते देखा। आप फ़रमा * 
रहे थे: 'ऐ लोगो! मुझसे हज की इबादात के. ४४ ०४०६ + * इक हा हड्डी 


ऐड | ०९ 7४ >फज 5 


तरीक़े सीख लो। शायद मैं इस साल के ब्राद हज *0 (#« 50 ४५०० <75 ०५६ 
नकर सकूँ।' की १ (5 ४ 
(3064) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ॥४६ ;.6 हा ६" ३६ #: 
297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4068. हु 
कि ्ँ ई | | ० 500 | (09 63.0८ 
- 9,५४० 


फ़ायदा : 'शायद' दरअसल आपको बहुत से क़राइन की बिना पर मालूम हो चुका था कि ये मेरी 
दुनियावी ज़िन्दगी का आख़री साल है और इसे आपने इशारात व किनायात में लोगों पर ज़ाहिर भी कर 


॥ [शुनन नझाई थित॥22| [ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ [रस / |॥22/% 648 
दिया था। ऊपर दिया गया जुम्ला भी इसी बात का इज़्हार है। हज न कर सकने का मतलब भी वफ़ात ही 


है। 'शायद' का लफ़्ज़ पैगम्बराना शान है कि बावजूद यकीन के इम्कान ज़ाहिर किया क्योंकि ऐसे 
मामलात बहरसूरत अल्लाह तआला ही के इल्म में हैं। सिर्फ़ तीन माह बाद प्यारे रसूलुल्लाह (%) 


बाब : (22॥) | | इद55:6 25245 600): | 


नहर के दिन जम्र-ए-अक़्बा को कंकरियाँ | | ह 
मारने का वक़्त । ट्रक 
(3065) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. .; < -; #४ 9 ईंज्ड ७. 
स्सूलुल्लाह (#%) ने कुर्बानी वाले दिन चाश्त के. (५ ४४ 4६ मन कक 


बक़्त (दिन चढ़े) रमी की और यौमे नहर के बाद 

जब सूरज ढलता, उस वक़्त रमी करते। व ल्‍+ पुएड 97 9 'उब०ो| 2) 
(3०065) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस:.. १४ ८४८४ ७४ ४ /86 ७६ “6 
१299/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ; ७235 &#< दी ६४ 85) है05 
4069. - 2490 ५35 ॥ #दी ५४ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'यौमे नहर' 0 ज़ुल हिजां को कहा जाता है। अगरचे कुर्बानी माबाद 
दिनों में भी की जा सकती है मगर कुर्बानी का दिन 0 ज़ुल हिज्जा ही है। रसूलुल्लाह (%६) ने एक सौ 
ऊँट यौमे नहर ही को कुर्बान कर दिये थे। (2) यौमे नहर रमी का वक़्त तुलूओ शम्स से शुरू होता है, 
जब भी मौक़ा मिले यहाँ तक कि दिन को न कर सके तो रात को करे। बाक़ी दिनों में रमी का वक़्त 
ज़वाले शम्स से शुरू होता है और बाक़ी दिनों सब जम्रों को स्मी की जाती है। 


बाब : (222) 854 3566 #&7॥6/.:५.( 
जम्र-ए-अक़्बा को सूरज तुलूअ होने से का ओ 
पहले रमी करने की मुमानिअत एज (४०३५६ 


(3066) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) बयान करते 
हैं कि हमें, यानी ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब के. ,..९. 2, :; 
बच्चों को रसूलुल्लाह (%) ने गधो पर सवार ५7 रे 4 

करके (सुबह से पहले ही) भेज दिया था। आप. ४ फनी 94० ०६ ४2४ 


[शुनननआाई िआक हजसे पुताल्लिक़ अहकाम व ससाइल ७0006 ७७ 
हमारी रानों को थपथपाते थे और फ़रमाते थे; 'ऐ.. |; ६६ ४७ ....९६ .॥ ५« ८2; 
मेरे बेटो! सूरज तुलूअ होने से पहले जम्र-ए- मम नकल ही कक 

अक़्बा को रमी न करना।' हा हरी हल० 4 %ी अल 4 
(3066) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद,.. ४ ह#५ ५७ (5 ५२६८) 0५६ 
हदीस: 940, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ए&। 5 ४४ 3 208 "2६ 
4070, मुश्किल अलआस़ार: 4/382-384 वगैरह, . "(८5७ ६४ 


फ़ायदा : मुहक्लिक्रे किताब ने इस रिवायत को इन्क़िताअ़ की वजह से ज़ईफ़ कहा है। हसन उ़रनी, इब्ने 
अब्बास (५) से बयान कर रहा हे जबकि उसका इब्ने अब्बास (%) से सिमाअ स़ाबित नहीं है, 
लेकिन ये मुतज्द्दिद तुरुक़ से आई है जो कि मुत्तसिल हैं, जेसे: तिर्मिज़ी में ये रिवायत मिक़्सम अन इब्ने 
अब्बास के वास्ते से मरवी है। देखिये: (हदीस: 893) और अता ने मिक़्सम की मुताबिअत भी की है, 
लिहाज़ा ये रिवायत दीगर तुरुक़ से सही साबित है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 
शरह सुनन नसाई: 26/4-45) 


हे 067) हज़रत इब्ने व्वा (#) से रिवायत. :5, ७६५ 0७ 59५६ ८६ 8,४5८ 0; 
कि ससूलुल्लाह (%) ने अपने घर वालों. ,; :८४ ७४ ॥७ ,८ ८; 
(औसतों और बच्चों) को सुबह से पहले ही मेज. 7 207 रा 
दिया था। और आपने उन्हें हुक्म दिया था कि जब. ० ५४४ 9/ 9 ५४५८ ५६ #्ब् 
तंक सूरज तुलूअ न हो, वह जम्रे को रमी न करें। 40 ६.5 .... «७ ५॥ (/० ८८980 
(3067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . ह# & 5७) ०५४ 9 ४४5 
हदीस़: 94, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा . ६८४ 
लिन्नसाई, हदीस: 4077. 

फ़ायदा : मुहक्िक़े किताब ने इस रिवायत को हबीब बिन अबी साबित के अनख़ना की वजह से ज़ईफ़ 
कहा है लेकिन यहाँ उनका अनअना मुज़िर्र नहीं क्योंकि उसकी ताईद मुतअद्दिद सही तुरुक़ से होती है, 
लिहाज़ा ये रिवायत सही है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: 26/4-45) 


सुनन बसाई 22] हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ जा 3 | ॥02/# 650 
बाब: (223) 
इस मसले (तुलूओ शम्स से क़ब्लरमी || +८5५७ 03907): 
करने) में औरतों को रुख़स़त है 
(3068) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) ५४ ७४ 38 2 3 | ५ 
से रिवाथत है कि रसूलुल्लाह (%) ने अपनी एक 2५ ७५६6-20 8 5 28 


ज़ोज-ए- मोहतरमा को इजाज़त दी थी कि वह 


मुज़्दलिफ़ा से रात ही को चली जाये और जाकर १६ && ही 9४४ 2४6 न 
जम्र-ए-अक़्बा को रमी करे और सुबह के वक़्त. < 4४७ ,#& “४ 2७ ७ ५ 
अपने (मिना वाले) ख़ेमे में पहुँच जाये। रावि-ए- .. ६.५६) है 45७ ,फर७ ६६ ५५ 
अर ७ १४६ १0 (५५० 20 2५०८ ॥| 


हदीस हज़रत अता भी अपनी वफ़ात तक इसी 
तरह करते रहे। 

(3068) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिस्नसाई, हदीस: 4072. 


म ०] जे 4६६ १४५८ 5७५ ६७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (५४४४ ) मुख्तलिफ़ रिवायात में तत्बीक़ देना चाहते हैं। 
बहुत सी रिवायात में स़राहतन हुक्म है कि तुलूओ शम्स से क़ब्ल रमी न की जाये इस रिवायत में आपने 
इजाज़त दी है। गोया औरतों को तुलूओ शम्स से क़ब्ल रमी की इजाज़त है क्योंकि वह कमज़ोर होती हैं, 
मुज़ाहमत नहीं कर सकतीं। कुछ मे सिर्फ़ आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा के लिये खुसूसी इजाज़त का क़ौल 
ज़िक्र किया है। जो उलमा तुलूओ शम्स से क़ब्ल भी रमी के क़ाइल हैं उनकी मज़बूत तरीन एक दलील 
' हज़रत अस्मा (/) की हदीस़ भी है, जिसमें उनके चाँद गुरूब होने के बाद जल्द निकलने का ज़िक्र है। 
नमाज़े फ़ज़ से क़ब्ल उन्होंने रमी की और फिर फ़ज् की नमाज़ पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 479) 
लेकिन कुछ मुहक्लिकीन के नज़दीक ये दलील महल्ले नज़र है क्योंकि ये अमल उनकी ज़ाती राय या 
इज्तेहाद के पेशे नज़र था। हदीस़ में ये तसरीह नहीं कि रमी भी रसूलुल्लाह ($%६) की इजाज़त ही से की 
गई थी, लिहाज़ा रसूलुल्लाह ($%६) का तुलूओ शम्स से क़ब्ल हर किसी को रमी करने से रोकना, फिर 
ये कि आपका अमल भी यही था कि आपने रमी तुलूओ शम्स के बाद ही की, इस बात की वाज़ेह 
दलील है कि रमी तुलूओ शम्स के बाद ही करनी चाहिए। हाफ़िज़ इब्ने हजर(4$&& ) वगैरह के नज़दीक 
बजाये तर्जीह के तत्बीक़ ज़्यादा मुनासिब है। उनके नज़दीक तुलूओ शम्स के बाद रमी, मुस्तहब और 
इससे कब्ल जायज़ है। बह हदीस़ में वारिद नहय को नहये तन्ज़ीह पर महमूल करते हैं। दलाइल की रू 


हु 8 न 3 न न न +-न न अान ननिदञ नल 


सुनन नसाई क्या 2/002| [| हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल न 9 | 00274 65 ] 


से यही मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है। बल्‍लाहु आलम! तफ़्स़ील के लिये देखिये; (फ़तहुलबारी: 
3/528, 529 व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई; 26/4-45) 


| बाब (224) शाम के बाद रमी करना | । (555 5290०): 


(3069) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से मरवी है. 0७ ,.६ .; 4॥ /;६ & 45८ ७; 
कि रसूलुल्लाह ($६) से मिना के दिनों में 
मुख़्तलिफ़ सवालात किये ज़ाते थे तो आप 
फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज नहीं।' चुनांचे एक आदमी ४७ «९६ ५॥ ५8 7० # 0७ 
ने पूछा: मैंने कुर्बानी ज़बह करने से पहले सर. «७ ०६ 40 (० 520 ०.०५ 5७ 
थम 24024 है। आह गा ५ हर्ज €# 3 " ४,७ ५ #४ ० ०५ 
नहीं। दमी ने कहा: मैंने शाम बाद 

रमी की है। आपने फ़रमाया: 'कोई हर्ज नहीं।' हनी 3 बड़ ६ 2 & 2: रा 
(3069) तख़रीज : (सनद ज़ही) बुख़ारी, हदीस़ः ६# 37४७ 
735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4073. -ह#&9५"०७, अदूआ ७ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) रमी का वक़्त तो दिन है मगर दिन में रमी न हो सके तो रात को करनी 
पड़ेगी, लेकिन ऐसा किसी मजबूरी ही की बिना पर हो सकता है। यौमे नहर को चार काम बित्तर्तीब 
किये जाते हैं: रमी, कुर्बानी, हजामत और तवाफ़े विदा, अलबत्ता अगर तर्तीब में फ़र्क़ पड़ जाये तो इस 
रिवायत की रू से कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये तर्तीब सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। अगरचे जहालत या ग़लती से 
त्तीब क़ाइम न रहे तो वह माज़ूर है। उस पर कोई तावान नहीं। कुछ फुक़हा ने इस रिवायत को गुनाह की 
नफ़ी पर महमूल किया है और बेतर्तीबी की सूरत में वह जानवर ज़बह करने के क़ाइल हैं, मगर किसी 
मरफ़ूज़ रिवायत से इसकी ताईद नहीं होती। जुम्हूर अहले इल्म किसी तावान के क़ाइल नहीं। इमाम अबू 
हनीफ़ा (4)&8) से मन्कूल है कि अगर क़ारिन या मुतमत्तेअ कुर्बानी ज़बह करने से क़ब्ल हजामत 
बनवा ले तो उसे बतौर सज़ा जानवर ज़बह करना होगा! (वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यब्लुगल हद्यु 
महिल्लहू) (अलबक़र: 2/96) लेकिन इससे मुराद तो ये है कि अम्दन ऐसे नहीं करना चाहिए जैसा 
कि 'वला तहलिकू' से इशारा मिलता है। वरना सहवन या ला'इल्‍्मी की वजह से ऐसे हो जाये तो इसमें 
कोई हर्ज नहीं जिस तरह कि रसूलुल्लाह ($६) के फ़रमाने आली से ज़ाहिर होता है। आप शारेअ हैं 
और कुर्जान की गर्ज़ को यक़ीनन जानते थे। (2) नबी-ए-अकरम (#9) ने कमा हक़हू दीन के 
अहकाम पहुँचाये और स़हाब-ए-किराम (:&) ने इस कद्र एहतिमाम और लगन से सीखे कि सीखने 
का हक़ अदा कर दिया। | 


७४७ ०७ 60 &॥ 3५ - «०५ ४५७ 


| बाब : (225)चरवाहों की रमी का बयान | 


(3070) हज़रत अदी (#) से रिवायत है कि 
नबी (%४) ने चरवाहों को रुख़स़त दी हे कि वह 
एक दिन रमी कर लें और एक दिन छोड़ लें। 
(3070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 976, तिर्मिज़ी, हदीस: 954, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4074. 
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फ़ायदा : छोड़ने का मतलब ये है कि उस दिन की रमी अगले दिन करें, जैसे: 0 तारीख़ को रमी करने 
के बाद वह चले जायें, फिर चाहें तो ग्यारह तारीख़ को दो दिन की रमी इकट्ठी कर लें। चाहें तो ॥ 
तारीख़ को न आयें, 2 तारीख़ को दो दिन की रमी इकट्ठी कर लें। गोया उनके लिये मिना में रात 


गुज़ारना भी ज़रूरी नहीं। 


(307) हज़रत आप्रिम बिन अदी (#) से 
मन्क़ूल है कि नबी ($६£) ने चरवाहों को (मिना 
से) बाहर रात गुज़ारने की इजाज़त दी है, और वह 
यौमे नहर को रमी करें और बाद वाले दो दिनों की 
रमी उनमें से किसी एक दिन इकट्ठी अदा कर लें। 

(307) तडख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 
१975, तिर्मिज़ी, हदीस: 955, मौता: /408, सुनन अल 
कुब्शा .लिन्नसाई, हदीस: 4075, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, 
हदीस: 2975, इब्ने हिब्बान, हदीस: ॥045, इब्मे 
अलजारूद, हदीसः 478, वल हाकिम: १/478, 3/420. 


बाब: (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए- 
खक़्बा को रमी की जायेगी 


छ५ ३७ 4७ & 35 ७४ 
७६४७ 0७ ५ ७६७ 26 , ,#< 
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5५855 की दर्द (7): 


(3072) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद से 
मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(+#) 


बछुछ 6७ ८,2०2 58 5& ४: 
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से कहा गया: कुछ लोग जम्रे को घाटी के ऊपर से. .; ,॥ /४ (७ 3७ - 4६ ७४ हि 
रमी करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ..., - >बत 8५2५ ८६ कम 
मसक़द(#) ने वादी के नशेब से मी की और 2 ४ 2 ड़ ८ प गे 
फ़रमाया: क़सम उसकी जिसके सिवा कोई माबूद. 9 55 %४| +# «(5 ४४ . ;६&४ 
नहीं| इस जगह से रमी की थी उस शख़्स़ीयत ने. 0 3 37॥ & ७ &» ४७ & 29॥| 
मिशन मत हा! गत कह हम 
(3072) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: गे 

296, बुख़ारी, हदीस: 747, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 4076. 

फ़वाइद व मसाइल : () रमी का तरीक़ा ये है कि बायीं तरफ़ बैतुल्लाह हो ओर दायीं तरफ़ मिना 
और मुँह जम्रे की तरफ़ हो। इस तरह रमी करने वाला नशेब में खड़ा होगा। ये मुस्तहब है मगर रश की 
सूरत में चूंकि सब लोग इस तरह रमी नहीं कर सकते, लिहाज़ा जिस तरफ़ से भी रमी हो जाये कोई हर्ज 
नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह ($8) ने इस बारे में कोई हुक्म नहीं दिया, अलबत्ता जिस तरह आपने की, बह 
मुस्तहब है। (2) 'उस शख़्सीयत ने' मुराद रसूलुल्लाह (&&) हैं। सूर-ए-बक़र: का ख़ुसूसी ज़िक्र 
इसलिये किया कि इसमें हज के काफ़ी मसाइल हैं। (3) बात को मुअक़्क़द करने के लिये मुतालबे के 
बगैर भी क़सम खाना जायज़ है। (4) सहाब-ए-किराम ने रसूलुल्लाह (%#) का हर अमल कमा 
हक़हू महफूज किया। और वह बिहम्दिल्लाह हू-ब-हू उसी शक्ल में हम तक पहुँचा जिस तरह उन्होंने 
पहुँचाया ...... (#) 

(3073) हा अब्दुरहमान बिन यज़ीद से. ८2% 9 5० ८४ &-| ४; 
रिवायत कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन [६.0 ७६ २७ 0054 ६४ ४005 
मसकद(:&) ने जम्रे को सात कंकरियाँ मारीं। कं ० हक कट 22 
बैतुल्लाह को अपनी बायीं जानिब और अरे. 7224४ (४४ ५ 4४८ ७6 .४+ 
को अपनी दायीं जानिब किया और फ़रमाया: ये. #& फ >#ह २४ 3 फहाड 4 
है उस शख़्स़ीयत की रमी की जगह जिन पर सूर-. _>८०< हम दी 20 4५ ,2 ०७ 
“वय4पप लक 
अबू अन्दुरहमान (इमाम नसाई (4;/8)) बयान करते. :. , «८ 3. 2७ ७ ७ 3७; 
हैं कि मैं नहीं जानता की इब्ने अबी अदी के अलावा. 5 0 कट ५ ५४ ्क 
किसी रावी ने इस हदीस में मन्सूर का ज़िक्र किया हो।. मल ७ >#ंगों 2 ४ ०७ . 7&60॥ 


[शुनननसाई बिल [| हजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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वललाहु तआला आलम! 
(3073) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१296, बुख़ारी, हदीस: 747, सुनन अल कुब्श 
लिन्नसाई, हदीस: 4076. 


(3074) हज़रत अब्दुररहमान बिने यज़ीद बयान 
करते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने मसक़द (.#) को 
देखा, उन्होंने वादी के पेट से जम्र-ए-अक़्बा को 
रमी की, फिर फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की 
जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! ये उस शख़्स़ीयत 
के रमी करने की जगह है जिन पर सूर-ए-बक़रः 
उतारी गई। 

(3074) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4078. 


(3075) हज़रत आमश से रिवायत है कि मैंने 
हज्जाज को ये कहते सुना कि सूर-ए-बक़रः न 
कहो बल्कि यूँ कहो: वह सूरत जिसमें गाय का 
ज़िक्र है। मैंने ये बात हज़रत इब्राहीम नख़ई से 
ज़िक्र की। वह फ़रमाने लगे: मुझे हज़रत 
भब्दुरहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि मैं 
हज़रत अंब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) के साथ था 
जब उन्होंने जम्श--ए-अक़्बा को रमी की। आप 
वादी के पेट में खड़े हुये ओर जम्रे की तरफ मुँह 
किया, फिर उसे सात कंकरियाँ मारों। हर कंकरी 
के साथ अल्लाहु अकबर कहा। मैंने कहा: कुछ 
लोग पहाड़ पर चढ़ कर रमी करते हैं। फ़रमाने 
लगे: क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई 
माबूद नहीं! इस जगह मैंने उस शख़स़ीयत को रमी 
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शुनननसार विकातँ 
करते देखा जिन पर सूर- ए- बक़र: उतारी गई। 


(3075) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3072, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4079. 


हज से मुताल्लिक अहंकाम व मसाइल 


300७7 «७ | 


पड कं शमी 32 
ज० थी 5५५ 


फ़ायदा : हज्जाज का ये क़ौल गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है। सूर-ए-बक़र: नाम बन चुका है, लिहाज़ा 
उसका लफ़्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे। नामों में इस़ितसार मल्हूज़ होता है वरना सूर-ए-बक़र: के मनी भी 
यही हैं कि जिस सूरत में गाय का ज़िक्र है। हज्जाज ने लफ़्ज़ी तर्जुमे (गाय की सूरत) की रू से इसे सूए 


अदब ख़्याल किया लेकिन ये दुरुस्त नहीं। 


(3076) हज़रत जाबिर (#&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#$8) ने जम्रे को ख़ज़फ़ की 
कंकरियों जेसी (छोटी छोटी) कंकरियाँ मारीं। 
(3076) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुजेमा, 
हदीस: 2875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
4080. 


(3077) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह (%४) को देखा कि आप जम्रों 
को ख़ज़फ़ की (छोटी छोटी) कंकरियों जैसी 
कंकरियों के साथ रमी करते थे। 

(3077) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
299, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस़: 4084 
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बाब: (227) जम्रों को कितनी 
.  कंकरियाँ मारी जायेंगी? 


(3078) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (५६५5 ) बयान 
करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह(:$) के पास गये। मैंने अर्ज़ किया: 
मुझे रसूलुल्लाह ($%६) के हज के बारे में बताइये। 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने उस जम्रे 
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को जो दरख़त के पास है, सात कंकरियाँ मारी। 
आप हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते 
थे। कंकरियाँ ख़ज़्फ़ की कंकरियों जैसी थीं और 
आपने ये रपी बादी के पेट से की थी, फिर आप 
कुर्बानगाह की तरफ़ गये और कुर्बानी की। 
(3078) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3056, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 4082. 


(3079) हज़रत सअद (७) से मरवी है कि हम 
हज्जतुल विदा में नबी (%) के साथ लौटे तो 
हममें से कुछ लोग कह रहे थे: हमने सात 
कंकरियाँ मारी हैं और कुछ कह रहे थे: हमने छः 
कंकरियाँ मारी हैं, ताहम किसी ने एक दूसरे पर 
, ऐब नहीं लगाया। 

(3079) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4083. 


(3080) हज़रत अबू मिज्लज़ बयान करते हैं कि 
मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से जम्रों के बारे में 
पूछा तो बह फ़रपाने लगे: मैं नहीं जानता कि 
रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें सात सात कंकरियाँ मारी 
या छ; छः: 

(3080) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 
977, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 4084. 
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फ़ायद्वा : कंकरियाँ तो सात ही मारी जाती हैं जैसा कि अहादीस़ में सराहतन ज़िक्र है। इन अहादीस़ का. 
मतलब ये हे कि अगर गलती या भूल चूक से छ: कंकरियाँ ही मारी जायें या रश वगैरह की बिना पर 
एक आध कंकरी रह जाये तो कोई हर्ज नहीं। शरीयत ने बहुत से मसाइल में अक्सर को कुल का हुक्म 


दिया है, अलबत्ता जानबूझ कर कमी बेशी जायज़ नहीं। 


बाब : (228) हर कंकरी मारते वक़्त 
अल्लाहु अक्रबर कहना 


(3087) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (:$#) से 
मरवी है कि में नंबी ($£) के पीछे सवारी पर बैठा 
हुआ था। आप लब्बेक कहते रहे यहाँ तक कि 
आपने जम्र-ए-अक़्बा को रमी शुरू कर दी। 
आपने उसे सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के 
साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। 

(3084) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, 
हदीस: 288, 2887, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 4085, अल बैहक़ी: 5/37. 
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फ़ायदा : जब क़ौल व फ़ेअल दोनों मिल जायें तो अस़र अंगेज़ी अपनी इन्तेहा को पहुँच जाती है, 
इसीलिये शरीयत ने तक़रीबन तमाम इबादात में फ़ेअल के साथ साथ क़ौल को भी लाज़िम रखा है। हज. 
में भी एहराम के साथ लब्बेक कहना, तवाफ़ में ज़िक्र व दुआ करना, रमी के साथ तकबीरात कहना 


वगैरह इसी उसूल की बिना पर है। 
बाब : (229) 


| मुहरिम जब जम्र-ए- अक़्बा को रमी करे | 


__तो लब्बेक कहना बन्द कर दे 


(3082) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.#) से 
. मन्क़ूल है कि में रसूलुल्लाह ($६) के पीछे सवारी 
पर बैठा हुआ था। मैं आपंको मुसल्सल लब्बैक 
पुकारते सुनता रहा यहाँ तक कि आपने जम्र-ए- 
अक़्बा को रमी शुरू की। जब रमी शुरू की तो 
लब्बैक कहना बन्द कर दिया। 

(3082) तख़रीज : (सनद सहो) इब्ने माजा, हदीस: 
3040, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 4086, देखें, 
हदीस: 3084. 
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फ़ायदा : रमी आख़री फ़ेज़ल है जो मुहरिम हज के दौरान में करता है। उसके बाद उसका एहराम ख़त्म 
हो जाता है, लिहाज़ा लब्बेक का वक़्त भी रमी तक ही है। सही सरीह हदीस़ की रोशनी में राजेह यही है 
कि रमी की आख़री कंकरी के साथ ही तल्बीया मौक़ूफ़ कर दिया जाये। ये इमाम अहमद और कुछ 
अजहाबे शाफ़ेई का मौक़िफ़ है। तफ़्स्नील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: फ़ायदा हदीस नम्बर: 3058 


(3083) हज़रत फ़ज़्ल () ने ख़बर दी कि 

मैं रसूलुल्लाह (%६) के पीछे सवारी पर बैठा था। 

आप लब्बैक फ़रमाते रहे यहाँ तक कि आपने 
' जम्र-ए-अक़्बा को रमी शुरू की। 

(3083) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 4087. 


(3084) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.$) से 
र्वायत है कि मैं नबी (%) के पीछे सवारी पर 
बैठा था। आप लब्बेक पुकारतें रहे यहाँ तक कि 
आपने जम्र-ए- अक़्बा को रमी की। 

(3084) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/244, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4088. 
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बाब : (230) (९... 32६५८ ,७६ । 
4०० (४5 प्ञ्र ््र ]07०): 
जम्रों को रमी करने के बाद दुआ करना का २8284 46 दड डेली 


(3085) इमाम ज़ोहरी से मरवी है कि हमें ये बात 
पहुँची है कि रसूलुल्लाह (#8) जब उस जम्रे को 
रमी करते जो मिना की कुर्बानगाह के क़रीब हे तो 
आप उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई 
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[शुनननखाई शिव इसे गुतल्लिक अहकाम व मसाइल | 
कंकरी मारते, अल्लाहु अकबर कहते, फिर आगे._५८८ || 5७ ,.., ०.० «0 (० ५0॥ 
बढ़ते और करिब्ले की तर पुँह करके कड़े हो. 2 20 कप 5 
जाते। अपने दोनों हाथ उठा कर दुआ करते और , ४ कि ली बट पक 
बड़ी देर तक खड़े रहते, फिर दूसरे जम्रे के पास. # १४ «० ४४ 4 ०५६० ८-२ 
आते और उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई. ७७॥ 20%98॥ ,&: <&9 &७ (48 
कंकरी मारते, अल्लाहु अकबर कहते, फिर बायीं. ६ 2८ ६४2६ ;॥॥ (.४ »६ 2४५६ 
तरफ़ को नीचे उतरते और बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह हक लक के कर 
करके खड़े हो जाते। अपने दोनों हाथ उठा लेते ३ मी 5 >धक ०३ पड: 

और ट्झ़ा करते, फिर जम्रे के पास आते जो घाटी. ४४ &<४ 3, ॥# 3८४५ («५ 
के पास है और उसे सात॑ कंकरियाँ मारते, फिर. ,£६ ५६ ७७; «| ६० 2७8 
उसके पास (दुआ के लिये) नहीं ठहरते थे। ए०४ 2 4७ 2 5: रू 
इमाम ज़ोहरी बयान करे हैं कि मैंने ये हदीस हज़त.. 7 7 टी पट ही 
सालिम से सुनी, उन्होंने अपने बाप (अब्दुल्लाह बिन. “5  ह+ | के 2४० ४-५ 
मर (#)) से और वह नबी (#8) से रिवायत करते. &# -& <#< ५0८ <०«- ७&/४॥ 
हैं। और हज़रत इब्ने उमर भी ऐसे ही किया करते थे। 38 2.५ ९० बा ० ८ 9 | 


(3085) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: , 4&६ :८ 5॥ 
१75१, 752, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
4089, 


फ़बाइद व मसाइल : (१) हर जम्रे की रमी के बाद दुआ नहीं की जाती बल्कि उस रमी के बाद दुआ 
की जाती है जिसके बाद और रमी हो। गोया जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद दुआ नहीं की जाती, 
ख़वाह कोई भी दिन हो क्योंकि उसके बाद और रमी नहीं होती, अलबत्ता पहले दो जम्रों में से हर एक 
को रमी करने के बाद दो जम्रों के दरम्यान क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआ की जायेगी और हाथ उठाये 
जायेंगे। (2) कुछ अहादीस़ में जो वादी के पेट या नशेब वगैरह का ज़िक्र है, वह उस दौर में था, बाद में 
भी रहा, मगर आज कल तो जमरात के इर्द गिर्द हर तरफ जगह हमवार है, कोई नशेब व फ़राज़ नहीं। 
जमरात को सुतून नुमा बना दिया गया है बल्कि आज कल उन्‍हें लम्बी दीवार की शक्ल दे दी गई है। हर 
तरफ़ वसीअ और हमवार पुख्ता सड़कें फैला दी गई हैं ताकि रश पर क़ाबू पाया जा सके। ये सब 
हाजियों की सहूलत के लिये किया गया है। 


बाब: (234) 
जम्रों को रमी करने के बाद मुहरिम के 
लिये क्‍या कुछ हलाल हो जाता है? 
हा 86) हज़रत इब्नें अब्बास (#&) बयान करते. ,>< ७&& ०७ ८७ & २६८ ७.७ 
| कि जब मुहरिम जम्र-ए-अक़्बा को रमी कर ले ५8 - ६८ ६ ८ १0४, 8५ 35 
तो उसके लिये औरतों के अलावा हर चीज़. ०. है कर दा ४ 
हलाल हो जाती है। उनसे पूछा गया: ख़ुशबू?र ४ ५ 90 ५ ५2४ >-+ ै ५ 
फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (%&) को देखा कि. )] 5८८४ 5 8 ५ 56 5:६४ (८ ॥| 
आपने करू लगा रखी थी। क्या ये ख़शू,. .# छा 26 ८०४३ 0७ - #प 
नहीं? ॥ [॥ 3.2. ४. पाप 
(3086) तस़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हक लक की मेक हर 
हदीस: 304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ज्क ४7० 4 
4090, देखें, हदीस: 3066, मुस्लिम, हदीस: 89 
वगेरह. 
फ़ायदा : ये 0 जुल हिज्जा की बात है। मुज्दलिफ़ा से मिना आते ही स्रिर्फ़ जम्र-ए-अक़्बा को रमी 
की जाती है। इसके बाद अगर हाजी के पास कुर्बानी का जानवर है तो उसे ज़बह किया जाये। एहराम 
ख़त्म है। अब वह हजामत करवाये, नहाये, धोये, ख़ुशबू लगाये, सिले हुये कपड़े पहने यहाँ तक कि 
तज़ाफ़े ज़ियारत (फ़र्ज़ तवाफ़) भी एहराम के बगैर करेगा, अलबता तवाफ़े ज़ियारत से पहले बीवी से 
जिमाअ हराम है। जब तवाफ़े ज़ियारत कर ले तो अब उसके लिये बीबी भी हलाल है। स्सूलुल्लाह(%४) 
ने यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ को खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन क़रार दिया है। देखिये: 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 4) 


(07): 
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उैदके अप 


